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आ्य|स्तिव्का 


मात-पिता सुत मेहली, बयू वोसारेह। 
चीर सपुता बातडी, चारण चीतारेह ॥ 
जो फरसी जिखरो हुसी, भ्रासी विश नूतीह। 
झा नह कफिणरे बापरी, भगतो रजपुतीह॥ 
हा रवीरता भर पराजम रे पाण राजस्थान रो नाम जगचावी । 
पण वीर प्रमवणी इण धरा ने थ्रो विदद सहज में कोनी मिलठ्चौ | 
श्रणगिण शूरवीरा इस धरती अर आपरे धरम साझरू प्राणोत्सर्ग 
करन श्रापरे मूघें लोही सू इण माटो न सीची, तद कठई जायने 
इसमे इसा बीर सपूत निपजावण री खिमता पैदा हुई । सूखी रेत 
मूठी में नी ठरे । थ्रा बात जाण'र श्रठरा वीरा इण घरती मार्थे 
भ्रापरी धशियाप्‌ कायम राखण सार इशने श्रगोलग लोही सू 
भिग्यौडी राखी । हे 
लोही लुद्ठी रेत लुछ लेऊ, 
“ झा्थ मेल मोद मन मान । 
> अजस जोग प्रवाडा झआदो, 
रो पुनीत धर राजस्थान ॥। 


कई मिनख जीवणो सरु किया पेलीज मर जाव। वे बापडा 
विना जीविया ई मर। पण शूरवीर जीवणी जाणे अर मरणो ई 
जाण । इण कारण राजस्थान रा कवि मानखे न गापरी जीवण 
सुधारण सार सदीव मरणी सोखरणा री बात कंवता भ्राया । 

राजस्थान रै सपूत मानखे देश माथ आई हरेव' श्रापद-विपद रौ 
सदीव पग रोप ।ने विरोध कियो । धर्माधता सू प्रेरित धनलोतुप 
श्राक्मराकारिया रे विश्व-विजयी अभ्रभियान रो पै'लडो प्रभावी 
प्रतिकार भारत मे ई हुयाँ । विश्व विजय रा सपना लिया ईरान, 
तुर्की, स्पेन अर अफगानिस्तान न सू दता अ्ररववासी जद भारत री 
सीव म घुस्या तो घारौ सेसू पै'ली मुकाबलौ भारत ई कयौ। 


वान प्रापरे विजय अजित अभिमान ने विसार ने समभौतो करण 
सारू मजबूर क्या । 


इण कारण राजस्थान री श्र खासकर श्रठ री राजपूत कौम री 
श्रवीरता रौ ब्राभार सगक्हौ देश मानै। लारला दोय सौ घरसा 
रो विपुल राजस्थानी साहित्य इण राजस्थानी सपूता रै उल्लेख जोग 
योगदान री साख भर। पण्य दुख री बात भरा के विरला भारत- 
वासिया न इज इण अण्यमोल साहित्य री जाण है। इण उपरात 
विशेषता री बात भरा के खुद राजस्थानवासिया न ई इण्री पूरी 
“जासकारी कोनी । 


राजस्थान री कवि कम घणौ अनूठो रह्यौ | इण कविया रे भेक 
हाथ मे कलम रहो तो दूज मे तलवार । रणखेत मे वे वीर सैनका 
साग खाघ सू खाधों भिडाय'र जू भिया । इण कारण वारी क्यणी 
झर करणी मे कदई कोई फरक नी रह्यौ । वारो प्रोजपूण काव्य 
मायड भोम री रक्षा खातर बढ्ठिदान री सतत प्रेरणा देवती रह्मो 
धम, सस्व्ृति भर सभ्यता री रक्षा खावर सदीव भझ्राह्नान करती रहो । 
जद कदई भारत री श्रस्मिता खातर खतरो पदा हुयौ राजस्थान 
रा इण निडर सरस्वती पुत्रा आपर जोशीले काव्य सू श्राम श्रादमी 
न मर मिट्शा री प्रेरणा दोवी | इणारा दुह्म अर गीता पीढी दर 
पीढी झलेखू सूरमावा न प्राणोत्सग करण सारू त्यार किया । 


ईसा री तेरवी सदी में देश र पछम उतराद सू धर्माध विदेशिया 
रा हमला होवणा सह हुया । वतमान मे उपलब्ध भ्रोजस्वी डिंगल 
काव्य री रचना उरा वखत सू ई सर हुई। भ्रा जमान री 
माग ही। उण वश्बत देश न इस प्रेरणादाई अर ओोजस्वी 
काव्य री जरूरत ही । इण काव्य सू प्रेरणा लेय/र अठ रा शुरवीर 
मायड भोम री झ्रावकह कायम राखण सार मर मिटिया । हमला- 
वरा दिल्‍ली, कन्ोज भर अजमेर माथ ग्राम्मण करन भाग बढण 
री कोशिश करी पण प्रबरछ प्रतिरोध र कारण वारा हौसला पस्त 
होयरया । वान आापरी रणनीति माथ प/छी विचार करणो पडबो । 
छेवट वान क्नौज अर अजमेर रा आादू शासका सू समझोती करणी 
पडथौ अर विदेशी शक्तिया री नाम मात्र रो शासन की किला अर 
यथाया त्ाई सीमित रयस्‍्यो । अहकारी आस्मणशक्ारिया रो शेकदत 
राज थरपरण री मशा मन मे ई रेयगी | पछम में मिश्र सू लेयर 
स्पेन ताई उत्तर मेतुर्की सू लेयन चीनो तुकिस्तान ताई, पूरब मे 
इराक सू लेयन बलूचिस्तान ताई अर दक्घण मे सगछ अरब मुलक 
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में धर्मान्तरण रे रूप में तूफान मचावणिया रो सगढ्हौ जोश अठे 
आवता ठडो पड़स्यो । 


स्वाधीनता री रक्षा निरतर सावचेत रह्मा ई सभव होय सके । 
लिछमी रौ लाडेसर भारत विदेशी आत्रमणफारिया वास्ते सदीव 
आ्राक्पंण रो केद्र रह्मो | इण वास्ते अदरूणी पूट रे कारण जद 
कृदई मौकौ मिकछयौ तो विदेशी हमलावर इण मार्थ कब्जी करण री 
ताक मे रह्मा । पण प्रवत्ठ प्रतिरोध रे कारण दोय सौ वरसा मे जेक 
दो हमलावरा ने नीठ थोडी घगी सफ्छता मित्ठी | आखती पाखती 
रा क्षेत्र ने श्रापरी उपस्थिति बतावण सारू इणान निरतर दमन, 
प्रत्याचार अर ऋ रता रो सहारो लेवशी पड्चो । सैनिक डुकडिया 
रा श्रभियान कदई सफ्छ रह्या तो कदेई श्रसफ्छ । इण भात ओे 
विदेशी हमलावर आशिक रूप सू लूट खसोट करता रह्मया श्र नैने- 
मोद रजवाडा सू धन री वसूली करता रह्या। पण भारत रे 
श्राथ्मर्ण श्र उतरादे भू भाग रे अलावा दूजी भारतीय जनता न 
इण बात री घणी जाण नी पडी के कुण भ्रायौ अर कुण गयौ । 

भ्रठारवी सदी ताई दिल्‍ली रो शासन अर देश रौ विशाल भू 
भाग विदेशी विजेतावा सू अप्रभावित रह्यौ | इण कारण देश रे 
उण इलाका र मध्ययुगीन साहित्य मे स्वाघोनता सग्राम रो श्राह्मान 
नी बरौबर लाधे । पण राजस्थान रौ डिंगल साहित्य इसरो अ्पवाद 
है । इणरो मूछ कारण ओई के इण धरती स्वाघीनता री मोल उण 
जमाने में ई भ्राछ्ी तरिया जाण लियौ हो । 


वीर साहित्य किएी घरम, देश श्र सस्द्ृति री परतत्रता रे 
खिलाफ प्रतिक्रिया रो सर्प धारण किया ई आपरी ग्रोढखाण 
बणावे । प्रतिनिया री अभिव्यक्ति उरी नीव होवे । श्रा बात 
जरूरी कोनी के उण् प्रतिक्रिया री ससवात सत्तिक विरोध सू होवे । 
कई बार सवेदनशीछ मानस में उभारणा वाह साहित्य र रूप में ई 
विरोध साकार होय सामरिक प्रतिरोध री प्रेरणा देवे । 


मध्ययुगीन भारत मे जिको इलाका विदेक्षी आान्नमणा सू प्रभा- 
घित नी हुया, उठारे साहित्य मे उत्तम भक्ति साहित्य भर सोवण 
श्टूगार साहित्य रो निर्माण तो मोक्छी ई हुयो पण वीररसात्मक 
बाव्य रौ निर्माण नी हुयी । इणरे विपरीत राजस्थान अर गुजरात 
"नें उण घुग में वरावर जू मणो पडधो । घम, धरती भ्रर सस्कृति री 
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ग्ििि 

गा खातर जि तय परदे लय उससे 2944 |; 

योरर्मात्मर- सप्राहिय है। राजस्थान भर रो ई मऊ 

अग्पर चारण गवियां रो, देयो पठुक्प्रानू इए वारीवा , 
रण माव इस यरस्वनी 8 साय 

7 निरतर *मल्धिन राय । दोतू पदेघार वाट नै अर 

जग में जूनो राजस्थानी धिगिल रही । इस साहिब 

वां भादर दियो । 


१५ 
पारस वाब्य रा विषय, असय धर नायक र ५ 
भाषाया वास्ते ७ ! रा सोन बष्पा । दिख साहिय 
में सगछ देश स्वीकार क्यो बार 
हे हि ध् 
भहात्आा गाधी २ नैतत में अर्जी राजरं व ब्रा । 
सप्राम तो पणो बाद में पैर हुयी । पा अग्रजा 2060 हरा 
सरपांत मे जद २ (नर देवों रजवाडा में हे लोग ही जग 
क्विया बारे पोटी नीत ने प्रोढय सीवी हूं राजा” 
रियासत रा कविराजा वाकीदासजी झापतिया प्‌ लड़ा ज्जीहा 
फपि हा जिखा हि हू भर उिधलमान संग ने मिछा'र अ्: हियो। * 
री विरोध क गिल्वान भापर काव्य र माध्यम सृ काल 
इशोज भात हज रजवाड मे ैविया डिगल का अब 
मध्यम सू दिल न ने जागृत जियो । इसारं कारण अं 
पचा ने कई छोड देशो रजवाड। सु ५ तो रखो प्रड्यो 
अग्रेजा 8 
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7महि स्थान हु गौरवधूण परपरा धो 

ईरामे परी योग दैयौ। भ्रठ से स्वाधीनता प्रेमी वीर 68 

पत्ता रै खिलाफ जधाडी छाती तो अठ रा कविया ई कब 

जे आदी तरि: थी । महाकदि मीसरा, ते 

फरदान सामोर भर इसा निराहई परस्वनी पुत्रा आपरी ओजभर 
वाणी पूं निडर 


वा री आह्वान क्यो । उस्या अग्रेजी 
भत्ता रं कोफ रोते गे ् 


नी करी । पर इस समान 
देश रा भाग सादम ने छोड'र राजस्था 
वासिया न है पूरी कोनी । ९ 


मा थोपण सै प्रवृत्ति ठेट सू रही | इससू आपणो 
ग री घणी उपेक्षा श्र अ्रवहेलना हुई । देश रा नीति- 
पगा बढती ने नी देख सक्‍्या | इण भात दूरगामी 
नदेखी करण सू इस प्रदेश रो घझो अहित हुपो प्र 


नभिहणी राजपुरोहित मायड भाषा री इस पीड ने 
राजस्थान री विशिष्ट सास्ट्टतिक पर॒परा भर मायड- 
ते अनमोल राष्ट्रीय काव्य री अवहेलना वाने घसी 
गरण उणा इण समद्ध साहित्यिक सपदा ने साहित्य 
लावर रो दीडी उठायो । गहन ग्रध्ययन अर खोज र 
शोध प्रयध रे रूप में वारी झो प्रयास सागोपाग भर 

म्हारी विनम्न राय में विद्वान लेखक शूरवीर 
रके क्विया रे इण सकतप ने के 'पराधीनता भर झप- 
एप करता वीरता सू मौत रो वरण करणी चोखो' 
' काल रे साहित्यिक इतिहास रा प्रसगा रो विवेचन 
ऐरव री लू ठी सेवा करी है। 


सम्राम रै साहित्य में अके कानी शकरदान सामोर 
। व्यास 'उस्ताद' जिसा जनकविया जनचेतना रौ शख 
जी कानी वाकीदाप्त प्रासिया भ्रर सूरजमल मीसण 
अर चावा क्विया स्वाधीनता खातर बल्िदान रौ 
॥। इणी'ज भात तीजोकानी स्वाधीनता आदोलन में 
'यण व्यास, हीरालाल शास्त्री, काव्ठा बादक, वर्मा, 
त्याद स्वतत्रता सेनानिया साधारण काव्य रचना रै 
। चेतना पैदा करण री कोशिश करी । कुल मि्ठाय ने 
अनूठी प्रयास झापणी केक झमोलक साहित्यिक थाती 


त्ताह्‌ किलनो मैंणत भर लगन सू ज्योध 
कब पर इणन जिज्ञासु पाठका अर 
5 मे लावण री पूरी जरूरत 

९6 रे माध्यम सू बैठी । 

! श्रध्यक्ष, स्वतनता सेनानी 

में उण॒ बखत राजधानी 


वान भर वारे काव्य न यथोचित स्थाति भर सम्मान नी मिछवा रौ 
कारण वार योगदान री जाणकारी री ग्रभाव रह्मौ । 

मानखे री समाज री भर राष्ट्र री घारणा, मानता, भावना 
अर प्रतिक्रिया न दिशा कुण देवे ? ऊडौ विचार करा तो कवि अर 
साहित्यकार ई इण काम ने पार घाले । वे जन जन रैमन सूतौडी 
पवित्र भावनावा न जगावे अर झ्ापरा फरज ने निभावरा री प्रेरणा 
देवे । 

राजस्थानी काव्य री अनुठी विशेषता ने सावक्ष समभण साहू 
अठ री शुरवीर, धमनिष्ठ भ्रर बछ्िदानी परपरा रौ भारतीय शासन 
पद्धति र प्रति अनुराग समझणो जरूरी है।इणर सारू जिए 
मानस री जरूरत है उशन भ्रजित करण सार माय परम्परा सू 
श्रोत्रप्रोत मन चाइज । 

डिंगल कविया आपरी सामर्थ परपरा थापित करण सार 
पीढिया रे अनुभव, ज्ञान श्र आादर्शा री नीव माथ आपरे काव्य रौ 
निर्माण कियो। इसा रचनाकारा आपरी दीठ रै माफत जिकौ 
कत्त व्यपरायणाता अर शुरवीरता निरखी परखी उणन श्रापर 
आ्रापरा भ्रर वाणी रे माध्यम सू भावी पीढी र मानस मे उतारण री 
पूरी कोशिश करन आपरो पवित फरज निभायी । 

पण उशार इण झ्मोलक योगदान न नी समफणिया नासमझ 
जे उण कविया माथे अतिश्योक्ति अर यूठी प्रशपा रो श्रारोप लगा- 
बरण री श्रोछ्ली चेप्टा करे तो कोई इचरज री बात कीनी । कोई 
कायर इण बात न क्या मान सक के ओक स्वाभिमानी मरद 
अवसर श्राया कोई अ्रबत्मा री लाज बचावश खातर ग्रापरा प्राण 
जोखम में नाख सके । उणरे हिसाब सू तो वो आदमी झूठी प्रशपक 
है जिकौ इस बात री साख भर । इण सारू 'हीज की जाण तिथ रस, 
बाणक मास बडाह' भेक झोपतो ओखाणी है । कायर इणा बात ने 
काई जाण के डिंगल मे मडघोडा व्ठिदान रा चित्राम वास्तविकता 
रौ प्रतिबिव है, झूठी तारीफ कोनी । 


स्वाघीनता, मरजाद श्र धमपरायणता सू अणजाण देश रा 
अद्ध शिक्षित अग्नेज परस्ता रे मर राजस्थानी कविया र योगदान 
री बात नी उत्तरी तो कोई अच्ू भा री बात कोनी । पर इण मामर 
में अंक श्रौरू प्रमुख कारण ओो रह्यो के राज भाषा रे रूप में हिंदी 


न राजस्थान रै माथे थोपण री प्रवृत्ति ठेट सू रही। इणसू आपणो 
समृद्ध मायडभाषा री घणी उपेक्षा श्र प्रवहेलना हुई | देश रा नीति- 
निर्धारक झ्ापरे पगा बछती ने नी देख सक्‍या । इण भात दूरगामी 
परिणामा री झनदेयी करण सू इंख प्रदेश रो घस्यो अहिंत हुयो भर 
होय रह्मो है । 

सहारे मित्र न्तिहजी राजपुरोहित मायड भाषा री इस पीड ने 
महसूस करी । राजस्थान री विश्विष्ट सास्क्ृतिक पर॒परा झर मायड- 
भापा में रचित श्रममोल राष्ट्रीय काव्य री अवहेलना वाने घएगी 
खटकी । इण कारण उरा इस समृद्ध साहित्यिक सपदा ने साहित्य 
जगत रै सामी लावश रौ बीडी उठायो । गहन अध्ययन अर खोज रे 
आधार माथे शोध प्रवध र रूप मे वारी ओ प्रयास सागोपाग श्र 
सरावणजोग है । म्हारोी विनम्र राय भे विद्वान लेखक शूरवीर 
भावना रा प्रेरक कविया रे इण सकलप ने के 'पराधीनता श्र अप- 
सानपूण जीवण करता बोरता सू मोत रो वरण करणो चोखो' 
विदेशी शासन काल रे साहित्यिक इतिहास रा प्रसगा रौ विवेचन 
करने राष्ट्रीय गौरव री लू ठी सेवा करी है । 


स्वाधीनता समग्राम रे साहित्य मे अंक कानी श्वकरदातर सामोर 
अर गणेशीलाल व्यास “उस्ताद” जिसा जनक्विया जनचेतना रो शख 
पूरियौँ तो दूजी कानी वाबीदास ग्रासिया श्र सुरजमल मीसर 
जिसा श्ीपस्थ भ्रर चावा कविया स्वाधीनता खातर बढिदान रो 
आह्वान कियो | इणी'ज भात तीजीकानी स्वाधीनता भ्रादोलन मे 
प्रवत्त जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, काला बादल, वर्मा, 
अर पथिक इत्याद स्वतत्रता सेनानिया साधारण काव्य रचना रे 
माध्यम सू जन चेतना पैदा करण री कोशिश करी । कुल मिकाय न 
सगछा री श्री श्रनूठो प्रयास आपणी ओक भ्रमोलक साहित्यिक थाती 


है । 


भो सगछो साहित्य चूस्तिहजी घशी मैंझत भर लगन सू शोघ 
प्रबध रे रूप में भेक्लौ तो कर लियो पण इणन जिज्ञासु पाठका श्र 
आम आदसी री जाणकारी साहू प्रकाश भे लावण री पूरी जरूरत 
ही। श्रो सजोग काग्रंस शताब्दी समारोह रे माध्यम सू बढौ। 
राजस्थान काग्रम शताब्दी समारोह रा अध्यक्ष, स्वतनता सेनानी 
श्री मथुरादासजी माथुर ई कुशक् निर्देशन मे उग्य वजत राजधानी 
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जयपुर मे ओेक विश्यात्ठ मडप त्यार बरीभ्यौ, जिणमें सगढ्या ज्ञात- 
अज्ञात स्वतत्रता सेनानिया श्र कवि साहित्यवारा री परिचय 
दिरीज्यो । इणशी'ज सिलसिले मे उण वखत अक इसे ग्र थ र प्रवा- 
झन री योजना ई बणी जिखमे भारतीय स्वतत्रता सम्राम में राज- 
स्थान र साहित्यिक योगदान री चर्चा होव । प्रदर्शनी मड॒प रो निदे 
शक होवण र नाते माथुर सा'ब इश काम री जिम्मेवारी म्हन सू पी 
अर इण भात इस ग्रमालक प्रयास रे प्रशाशन री व्यवस्था सभव 
हुई । राजस्थानी भाषा साहित्य श्रर मस्कृति श्रकादमी बीकानेर 
डॉ नभिहजी राजपुरोहित री घणी आभारी है के उणा श्रापर 
शोध प्रबंध री राजस्थानी अनुवाद घणी मैरात साय त्यार कयौ। 
इणरे सागे अ्रकादमो, स्वतत्नता सेनानी मथुरादासजी माथुर ग्रर 
प्रदशनी समिति री ई घणी आाभारी है के जिशा प्रकाशन व्यय प्रप 
लब्ध कराय न ज्ञात-अज्ञात देश भक्त साहित्यकारा र योगदान न 
प्रकाश मे लावण रो सहयोग दियौ । 

मरदा मररो हकक्‍क है, ऊबरसी गल्लाह! 

सापुरुषा रा जीवणशा, योडा हो भत्लाहआ 

(महात्मा ईशरदास) 


देश हेत माथा दिया, जय माथा भुफ जाय । 
फर श्रमर कोरत कवि, गोता गल्‍ला गाय ॥॥ 


फलाशदान उज्वल 
शिवनिकेतन अध्यक्ष 
बीर देवपालसिह देवल माग राजस्थानी भाषा साहित्य एवम्‌ 
जोधपुर (राज ) सस्कृति श्रकादमी 


आआाल्ज्व न्व्लिट्हस्त 


भारतीय स्वतत्रता सग्राम मे राजस्थानी भाषा रे-कविया र 
थोगदाम री विपय श्राज दिन ताई अ्रचचित झर उपेक्षित सो रहो । 
जम साधारण ने छोड'र साहित्यिक जगत ने ई इण बात री जाए 
कम रहो के स्वतत्रता सग्राम में राजस्थानी कविया रौ काई अ्रर 
फकित्तौक योगदान रह्यौ) इण कारण स्वतत्रता सम्राम रै इण 
विस्मृत पृष्ठ ने प्रकाश में लावण री काम झोघ रे हिसावू सू म्हन 
महताऊ लाग्यो । 


पण् श्रो काम पार घालणो म्हारे वास्त कितरी भ्रबखो साबित 
होमी, इणरी जाण म्हने काम सरु क्या पछ ई हुई । विषय रो 
विस्तार इतरी व्यापक प्रर सामग्री इतरी बिखरयौडी ही के सरुपात 
“रा की बरस तो म्हन उखने भेव्ठी करण मे ई लागग्या । विपय सू 
सबधित साहित्य प्रकाशित कम झर हस्तलिखित ने लौगा री जबान 
माथ बेसी हो। इण कारण काम न पूरी करता, वद्जत कीं बेसी 
लागग्यी । 

विपय री सीमारेखा निर्धारित करता भारतवासिया फानी सू 
ब्रिटिश्ष सत्ता रे खिलाफ कियोर्ड सम्राम न ई स्वतन्नता सम्राम री 
सज्ञा दिरीजी है । कारण के इणसू पली जिको बारली शक्तिया 
भ्रानमक रे रूप में भारत में आई, वे अरठे ई बस न भारतीय 
बणगी । भारत री सस्कृति ने उणा प्रात्मसात करली । पण ब्रिटिश 
शक्ति सदिया ताई भारत भे रद्या प्रछ ई अक विदेशी शक्ति बखने 
रही । इणारो भारत सागे सबंध फगत शोषर श्रर साम्राज्य लिप्सा 
ताई'ज सीमित रह्यो। श्र सू जावए री बखत आयी तो उणन 
डेरा डाडा उठाय ने जावण मे ई जेज नी लागी प्रर जावता-जावता 
चू चाला करण मे ई कोई सकोच महसूस नी हुयौ । ब्रिट्श्व सत्ता रे 
विरोध रा भारत मे अे इज मूछ कारण रह्या । 

प्रस्तुत विषय इतिहास रे सागे इण भात गू थीज्योडी है के इश 
न चावता थकाई “यारी नी क्यो जाय सके । कारण के विपय री 
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सग्रढ्ी पष्ठभूमि इतिहास मार्थ ई ब्राधारित है । इश वास्त विषय 
ने इतिहास सू “यारो करणों सभव ई कोनी । 


स्वृतनता सग्राम मे कविया रो योगदान खास करन काव्य रचना 
र रूप में रहो | पण उण काव्य रे मृक्त मे तत्कालीन राजनैतिक 
घटनाचक्र प्रधान रह्मौो, जिणसू प्रेरणा लेय'र कविया री लेखणशी 
गतिशील हुई । इसी हालत में जठा ताई उण अतिहासिक श्र 
राजनैतिक घटनावा रौ उल्लेख करन वार सदभ सू काव्य न नो 
जोडीज, उठा ताई उणरी महत्व नी आकीज | किए वखत, किए 
कवि, किण घठना सू प्रभावित होय'र क्णि भात रे काव्य री 
रचना करी, इण बात न झ्राछ्छी तरिया समभरणा वास्त उस बखत 
री अेतिहासिक अर राजनेनिक स्थिति ने जाणशणी-समभणी धणी 
जरूरी | 

श्रो इज कारण है के इतिहास रो वणन म्हारो मूठ उददंश्य नी 
होवता थका ई म्हने विषय रे प्रतिपादन सारू कई ठौड मजबूरन 
उणारे विस्तार मे उतरणौ पडभौ । दाखलासरूप भरतपुर रे घेरे 
माथ रचित काव्य रो महत्व आकर सारू घेर सू सबधित ओति- 
हासिक घटना चत्र रो वणन विस्तार सू करणौ जरूरों होयग्यौ। 
इशणी'ज भात कमोवेश रूप में श्रा स्थिति की दूजा प्रसगा मे ई 
रही । पण इण भात रा सगढ्ा प्रयास विपय र पूण प्रतिपादन सारू 
ई करीज्या है । 

राजस्थान र काव्य जगत मे ठेट सू चारणी-साहित्य री बेक 
लूठी परपरा रही है।उगणीसवी सदी रं अत ताई प्रदेश मे इस 
साहित्य रा वारा वरतारा रह्मा । भ्रो ई कारण है के बीसवी सदी 
है प्रारभ ताई रौ स्वततता संग्राम सबधी घणकरी काव्य चारण 
कविया री शली मे रचित है | इण साहित्य सी प्रापरी न्‍्यारी परपरा 
अर -यारी झोछखारा है । 


इंसान समभखणा सारू तत्कालीन परिस्थितिया रौ ज्ञान श्र समर 
दोनू बाता जरूरी है। इणरे बिना इस काव्य री मूछ भ्रातमा सू 
झकछखाण नी होय सक । 

इंण प्रसग मे श्रा बात समभराजोग के उस बखत ताई छाप री 
कक ससार में नी वापरी ही। कविता मूक रूप सू बोलवा श्र 
सुशवा री चीज ही | जे उखन हाथा सू लिख'र आखरा मे माडता 
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तो ई वा काना रै माध्यम सू श्राय्या सू वाचीजती। उन परीढी 
दर पीढी रत ने याद दाखता पग्रर इण भात उणरी सरूप कायम 
रेबतौ । डिंगल काव्य ध्वनि प्रवान होवण रौ मूछ कारण ओो ई है । 


वीरारस री प्रधानता इण् काव्य री दूजी विशेपता है। झो 
काव्य फगत वागूविलास री साधन नी होयर सदिया ताई मानखे 
ने प्रेरणा देवण रो अजस्र स्रोत रह्मौ । इग अलेखू वीरा ने युद्ध 
भूमि मे जू भण री प्रेरणा दीनी । मरण ने मगछ वणायर उणरी 
आकृति मे रग भरथौ | इणर कारण ई राजस्थान री धरतो वीर- 
प्रसू गिणीज भ्रर ससार में चावी हुई ॥ 


इणु काव्य रै रचयिता कविया री कथणी अर क्रणी मे क्देई 
फरक नी रह्यौ । बारे काम भ्रर बचन मे पूरो ताछमेकछ रह्यौ । वीर- 
रसात्मक काव्य रौ निर्माण करती वखत वार ओेक हाथ मे कलम 
रही तो दूजै हाथ मे तलवार । भ्रा परपरा भाग ई ठेट ताई कायम 
रही । 857 रे स्वतत्रता सग्राम मे महाकवि सूयमल मीसरा भर 
शकरदान सामोर रौ सक्रिय सहयोग ने भारतीय क्रातिकारी झ्रादो- 
लग में केसरीसिंह बारठ झ्रर वार परिवार रो बढ्िदान इणा बात रा 
ज्वब्व त प्रमाण है । मायडभोम री रक्षा खातर आपरे पुत्र रौ बढ्वि- 
दान देवण रा अनेक दाखला इतिहास मे मिछ सक पण आपर 
जमाई र बढछ्िदान रो दाखलो मिलछणो अ्रसभव है। महान देश- 
भगत केसरीसिंह बारठ आापर अकाओक पुत्र प्रताप रै साग आपरे 
जमाई ईश्वरदान आामिया रो ई राष्ट्रहित में बक्िदान कर दियौ । 


सामती व्यवस्था सू घनिष्ट सबधित होवता थकाई इण परपरा 
रे कविया भ्रापर फरज भ्रर मरजादा री पालग्गा पूरी ईमानदारी 
साग करी । उणा ओेक कानी स्वतनता सग्राम मे जू किया साधा- 
रण सू साधारण आदमी री कीरत ई मुक्त कठ सू बखाणी तो दूजी 
कानी विदेशी सत्ता रा गुलाम बण्यौडा राजा महाराजावा ने ई फट- 
कारण में कोई कसर नी राखी। 857 र॑ स्वतत्नता सग्राम मे 
अग्रेजा रो मदद कर्रशिया तत्कालीन बीकानेर नरेश सरदार्ससह 
न--'सरदारा तोने सदा कहसी जगत कपूत ।' कैय'र फटकारणिया 
स्वतत्रता सेनानी शकरदान सामोर सू लगायार ठेट जनकबि 
ग्रणेशीलाल 'उस्ताद' ताई श्रा परपरा अटूट रही । 


काव्य में अतिश्योवित उशरी ओेक निजू चारित्रिक गुण है। 
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इणार प्रयोग सू क्थ्य ने समझण में मदद मिल्क तो दूजी कानी 
इणरी शोभा मे ई वद्धि होवे | पण मूछ मे यथाथ याव्य रो प्रधान 
तत्व है भर प्रतिश्योक्ति गौए । जे श्रतिश्योक्ति यथाथ री धनुगामिनी 
वरणा'र वाल तो उणरी सहज सुभाविक श्रभिव्यजना ययाथ मे 
निखार पैदा कर सके पण जहे श्रतिश्योक्ति प्रधान वण'र यथाथ ने 
गौण वणा देव उठे काव्य वास्तविकता सू दूर जाय पढे । पछ वो 
मानव मन ने अभावित नी कर सक । 
डिगल काव्य मे भ्रतिश्योक्ति री वहुलता शक काव्यगत विशेषता 
गिरीज | साधारण घटना न बढाय चढाय'र व्शित व रणी बर 
काव्य रा नायक न सब गुण सपन्न श्रेष्ठ व्यक्ति र रूप में चित्रित 
बरणो अब परप्रागत विधान है। इस्ासू सगव्यौं काव्य अक ई 
साच दब्घोडी सो लखाव । 
पर स्वतत्रता सम्राम सू सबधित काव्य मे कई कविताबा इशा 
परपरागत रूढि विधान सू टछ न ई लिखोजी है । इसो कवितावा 
में जीवण शक्ति सुभट लखावे । इसी काव्य अनुभूतिया ने जागत 
करण मे सक्षम है । 
बीसवी सदी रे दुजोड्ड द्श्षक ताई पूगता पुगता स्वतत्रता सग्राम 
सवधी राजस्थानी काव्य में मेक नु वी मोड झावे । झठा ताई परूग/र 
राजस्थानी साहित्य भ्रापरो सरूप बदछशो सर करें अर काब्य 
रचना में डिंगल री ठौड बोलचाल री सरल राजस्थानी री प्रयोग 
होवणी सरु होय जावे। इशारे साग तेवडी ग्रुलामी में जीवती 
रियासती जनता माथ जद राष्ट्रीय स्तर मार्थ चालते प्रिटिश 
विरोधी श्रादोलन रो श्रसर पडण लाग तो उसमे ई राजनतिक 
चेतना श्रावण लागे । हरेक रियासत मे प्रजा रा राजनतिक सगठण 
पगा होय जावे भर झापर वाजब हकक्‍य वास्त आदोलन करण लाग । 


इशा राजनतिक जन जागररा सू अ्रभावित होय ने जिए काव्य 
रौ निर्माण हुयो, वो इश युग री वगवैतना रो प्रतीक है। इस 
बाव्य से वर्णित सामतयाही श्रर राजशाही व्यवत्था रो विरोध 
परपूठी रूप सू विदेशी सत्ता री विरोध है। कारण मे इण मूछ 
भ्राधार माथे इज श्रा सगव्ठी व्यवस्था भ्राधारित ही । 

इशु कावध्यधारा मे जिकौ काव्य मिलन, उन दो भागा में बाट 
सका । परपरागत शैली मे रचित चारणी काव्य श्र जन श्रादोलन रे 


इ 46 


सिलछिले मे रचित साधारण काव्य । चारणी परपरा में रचित 
काव्य री सुर उद्बोधनात्मक है। वे राजा महाराजावा न वार 
बडेरा री वीरता, शात्मसम्मान भर प्रजावत्सलता इंत्याद देव दुलभ 
गुणा री याद दिराय'र वान पाछा ठाये मार्थे लावणी चाव । काव्य 
वाणा री तीखी मार सू जगाय न वा मे राष्ट्रीय भावना भरणी 
चावे । इसौ काव्य परपरागत शली मे रचित होवता थका ई सरल 
राजस्थानी मे रचित होवण सू कला अर भाव पक्ष दोनू दीठ 
सू श्रष्ठ है। 

पा उण वखत रे जन आदोलन में भाग लेवशिया कारयकर्तावा 
र हाथ सू रचित काव्य दूजी तरे रो है! भे लोग नी तो कवि हा 
श्रर नी काव्य रचना करणी यार बस री बात ही | छवापण 
काव्य जनजागृति रो ओके सबक माध्यम है। भाषणबाजी 
करता काव्य र वाचन-गायन रो श्रोतावा माथ घणो असर पर । 
वो जनता रे सीधी हिवड मे उतर न तुरत जबान माथे चढ़ जाव । 
इण कारण राजनतिक कायकर्ता कवि नी होउता थका ई इसा 
काव्य रचना री कोशिश करी। अक तरे सू भापरे मनोभावा 
री भप्रभिव्यक्ति काव्य रे माध्यम सू प्रगट करण री मैंणत 
करी । इण वास्ते यारी कई रचनावा तो मात्र तुक्बदी होय न 
रेघगी । 


ओ स की होवता थका ई इश काव्य री प्रमुख विशेषता ञ्रा है 
के श्रा जनता र मन री स्वयस्पूत भावाभिव्यक्ति है। भुगत्यी् 


प्रनुभवा रो चित्रण है । इणा कारण इणा काव्य मे कला पक्ष कम 
अर भाव पक्ष बेसी है । 


थ्रो सगव्छो काव्य इतरो बिखरधोडो झ्र अव्यवस्थित है के घण- 
करो तो हाल आखरा मे ई कीनी उत्तरभौ, फगत लोगा री जबान 
माथ इज है। इणमे सू थोडो-धणो तत्कालीन पत्र पत्रिकावा में 
प्रकाशित हुयौ है के कोई ओकड बेकड सकलना मे प्रकाशित हुयौ है । 
बाकी सगकों अधार में पड्यौ है । पुराणी पीढों रा लोग ज्यू -ज्सू 
ससार सू विदा होवता जाय रह्म है, त्यू त्यू झी काव्य ई वार 
सागर लुप्त होवतो जाय रह्मो है। ः 

शोध प्रवध री प्रस्तुत सामग्री मे की लोकगीत ई सकलित करो- 
ज्या है। भरतपुर, आऊवा, टू गजी-जवारजी अर विजोलिया झ्रादो- 


शन मे म्है ्ोध रो ओ काम पूरोौ कर सक्‍यो। भो झापर उचित 
मारग-दरसरा भर प्रेरणा रो प्रतिफछ है के श्रो काम पूण होयग्यों । 

महूँ राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर र निदेशक डॉ 
नारायणसिंह भाटी री ई घणोी श्रामारी हु के जिणारे कारण म्हन 
काम री महताऊ सामग्री शोध सस्थान सू बराबर मित्ठती रही। 
इणर बिना झ्रो काम पूरो होवशों सभव ई नी हो । 

सवश्री नाहरसिंह (आउवा ठाकर), फतेहसिंह मानव (से नि 
उपसचिव, राजस्थान सरकार) रेंवतर्सिह भाटी (से नि लेफपिटनेंट) 
अर डॉ मनोहर शर्मा रै प्रति आभार प्रगट वरणो ई म्है म्हारो 
फरज समय , जिणा जरूरी सामग्री भेज र म्हन इस काम में सह- 
योग दियो । 

महं स्व डॉ नाथूराम खडगावत र प्रति घणौ शवत्ञ हु के 
जिणारी पुस्तक (76 7ण6 ० एब्ुबशाबा य 6 आपएड्ा6 ०! 
857) म्हारे इस काम मे घएी सहायक रही । 

महैँ म्हार॑ मित्र डॉ शाक्तिदान कविया (असोसियेट प्रोफेसर, 
हि दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय), म्हार दोनू पुत्रा डॉ 
काहैयालाल राजपुरोहित (असोसियेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान 
विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय) अर राजेद्ध राजपुरोहित (सह 
निदशक, जाच, भ्रायकर विभाग, भारत सरकार) न ई इस बाबत 
नी भूल सब्‌ के जिणा बार-बार याद दिराय न इस काम ने बेगी 
पूरी करण री निरतर ताकीद क्री । 

अत में अतस सू श्राभार प्रगट करू स्वतत्रता सेनानी श्रो 
मथुरादास माथुर (अ्रध्यक्ष, राजस्थान काग्रेस शताब्दी समारोह 
समिति) झर श्री क्लाशदान उज्ज्वल [श्रध्यक्ष राजस्थानी भाषा- 
साहित्य अर सस््ृति भ्रकादमी) र प्रति के जिएा री महती कृपा सू 
ई म्हारी ञ्रा इति राजस्थानी भाषा में पाठका र हाथा ताई पूग री 
है । 

पुरोहित कुटीर 

खाडप, जि वाडमेर नृसिह राजपुरोहित 
(राजस्थान) 
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पलों ग्रध्याय 


857 रो क्रात्ति सु पलो रचित काव्य 


भारतोय शक्ति री प्रथम विजय 


भारत मे अग्रेजी सत्ता ओक नै हैसीक यादत्ठ रे रूप में प्रगट हुई 
अर होक होको काछी क्क्वायण रौ रूप धारण करने सगक्क भार- 
तीय आकाश मे छायगी । पूरव सू्‌ प्रस्थान करने पच्छिम कानी 
उमडती इण तूफानी घटा न राजपूताने ताई पूगता पूगता मारम मे 
कठेई अवखाई नी भ्राई । पणा इस धरती मार्थ पृग्या उसने प्रति- 
रोध रा दो प्रवक्क भटका मेलणा पडना । 


बक्क री ठोड छक्क माथ बेसी विश्वास करणमभाकी त्रिटिश सत्ता 
बगाल सू राजपूतान ताई रौ मारग निप्केटक पार करन भ्रा घारणा 
बणाय लीवी ही के इण मुलक ने हरायत इण माथे कब्जौ करणी 
डावे हाथ री सेल है । पण राजपूतान री घरती माथ पग मेलता ई 
उणरी भ्रा घारणा खडत होयगी । 


श्रठ प्राय'र उणन दो वार हार खावणी पडी जिणसू उखरी 
लारली सग्र्ठी सफ्छतावा मार्थ पाणी फिरग्यौं | इण हार री घंट- 
नावा क्पनी सरकार री जडा हिंलाय नाखी। वा महसूस करण 
लागी के जे इश हार रो तुरत प्रतिवार नी करीज्यी तो भारत रै 
सगे देसो रजवाडा से होसलों बढ जासी भर इण देस मार्थ 
अग्रजी राज रा सुपना अधूरा ई रम जासी । 


इण बारण उप साम, दाम, दड, भेद इत्याद सगछा दद-फंद 
काम मे निया । पर श्रठे उसारी समछी चाला ऊधी पड़ी ।॥ भोकछी 


कोशिश क्या उपरात ई बातडी थाल नी पडी झर सगदब्ठी मैंसत 
अवारभ गई । 


*राजपूतानै में अग्रेजा न पे'लडी हार चवल नदी रै काठे मराठा 
शासत्र जनव तराव होन्चर रे हाथा सू छाचरती पडी भर दूजी हार 
भरतपुर रे घेरे में रखजीतसिंह र झागे जनरल लेक म खावणी 
पड़ी । इएसू पल्लीअग्रजा न इसी हारा री कदई सामनौ नी 


करणी पडघो हो। इणसू ब्रिठिश सत्ता री प्रतिष्ठा में वट्टे 
लाग्यी ॥? 

“इणर पछे भरतपुर री अ्रणखीलौ दुग बरीौवर घीस बरसा ताई 
गुमैज सू छाती ताणन मुलक री भ्रतिष्ठा री प्रतीक बण'र अग्रेजा 
रे हार री घोषणा करती अडिग ऊभौ रहयो ।/? 

चवल रे काठ हुई हार श्रर भरतपुर र घेरे सू भारतीय जन- 
मानस मार्थ घणी झसर पडद्ौ । अग्रेजा रै खिलाफ व्याप्त श्रसतोप 
न इण घटनावा सू तुष्टि मिली | कविसरा रा भावुक मन इश 
घटनावा सू घणा प्रभावित हुया । उणा इस प्रसगा माथ झोपती 
झर सबत्ठ काव्य रचना करी । खास करन भरतपुर घेर न लेय/र 
अनक्‌ उल्लेख जोग डिंगल गौता री रचना हुई । कविराजा बाकी- 
दास जिसा सामरथ भर मानीता कविसरा ई इण प्रसंग न लेय'र 
कई सातरा डिंगल गीत लिस्या | भरतपुर र॑ घेर वाछ्ठी घटना री 
जन साधारण माथ इतरौ जबरी असर पडबों के इण भाथ कई लोव 
गीता रो ई निर्माण हुयो । भरतपुर री जीत भारतीय चीरता री अेक 
प्रतीक बणगी । जनमानस जीत रे हरख मे मस्त होयर गावण 
लॉग्यौ-- 


(लोकगीत) १ 
आछो गोरा हटजा ! 
राज भरतपुर फो रे गोरा हटजा | 


[. 70 ए4$ 77 रि8]4चक्षा पड 6 फ्ाओी 0095 तशह शिक्षा 
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8॥8$55707 40 (०7507 5 (07 647 छोग्याएवा छागी 06 (055 
ए्॑ ॥ा$ ब्रातरधा। 909 8328438९2.. 6 ४९८०१० [36५ (8॥प76 (0 
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खा, [938 


3 होकछी र मौक ग्रवीजण ग्ाछौ चावी लोकगीत । 
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भरतपुर गढ़ बकौ, किलो रे बको 
गोरा हटलजा। 

थू मत जाण गोरा लडे बेदो जाट को, 
ओ तो कु वर लड रे राजा दशरथ को 
गोरा हटजा | 

भरतपुर गढ बकौ, किलो रे बकी 
गोरा हत्जा ! 

गढ़ रे ऊभा रे सहारा बावन सेरू 
फागरा ऊभी रे चौसठ जोगण्िया 
गोरा हटजा । 

भरतपुर गढ बकी, किलो रे बकौ 
गोरा हटजा ! 

काई तो फ्रंछा थारा बावन भर 
काई तो करलो चौसठ जोगशिया 
गोरा हटजा! 

भरतपुर गढ़ बकी, किलो रे बको 
गोरा हटठजा।! 

चक्कर चलाये सहारा बावन सर 
छप्पर भरली चोसठ जोगणिया 
गोरा हटजा 

भरतपुर गढ बकी रे छिलो रे वको 
गोरा हटजा 


कोई घटना विशेष मार्थ लोकगीता री निर्माण तद ई होव॑ जद 
लोक मानस उश घटना सू श्रणू तो प्रभावित होव॑ । भरतपुर वाह 
घेरे मू जन मानस कितरो प्रभावित हयो उखरी पुष्टि इण वात सू 
होव के दो सईका वीत्या पछ ई इा जीत री पुमारी जन साधारण 
र मन मस्तिष्क सू हाल उतरो नी है । भाज ई होछी रो रगीलौ 
परव आावे के भे लोकगीत चग र घम्मीडा साग जन कठा में गू जए 
लाग | इण प्रसंग न लेय'र श्रज भाषा में ई कई लोवगीत प्रचलित 


है--'अब' तरफ ऊ गोरा देखो, लड॑ जाट वे दो छोरा |! 


बाई लोवगीत भरतपुर क्षेत्र में घणा लोउप्रिय होवशा सू जन जन 


री जबान माथ है । 


इस बाबत मन में कई सवाल पदा होवणा सुभाविक है ज्यू के 
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इण जीत रो भारतीय जन मानस माथे इतरौ ऊडी भसर क्यू 
पडची ? भारतोय सेना री उल्लेख जोग जीत अर विदेसी सत्ता री 
करारी हार सू जन साधारण रौ मन मस्तिष्क इतरौ आ्रालोडित 
क्यू हुयौ ? जन जीवण सू इस घटना री काई सवध हो ? विदेसी 
सत्ता र प्रति लोगा रे मन मे इतरोौ श्राक्ोश क्यू हो ? 

इस सगक्क॑ सवाला रौ सही पदूत्तर जाणण वास्त आपाने 
तत्कालीन राजनैतिक शभ्रर सामाजिक परिस्थितिया नै थोर्डो विस्तार 
सू समभरणी पडसी । वाने समझ्या विना नी तो जन साधारण में 
व्याप्त आरकोश समझ मे आय सके अर नी उस वखत री राजनंतिव 
घटनावा माथ रचित काव्य री पीड न समझी जाय सक । इणर 
बिना इशा काव्य रौ महत्त्व ई नी श्राकीज सक । 

विदेसी सत्ता री रीति नीति, दंसी रजवाडा री गतिविधि श्रर 
जन साधारण री हालत जाण्या यिना उण मार्थ रचित काव्य रो 
परिवेश समभ मे नी श्राय सक । इतिहास रो लेखन म्हाशी मूछ 
विपय कोनी अर नी इस बावत विस्तार सू जाणकारी देवणी ई 
अभिष्ट है, पर प्रस्तावित विषय राजनीति भ्रर इतिहास सू इतरी 
जुडयो थकौ है वे मेक सू दुज न “यारो करणों श्रसभव नी तो 
अत्रखों काम जरूर है। ओक रे बिना दूज री जाणकारी श्रधूरी 
रैय जाव । 

इण वास्त पैली चबक र काठ लडीज्य युद्ध श्र भरतपुर रे 
घेर रो जेतिहासिक पष्ठ भूमि जाण लेवणी श्र॑यस्कर रहसी। 
इसासू घटनावा र प्रभाव सू पदा हुया अ्नुभवा न समभण मे 
सरलता रहसी । 

चबक्क काठे लडीज्यो युद्ध अर भरतपुर रौ घेरी भेक इज श्र खला 
री दो कडिया है। दोए घटनावा मराठा शासक जसवतराव होलल्‍्कर 
सू ताल्‍लुक राख। चबक्त काठ मेह री भड़िया मे अग्रेज जनरल 
मानसन री अग्रुवाई मे नाठती विदेसी सेना न घेर तन होल्कर इस 
कदर मारी वे कपनी सरकार री आरया उधडगी । 

28 जुलाई 804 रे दिन जनरल लेक न, गवनर जनरल अेक 
“गुप्त कागद' इण हार र बावत इस भात लिएयौ हो-- 

आा स्थिति घण0्णी विक्ट अर चिंताजयक हू | अब विना लू ठी 
प्रयत्न किया पाद्ी आपणी इज्जत कोई हालत मे कायम नी रय 
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सके | श्रापणौ जितरी नुकसाण हुयो है, उखाने पूरो करणौ ग्रव 
घरणणी दोरो है| म्हने इण वात रो घणो दुख अर डर है ।? 


उगणीसमी सदी रै सश्झात मे कपनी सरकार भारत रा देसी 
रजवाडा न किसी भात हराय न वार माथे कब्जो करण री फिराक 
में ही भारत मे भुगल राज री पतन हुया पछ मराठा शक्ति री 
उदय होयग्यी हो । या मे सिंधिया, गायकवाड (भोसले) अर होल्कर 
तीन प्रमुख राज घराणा हा । जग्रेजी राज री धरपणा वास्ते इण 
तीनू राज घराणा री पतन जरूरी हो । अग्नेजा ने भ्रापरे छक बह् 
श्रर दद-फद सू सब 800 ताई पूगता पूणता सिंधिया अर भोसले 
रै मामछ में तो खासी सफलता मिक्कगी ही । ओे दोनू राज घराणा 
अग्न॑जा रै खासा वशीभूत्त होयग्या हा । विदेसी मदद र विला वे 
कोई कार रानी हा। इणी'ज भात अग्रेजी सत्ता उणा बखत ताई 
दविखण रा ओेक प्रमुख भारतीय शासक टीपू सुक्तान न ई हराय 
चुकी ही | 


मध्य भारत मे श्रव वारे सामी फगत जसवतराबव होल्कर भेक 
इसोौ शासक हो जिकीौ हाल वार फरद्द मे फस'र कन्ज मे नी आयी 
हो | हौल्कर अक विवेकशील अर दूरदरसी शासक हो इण कारण 
उख माथे अग्रजा री चालबाजिया रो कोई अ्रसर नी पडयौ । मराठा 
मडकछ में भ्रबे फगत वो इज ओक इसो शासक हो जिको विदेसी सत्ता 
रै सामी छाती ठोर न ऊभो हो । इस कारण वो वारी श्राख्या में 
काकरे री दाईं पद्व हो ! 


भारतीय रजवाडा अंक भ्षेक करन अग्रे जा रे वश भे इस कारण 
होथग्या के वारे आ्रापसरी में पूट ही । अग्नेजा इश पूट फजीती रौ 
पूरो फायदी उठायी । उशा विचार लाडा री भूआ बसन भ्रेव॒ री 
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मदद करी अर दूजे न हरायो | इस भात होक होकों सगका ने ई 
ढीलीघोडा बणाय नाथ्या । 

उण बखत कोई पर ताकतवर शासक न युद्ध में हरावण सार 
अग्रंजा जेक जुगत सू काम लियो। आ जुगत इणा ने जबरी 
फाचर शभ्राई। इण जुगत मुजव वे भझागले रे समिका, 
श्रधिकारिया झर मददगारा ने धन श्रर घरती री लोभ देय ने 
श्रापर कानी मिकाय लेवता । इस काम में वाने मोकछी वार जबरी 
सफलता मितल्ी । इस कारण प्राय श्रा बात कही जावे के अग्रेजा 
भारत न सीसे रो गोब्िया सू नी जीत'र सोने रो गोक्िया यू 
जीत्यो । भारत जिसा मुलक में जयचदा री कदई कमी नी रही । 
लालच रे बशीभूत होयन निहृष्ट प्राणी कोई पर काम करण मे 
ध्यार होय जाव । भरतपुर र घेर वाक्॑ प्रसय में श्रा बात श्राछ्ी 
तरिया सिद्ध हीय जासी के लोभ में श्राय'र मिनख काई काई कबाडा 
मी कर लेव | भरतपुर वाह्ों युद्ध इण बात री भेक श्राद्धी मिसाल 
है । 

ऊपर लिरय मुजब भग्रेज मराठा शक्ति री नाश करण वास्ते 
सिंधिया ग्रर गायक्वाड न तो श्रापर कब्जे कर ई लिया हा, इण 
वबास्ते वा आपरी तोपा रा मूडा जसवतराव होकर कानी मोड 
दिया । 6 अप्रेल 804 न माक्विस वेल्सली जनरल लेक न भ्रेक 
“गुप्त कागद' मे लिएयौ-- 

मेँ भ्रा वात पक्की तेवडली है के जसव-तराब होल्कर 
ईं साग युद्ध जितरी बेगी होम सक स़ररू कर दियो जावे । इण काम 
में भ्रवे ठील करणी उचित कोनी ।? 

उसी'ज दिव माकिविस वेल्सली जनरल वेल्सली न लिय्यौ के 
दविखरा कानी सू होल्कर रे चदौर इलाके माथे हमलो कर दियो 
जाव । इणीज भाव अक कागद सिधिया दरबार र रेजिड्डेट न 
लिखीज्यी के वो सिंधिया न कय'र उणरी फौज होल्कर माथ हमलौ 
करण वास्ते भेजे । 

जनरल लेक न इण वात रो पूरी भरोसो हो के जिण आसानी 
सू वो सिंधिया न हराय सक्‍यो, उस्यी'ज भात वो होल्कर ने ई 
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कब्जै कर लेसी | जनरल लेक री धारणा रा दो प्रमुख आ्राधार हा । 
ओेक तो आपरे दद-फद सू होल्कर र सैनिका ने आपरी कानी 
मिलावण री उम्मीद भ्रर दूजी दक्खिश कानी सू जनरल वेल्सली 
रौ हमलौ। पण सजोग सू इण दोनू बाता मे लेक ने घोखो 
रही । 

जसवृतराव विश्वासघात रै मामले मे पेली सू ईसावचेत हो । 
उण आपरा तीन विश्वासघाती यूरोपियन श्रफमरा न पै/लीज मर- 
वाय नारया । इससू सग््ली सेना सावचेत होयगी ।”? 


सिंधिया रै दरवार मे अग्रेजा रा मोकछा आदमी मौजूद हा, 
इण कारण वो होल्कर माथे हमलो करण रै मामले मे ना देवर 
री स्थिति मे नी हो । इणसू कई प्रमुख सामता रै विद्रोह करण री 
आशका ही । 

जनरल वेल्सली खुद इण प्रसग मे 26 फरवरी 804 ने गवनर 
जनरल ने इण भात भेक कागद लिप्यौ-- 


हर सिंधिया रै दरवार मार्थ तो आपरो इतरो 
जोरदार कब्जी है के जे सिंधिया श्रापणी श्राज्ञा नी मान!र विद्रोह 
करे तो उणर दरबार रा श्राधा सरदार-सामत भ्रर झाधी फौज 
भ्रापणी मदद में श्राय जासी ॥/* 


इणा भात दविखिण कानी सू जनरल वेल्सली, गुजरात कानी सू 
कनल मरे अर उत्तर कानी सू सिधिया री फौज होल्कर रे राज 
माथ हमली कर दियौ। पण सग््क मोरचा माये होत्कर री जीत 
रही । कपनी इस हार सू तिलमिलायगी भ्रर इणरो बदक्कौ लेवण 
ताई मानसन रे नेतृत्व मे भेक विश्वाक्त सेना होल्कर र राज माथे 
हमली करण सारू फेर भेजी । 
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4 जुलाई 904 ने जनरल मानसन ग्यापरी विद्याक्त सेना सागै 
मुक्दरा र पहाडी दर्रे मे होय'र होत्कर र इलाक में वह्तियौ । 
प्रछे श्रा फौज चबक्कर नदी कानी चाली । उठे ई मानसन न झा खबर 
मिछी के जसवतराव श्रापरी विशाल फौज साग उरणरौ स्वागत 
करण ताई सामी आय रहयो है। थे समाचार सुण'र वो 
घवरीजम्यी । 

8 जुलाई न दीनू सेनावा आमी सामी हुई। लेफ्टिनेंट ल्यूकन 
अर बापूजी सिंधिया घुड सवारा सागे हरावकछ में हा | थोडीक देर 
रे घमसाण में होत्कर रे सनिका अग्नेजी सेना री आगली पात ने 
देखता देखता काट नाखी श्र ल्यूकन न कैद कर लियो । बापूजी 
सिंधिया ई बुरी तरिया घायल हुयग्यी । वारा सात सौ सवार खेत 
रहचा । 

“ल्यूकन वो इज शय्स हो जिकौ इणरे ई पै'ली दोलतराव 
सिंधिया री नौकरी में रहभी भर सिंधिया र साग विश्वासघात 
करन अलीगढ रो मजबूत किलो अग्रेजा ने सू ५ दियौ | होल्कर री 
कैद में श्राया पछ वो कोटा में दस्ता री विमारी सू मरग्यौ ॥!? 

पैलडी भिड त सू ई घबराय न मानसन श्राग बढण रौ विचार 
उोडन पाछ्ौ लारे नाठण लाग्यौ सो नव जुलाई ताई ठेट होल्कर 
राज री सरहद माथ जायन ठरियौ । भग्रेजा री इण हार रो खास 
कारण भरी ई हो जनरल लेक रा "गुप्त उपाद! श्रठ काम नी आया । 
नी तो प'लर्ड मोरच ई होल्कर न मात खावरणी पडती । 

जसवंतराव मानसन र वरौबर लार लाग्योडीौ रहयो शभ्रर 7 
जुलाई 804 न चबढ् रे काठ उणन घेर लियौ । उण दिना जोर री 
बिरखा हीय री ही । आभो अर धरती अओेक हुयौडा श्रर रात दिन 
सूपडा र मू डे पाणी पड हो । 

“चबक्र उफण ही । मानसन प'ली तो हाथिया री मदद सू 
आपरी तोपखानो नदी पार भेज्यौ । पछे लकडी र बेड सू बावी 
सेना न लिजावेण री कोशिश करी । लारे होल्कर री सेना झातमण 
करे ही सो इण नावा दौड में मानसन रा सकहू सनिक काम 
झ्रायग्या । सेक्डू विमारी सू मरग्या, सेकटू नदी में छुबर अर 
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सैकद्‌ वादे मे कक्लीज'र सुरग सिधायग्या । ग्राट डफ लिसे के कई 
सैनिका रा लुगाई टावर लारे ई छूटस्या जिणा ने आादिवा प्तिया वाट 
नाय्या । बारा धणी झर सेना रा दूजा अ्रपसर नदी र सामछ बाठ 
ऊभा वारौ वुरलावगौ सुणता रहा पण की मदद नी कर 
सक्‍या ॥7? 


इश युद्ध में होत्कर ने अग्नोजी सेना रो मोकछो सामाना तोपा, 
भ्रस्थ्॒ शस्त्र भ्रर गोठा बारूद हाथ श्राया। चबछ रै काठे री भरा 
हार अग्रेजा रै वास्त भारतीय क्षेत्र मे पेलडी करारी हार ही। 
इणमू ब्रिटिश सत्ता री प्रतिष्ठा ने जो रको धववी लाग्यो । 


मानसन री हार रे प्रमुष वारणा मे भेक वारण श्रो ई हो के 
माठती अग्रेज सेना ने मारग में रसद वास्त घणा फोडा भुगतणा 
पडा । मारग र इलाव॑ में रेवती जनता र मन मे अग्रेजी सत्ता रे 
प्रति रोप री भावना ही। इणारो मूकछ कारण शो हो के जिकौ 
इलाकौ कपनी रे अभ्रधिवार मे श्रायग्यो, उठ उणा घरणो पअत्याचार 
क्यो । इण कारण प्रजा में घणो प्रसतोप हो श्रर विदेशी सत्ता रे 
प्रति अगा ई सहानुभूति नी ही । 

जसवतराव होल्वर र हाथा मानसन री करारी हार रौ ब्रिटिश 
मानस माथ वाई भ्रसर पडश्ौ इणशरी अक भलक जनरल लेक कानी 
सू गवनर जनरल रे नाम लिस्योड' 'ओक गुप्त कागद' रै इणा अश 
सू मिकछ जाव-- 

“इस शमनाव घटना रै बावत इस वयत म्है काई नी कैयू ला । 
कई कारणा सू इण वखत म्हारी मन इतरीौ उदास है के इण 
दुघटना रे कारणा रो वयान ई नी कर सव्‌ । अग्रेजी सेना इण सू 
बैसी श्रोपतो कच क्दई नी कियौ होसी । जे लेफ्टिनेट अडरसन रौ 
बयान ठीक है तो म्हन भ्रो कंवता दुख है के म्हारी सेना री पाच 
पूरी पल्टणा अर छ कपनिया अगाई नप्ट हुयगी है। भगवान जाण 
अब वा कमी क्या पूरी होसी ? म्हारी सेना रा स सू आछा भ्रफसर 
प्रर जवान काम श्रायग्या | वायी मौत मार्थ म्हन घणी दुख है ।”? 


इसणी'ज भात ] सितवर 804 ने माक्विस वेल्सली जनरल 
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लेक ने लिस्यौ के--महैं इस घटना रै राजनैतिक परिणामा न 
सोच'र कापण लाग जाबू ॥7 

जसवतराव होल्कर मानसन रौ ठेट शभ्ागरे ताई लारो नी 
छोडधो । झआगर सू ई उणने भगाय दियौ | इशारे पछे उग कपनी 
रै इलाक मथुरा माथ्थ हमलौ कर दियौ | श्रठ अग्रेजा री भोक्छी 
सेना तैनात ही पण वा होल्कर री सेना रो मुकाबलौ नी कर सकी। 
मथुरा मार्थ 5 रौ कब्जो होयग्यो । दिल्‍ली श्रठ सू हृकडी'ज 
ही । जसव जे उण बखत चावतौ तो दिल्‍ली माथ हमलौ करन 
अग्रेजा न उठ सू ई भगाय सक हो पण की कारणा सू वो मथुरा 
में थोडा दिन ठरग्यो । अग्नेजा मौवी देय'र उणरी श्रनुपस्थिति में 
उणरे राज मार्थ हमला करणा सरू कर दिया अर मोकक इलाके 
माथे कब्जी कर लियो । 

इसी स्थिति मे जसवतराव न मजबूर होय न आझ्रापर राज री 
रक्षा खातर पाछो दविखण कानी कूच करणौ पडच्ी । अग्रेजा 
होल्कर रो लारी करण सारू तीन मोटी सेनावा लगायदी। ओेक 
कनल बन री श्रगुवाई में, दूजी जनरल लेक री देख रेख मे, श्र 
तीजी मेजर जनरल फ्रेजर रै आधीन । जसवतराव श्रापरी सेना 
साग भरतपुर कानी जावे हो । ओ सम्ठी सेनावा डीग ताई होल्कर 
रौ लारी करती रही पण वारी हमली करण री हिम्मत नी पडी। 
डीग रै ठेट कन पृग्या फ्रेजर री फौज होल्कर माथे हमलौ कियौ। 
इसमे फ्रोंजर खुद काम भ्रायग्यों अर दोनू कानी रा मौकका सनिक 
खेत रहा । होल्कर डीग रै क्लि मे शरण लेय ली । 

जनरल लेक ई सेना साय होल्कर रै लार लाग्योडी हो, उण 9 
नवम्बर न अंक कागद गवनर जनरन न लिखता खुद री तारीफ 
करता लिय्यौ -म्हारी सेना रै कूच री फुर्ती देख'र सगव्ठा हिंदु- 
स्तानी इतरा अचू भा में पडग्या है के उयरी कल्पना ई नी करी 
जाय सक ।”* 
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पर इण कूच री सगढो फुर्ती अकारथ गई । डीग मे लेक न 
कोई सफ्छता नी मिली भर भरतपुर मे तो ब्रिटिश प्रतिष्ठा माथे 
अगाई काछख पुतगी । 


लेक री सेना लगौलग दस दिना ताई डीग रे किले माथे तोप 
खाने सू हमलौ करती रही । 23 दिसवर न किल री भीत ओेक 
कानी सू टूटा पछ अग्रेजी सेना किले मे पूगी तो किलो खाली 
पडयौ ही । जसवतराव तो आपरी सगद्ली सेना सागे झ्राराम सू 
भरतपुर रे किल मे पूगग्यो हो । 


भरतपुर रे राजा रणजीतसिंह री अग्रेजा रे सागे सधि हुयौडी 
ही । इण कारण जायद वी होल्कर न शरण देयन अग्रंजा सू 
झकारण वर मोल नी लेवतो पण अओक तात्कालिक घटना इसी हुई 
जिणसू रणजीतप्िंह अग्नेजा रे खिलाफ होयग्यौ । 


बात यू हुई के माक्विस वेल्सली भरतपुर रै की प्रतिष्ठित 
नागरिका मार्थ भ्रो आरोप लगायौ के वे लोग जसवतराव होल्कर 
सू सपक राखे भ्रर उणारी गुप्त रूप सू मदद करे । इण वास्ते उण 
जनरल लेक न हुक्म दियौ के वो भरतपुर रा उस नागरिका ने 
पकड*र भग्नं जी इलाके मे लेय श्राव अर मार नाखे । भरतपुर जेक 
स्वतत्॒ रियासत ही पणा इशा बाबत राजा सू कोई पूछताछ के 
इजाजत नी लिरीजी | इण भात जर्ग्रज अधिकारिया आपरी मन- 
मानी करन रणजीतसिह न अग्र॑ जी त्ता र खिलाफ कर दियौ । 


रणजीतप्िह ने भ्रा सपछी वारदात घणी खारी लागी। इण 
वास्‍्ते होल्‍्कर जद उणारी शरण मे पू्गी तो उणणे हिम्मत करन 
उणन आपर दुग मे ठोड देय दी । यू ई होल्कर जेवर वराबरो रो 
भारतीय शासक हो अर मुसीवत री हालत में भरतपुर री शरण मे 
झायो हो, इणा वास्त रणजीतसिह आपरो नैतिक फर्ज समय 
उणन शरण देय दी । घरे आया शरणागत ग्रतिथि री रक्षा करणी 
उणरी धरम हो । 


इखा बात मार्थ जनरल लेक भरतपुर न तहस-नहस करण वास्ते 
त्यार होयग्यो । उणर हिसाप्र सू भरतपुर ने जीतणों उणारै डावे 
हाथ रो खेल हो । इण कारण उण 27 नवपर 804 ने गवनर 
जनरल न ओअक कागद मे लिएयौ-- 
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|; अरब राजा रणजीतसिह र किलर माथ तुरत हमलौ 
करने उन आपण आधीन किया बिना नी रैय सकू ॥+ 

डीग रै किले मार्थे कब्जौ क्या पछ लेक वी र कनलै इलाके 
माथ ई भ्रापरी भ्रधिकार जमाय लियो हो | उण वखत फ्गत भरत 
पुर नगर भर क्लौ राजा रणजीतपिंह रे अधिकार मे है । अग्रेजा 
रणजीतसिंह न धमकी दीवी के वो तुरत जसवतराव होल्कर न वार 
सुपुद करे नी तो भरतपुर रौ क्लौ तोपा सू उडाय दियौ जासी। 
समभदारी इशामे इज है के वो परायो वाद मोल नी लेवे । 

परणा स्वाभिमान श्र नेतिकता रै पाण रणजीतपसिंह री प्रात्मा 
इंण काम वास्ते हुकारो नी भरचौ । उण अग्रेजा न चोखौ पडुत्तर 
भेज दियो के प'ली रणजीतमिह रो माथौ कट'र घड सू “यारी 
होसी श्रर इणर पछे ई कोई जसवतराव रै हाथ लगाय सकसी । 
जठा ताई खोक्िय में साम है वो ओक शरणागत न शत्रु रे हवाल 
नी कर सक । 

इतरी बात तणीज्या पछे युद्ध रे प्िवाय दूजो कोई उपाव नी 
हो । इण वास्त 29 दिसबर [504 न डीग सू रवाने होय न जनरल 
लेक 3 जनवरी 805 र दिन भरतपुर पूगी | 

“भरतपुर उण वखत झाठ मील भूमि म॑ बस्योडी हो। चाफेर 
डीगी डीगी श्रर मजबूत गारे री दीवार ही । जिणर च्यारू मेर 
चौडी खाई ही जिवी हर वखत पाणी सू भरघौडी रवती । नगर र 
उगमणे छेटड माथ भरतपुर रौ किलो आयोडौ हो । नगर री फमील 
माथ तोपा चढचौडी ही । रणजीत री सगढ्ठी सेना होत्कर री पूरी 
फौज अर नगर री झर वनली सयद्ी प्रजा फ्सील र मायन ही । 
होल्कर री थोडी सेना अग्रेजी फौज री लारे सू श्राववी रसद न 
रोकशण र वास्ते क्लि सू बार रही ।* 

होल्कर री इशा बार रहघौडी सेना रो नेमानायक अमीरखा 





[ जा 90६ 9६ ॥7 ग्राए एण०एटा 0 बएणव ४इ०ताट शत 
ब९वंएणाड़ वीग ब्ाव काड पर छाधिएएएँ चंशबल +--छछ्पटावा उद्धाट 
(० 00४6ए८- ठद्याद्ाग 07०5 27॥ २०२४ , 804 
“-भारत मे अग्रेजो राज प्रथम खड, ले सुदरलाल प्ृष्ठस 49] 

2 भारत मे अग्रेजी राज प्रथम खड ले सु दरलाल, पृ स 492 


4 


हो | इण अग्ने जा सू हाथ मिदायर होल्कर अर भरतपुर नरेश न 
घोखौ दियो । जे ञ्रो आदमी बेईमान अर घोखवाज नी निकलती तो 
भरतपुर मे अग्रेजा री जिकी हार हुई, उणा सू कई गुणा वत्ती अर 
भूडी हार होवती ! भग्नरेज शक्ति रा मरमट गक जावता | परणा 
भारत री धरती माथे तो इसा पीढी पीढी पीर पांकता रहा जिणा 
धोखौ देयने विश्वासघात क्यौ । 


अमीर खा रै ज्यू सिंधिया रे ओेक सैनिक प्रधिकारी जीन बेप- 
टिस्टे ई भरतपुर रै युद्ध मे होल्कर ने धोखौ दियो । भासले री 
गछती रे कारण श्रो विदसी अफसर उणरी फौज मे बेर मोटो अफ- 
सर हो। इणी'ज भात कमलनसन माम रो सिंधिया रो जैक कम- 
चारी ई अग्नेजा री गुप्तचर हो । उण अर जीन बेपडिस्ट मिक्क॑'र इसौ 
पडयन रच्यौ के सिधिया जिकौ भरतपुर री मदद करणी चावतो 
नी कर सक्‍यो । 

7 जनवरी 805 न लेक घर्ण गुमेज सू श्रापरे दक्क यक्ठ सांग 
भरतपुर पूगी । उजी'ज दिन दिन उगता ई दुग री दीवार तोडण 
ताई तोपा सू गोछा री विरखा ई सर कर दी । दूज दिन दीवार रो 
थोडौसीक भाग खडित होयम्यौ । अग्नेजी सेना रा की सनिका 
हिम्मत करन खाई पार करी भ्रर दुग रे मायने घुसण री कोशिश 
करण लाग्या। पा उणी'ज वबखत भरतपुर री सेना श्रचाणचक 
इतरी प्रवक्क श्राक्रमण कियौ के अग्नेजी सेना न हार न पाछी हटणी 
पडयो । इण भात कपनी सरकार री सेना रो भरतपुर विजय रो 
पलडी प्रयास अ्रसफ्छ रहयो 

भरतपुर वाद्य टूट्योडी दीवार री रातू रात मरम्मत करन उसने 
पाछी मजबूत बणाय दी । तिण उपरात किले सू भयकर गोत्ठाबारी 
सरू कर दी । अग्रंजी सेना इणा वरसती आग में पूरा बार दिन 
फेर दीवार तोडणा सारू आफकत्वती रही | छेवट 2। जनवरी 805 
ढुंग री दोवार रौ ओके भाग फेंड खडित होयग्यौ । अवका्क्ं ई 
अग्रेजी फौज रा सनिका सामूहिक रूप सू प्रयत्न करन खाई पार 
करी शभ्रर धण जोश खरोश साग जोर को झाक्रमश कियौ । अकर 
तो इसी लसायी के अग्रेजी सेना दुग मे पूण जासी पण प'ली री 
जिया ई भरतपुर वाक्ा री प्रत्याक्रमण इतरी प्रवक्त रहथो के अग्रणी 


फौज न पाछो हटणों पडो । अदकाछ वारा सनिक ई घणा काम 
आया । 
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लेक भरतपुर न जीतणौ डावे हाथ री खेल समभती वो जीमणै 
हाथ सू ई प्रसभव लागण लायी | इणी ज प्रसग मे उण माव्विस 
वैल्सलो न ओेक कागद लिरथो जि मे इण युद्ध री वणन करता 
उर्ण लिख्यौ के-- 

४ मस्हनझा बात लिखता घणो दुख हीव के किले री 
खाई इतरी चौडी श्र ऊडी निक्‍छी के उठान पार करण री जितरी 
कोशिशा करीजी वे सगछी भ्रकारयथ ग्ई। भापणी सेना न हार 
खाय*र पाद्दी भ्रावशौ पडयौ ।' 

“४ आपसी सेना सदीव हिम्मत मर बर्ड, उशीज भाव 
लडती रही, पर मोक्“॑ वखत ताई गोछा री इश कदर भंडी सी 
लागती रही के म्हने लाग के आपणी सेना मे अ्रणू तौ नुक्साण हुयौ 
हांसी ॥!? 

अग्रेजी सेना री दो वेब हार होवण रौ प्रमुख कारण द्ुग री 
फ्सील भाथ गोठवियौडी वे तोषा ही जिणा भयकर शूप सू भाग 
बरसाय न अग्रेजी सेना री हौसलौ पस्त कर दियो । इणरे सागे प्रा 
वात ई साची के उणा तोपा माथे साचा देस भगत भर विश्वासू 
भारतीय गोछ दाज काम करे हा । 

इण भात दो बार हार खावण सू लेक थोडी हिम्मत हार 
हायग्यों । उसरी सेवा मे जवाना अर सामग्री रो इतरो नुकसाण 
हुयौ हो के वो लारे बच्योडा सीमित साधना र बद्ध माथे भरतपुर 
कानी देखणा री ई हिम्मत नी कर सके हो | इस कारण उण 
हथियार नाख दिया अर कोई महीनो भर श्रापरी सेना र सांग 


अि--+++ 
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निष्किय होय न बैठी रहचौ | छेवट झ्रागरा इत्याद सू नु वी सेना, 
मोदी मोदी तोपा अर मोकछौ साज सामान भेजीज्यौ । मेजर जास 
ई श्राधीन गुजरात सू ई मोकछी सेना श्र।ई | इण भात भरतपुर 
माथ तीजी बार झाज्मण री त्यारी हुई । 

दो हमला मे अग्नेज सेना ने मोकका अनुभव होयग्या हा। वा 
सू शिक्षा लेवता अ्रवकाछ उशा अधा छुध गोछाबारी नी करी। 
दुर्ग री भीत किण ठौड कम चौडी है, पै'लो तो इस बात री पूरी 
चौकसी करीजी भ्रर पछे वो ठायौ त करन उण मार्थ सामूहिक 
हमलौ क्रीज्यौ । 20 फरवरी 805 ने दीवार रौ वो भाग टूटग्यौ 
अर अग्नेजी सेना दुग मे छुसण ताई फेर तन त्तोड कोशिश करण 
लागी । पण टूटोडी प्राचीर सू भरतपुर री सेना टिडूडी दछ री 
दाई बारे निकऋ'र दुस्मणा माथे इश भात श्ररडाय पडी के भागे 
बढणौ तो झागडौ गयौ, आपरो जीव बचावणौ ई क्ठण होयग्यो। 
भ्रो प्रतिरोध इतरौ प्रवक्ठ हो के इणने केचणौ अवबखौ होयग्योौ । 
अग्र॑ जी सेना हाक्वाक हुयगी । भरतपुर वाह्वा उरान खाई सू निरी 
परै हडेल नाखी प्र खासी दूर ताई बारी प्रधिकार होयग्यौ । 

जनरल लेक तो झ्रो दरसाव देख”र डाफान्ूक होयग्यौ। “उण 
हार खाय'र देसी सैनिका न छोड'र गोरी पलटरा न झाग बढण रो 
हुक्म दियो पण विदेसी सनिक ई इतरा हिम्मतहार होयग्या हा के 
उणा श्रा्ग बढण वास्ते इ-कार कर दियौ । अग्नंज श्रफमरा वान 
समभाय-बुमाय ने त्यार करण वास्त मोकछी कोशिश करी परा वे 
तो अगाई पाणी मे पैठग्या । छेवट भारतीय सेँतिका ने श्रागे बढण 
रो हुबम दिरीज्यो । वे हिम्मत वरन थौडा झा वढचा पश सामी 
सू झ्रावती गोलिया री वोछार इतरी सातरी हो के वी पावडा प्राग 
जायन वान घूड भेको होवणो पडयो ।? 
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छतापण भारतीय सेना रा जवान हरावक् मे रहा भर मारता 
काटता आग बढता रहा झर छेवट भरतपुर री सेना न पादी 
किले रे मायन जावण वास्त मजबूर कर दी । जे इस मौके अग्रेजा 
कानी सू लडती भारतीय सेना इतरी वीरता सू युद्ध नी करती श्र 
भरतपुर री सेना न औरू आगे बढ़वा रौ अवसर मिछतौ तो झायद 
वे लेक री सगक्ली सेना रो घाण वाढ नाखता । परा अेक उदू शायर 
रै शब्दा मे-- घर मे श्राग लग गई घर के चिराग से । भारत रे 
इतिहास मे आ पे लडी घटना कोनी ही, इशरी पुनरावृत्ति कई वार 
हुई है। 

तीजी बार ई हार रा समाचार सुण'र कपनी सरकार विचार 
में पडगी । बढ सू काम पार पडतो नी देख'र छेवट छक्ठ सू पूरो 
करण रौ ते क्यो । 5 माच 805 न माक्विस वेल्सली जनरल लेक 
ने भेक विगतवार कागद लिय्यौ, उसमे उण भेकर युद्ध बाद करन 
की दूजा उपाव करणा री सलाह दीवी-- 


'* काई आरा बात ठीक नी रहसी के होत्कर भ्रर रणजीतर्सतिह 
रे बिचाछ पूट पाडण री कोशिश करी जाव ? भरतपुर माथ हाल 
आपसाो कब्जो नी हुयो है, छतापण.._ जे रणजीत सिंह होल्कर रौ 
पख छोड दे तो होल्कर कमजोर पड जासी । पछे उणन जीत री 
कोई उम्मीद नी रहसी ।”? 

गवर्नेर जनरल ई लेक ने लिखय्यौ-- 

'रणजीवर्सिह न भ्रा बात साफ कय दी जाव के जे वो होल्कर रो 
साथ छोड देव तो उणन उणरो सगरव्ठो राज पाछो सू प दियौ 
जाती ।* 

जनरल लेक इण कागदा रे पद्चत्तर मे गवनर जनरल न लिख्यौ- 
'रणजीत सिंह रै साग म्हारौ कागद-वेवार जारी है। म्हन उम्मीद है 





]. शथाएगा ॥5 गण फंड बतेशइक)]6 (0 शात६एणाए ॥0 एंटडसा रिक्याइत्टा 
$एछ7 ग०ग7 मझण:छा ? म्रणाद्ा। ऋण्मोए ४६ #०ए९८5५ माँ 
ड०03700780 959 रिब0]९6 $पशा 

“253 बाएं इध्यणाए०८ड छ0एढ7 वा गाणोी ०३४७६ ग्रद् ज़ा। 0८ 
॥65007८0 0 ध$ 7045255075 


2 48 8 


के इसौ समभझभौतौ बैठ जासी जिको कपनी सरकार रे हक में होती । 
पछे होल्कर भर रणजीतर्धिह पाद्धा जेक नी होय सकक्‍सी ॥#? 


जनरल लेक इण वसत दोवडी चाल खेलण मे लाग्योडो हो। 
अंक कानी तो वो रणजीतपिह साग्रे सधि करण री बात करे हो 
अर दूजी वानी होल्कर रै सरदार भ्रमीरखा न लालच देयने श्रापरे 
पख में करण री कोशिश में लाग्योडी हो । भ्रा वात पै'ली ई लिखी 
जाय चुकी है वे होत्कर आपरी घुडसवार सेना री अक मोटी डुकडी 
दुग रै बारे इस कारण राख छोडी ही के वा अग्रेज सेना मार्थ लारै 
सू झआानतमण करन परेशान करती रवे झर रसद इत्याद री सप्लाई 
अ्रडचण पदा करती रैवं। इण घुडसवार ठुकडी रो सेना नायक 
अमीरखा हो । जे श्रमी रखा रौ मन साफ हुवती श्रर वो लारे सू 
भ्राश्रमणा बरतौ तो भग्रेजी सेना ने दो पाटा र॑ प्रिचाक्क घालर पीस 
सक हो । पण वो तो लोभ रे वशीभूत लेक र हाथा विकम्यो हो । 


जैक ने ऊपर सू जद श्रो हुक्म मितछ्थौ के भ्रमीरखा नें लालच 
देयने भ्रापण कानी मिकावणौ चाइजे तो उर्ण पहुत्तर मे गवर्नर 
जनरल न लिप्यौ-- 


'प्रमी रखा री मागणी घणी भ्रणू तो है । वो तेतीस लाख रुपिया 
सरुपात मे अर उणर पछे इतरी मोटी जागीर माग के जिएण 
मार्थ दस हजार घुडसवारा री गुजारी चाल सके | श्रा इज उणरी 
मागरी रुहदेलखड मे ही भ्रर अरब वो सिंधिया रे सागर है इण कारण 
आपरी मागशी शायद ई कम करे ॥२ 
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छेवट कपनी सरकार सागे अमीरखा री बातटी बैंठगी। श्रो 
सौदी ओक अग्न ज श्रफलर जनरल स्मिथ र मारफत तै हुयो श्र उजी 
जनरल ने ग्रमीरखा रै सागर युद्ध मे भेजीज्यो । अ्रफललगढ रे कने 
अमीरखा स्मिथ रै सागे युद्ध करण रो नाटक कियो श्र होल्कर री 
सगल्ठी घुड्सवार सेना हाथी हाथ क्टवाय नाखी । इशार पछ वो 20 
माच 805 ने भरतपुर मे होल्कर कन बुओ गयौ । विदेसी सत्ता रे 
प्रति उणरी कत्त व्यनिष्ठा भर राष्ट्र रै प्रति भ्रक्षम्य देसद्रोह र॑ फछ- 
सरूप भ्रारगे चाल*र भ्रमी रखा ने टौक रो राज मिल्यौ । इस राष्टर- 
घाती झर विश्वासघाती री श्रौक्वाद नवावा रो खिताब धारण करने 
ढे5 स्वतनता प्राप्ति ताई टौक रियासत माथ राज करती रही । 


भरतपुर नरेश रणजीतसिंह सगक्ौ भूडो भलो सोच समर 
भर नतिक बत्त व्य सू प्रेरित होयन होल्कर न शरण दीवी ही, इण 
कारण इरण दोनू रे विचाक् पूट पाडणा री लेक री सगढछी कुचाला 
विफक्र हुई। पण इणी'ज प्रसंग में भ्रमीरखा र ज्यू सिधिया र 
मामल मे अग्रेजा न की सफछता जरूर मित्ठी, उणरो जिक्र भ्रठ 
करणीो भ्रप्रासगिक नी होसी । 


जिश भात इश वात रौ उल्लेख पै'ली ई झायग्यौ है वे सिधिया 
न अग्रेजा भाव भात री सधिया में उकछकभाय'र कमजोर बणाय 
दियो हो । पण वो होल्कर र प्रति सहानुभूति रो रख राखतौ इण 
कारण अग्रेजा सू नाराज हो। होल्कर जिए वखत मानसन रौ 
लारो करतो भागरा ताई पूगग्यौ हो तो उण सिंधिया न सदेसो 
भेज'र अग्रेजा र खिलाफ कायवाही करण रो कवायीौ हो | पण 


इण्र पछ तुरत परिस्यितिया बदछगी भ्रर होल्कर ने भरतपुर री 
शरण मे झ्रावशी पडच्ौ । 


जिण बखत अग्रेजा भरतपुर माथ हमलौ कियौ, उण बखत 
दौलतराव सिंधिया आपरी सेना साग बरहानपुर मे मौजूद हो। 
उखन ज्यू ई भरतपुर र घेरे रा समाचार मिकछया, उण आपरा 
पिंडारी सदेश वाहका न भरतपुर कानी रवान क्या। पण भे 
विंडारी घुडसवार अझ्रमी रखा रा आदमी हा, इस कारण वे भरतपुर 
पूणा ई कोनी । इणी'ज भात सिंधिया री सेना मे बेपटिस्टे नाम री 
जिकौ यूटोपियन सनिक अफसर हो उग सू साठ गाठ करन जनरल 
लेक भेक 'गुप्त का्द' गवनर जनरल न लिय्यौ-- 
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जीव बेपटिस्टे महारे कन आवशी चावे गे पण आपरी 
फौज सू पण वास्त वो डेढ लाख रुपिया मागे । सुणोजै तो झा है के 
श्रादमी खरी अर साचौ है। अवार उणरे साग जिकौ कागद बबार 
हुयी उशसू ई मालूम तो इसो ई होवे, पर रुपिया दिया पैंली 
आपा न उणरी सच्चाई माथ पकक्‍को भरोसौ होवशो चाइज | कम 
सू कम इतरी मोटी रकम तो भझवार ओकदम उणने नो देवणी 
चाइज, हा वो कोई खास काम करने बताचे तो बात दूजी है |! 

जनरल लेक रा दूजा वई कायदा सू ई ठा पड के वेपटिस्टे श्र 
अग्न जा रे विचाक्त बातडी बठगी ही उण अग्रेजा री काम इण भात 
बणायौ के सिंधिया जिकी सैनिक डुकडी होल्कर री मदद वास्ते 
भरतपुर रवान करी ही, उसने वेपटिस्टे मारग में ई रोकली । 
दोलतराव सिंधिया ने इश बात री जाणकारी उण बखत हुई जद 
वो भरतपुर वाढ्ो युद्ध वीता पछे होल्कर न मिक्यो । इस बात री 
ठा पडता ई उण बेपटिस्टे ने कैद कर लियो | पण जीम्या पछ तो 
चढ, होवे । बातडो बीतगी ही भ्रर भरतपुर री युद्ध खतम होयग्यौ 
हो! जे सिधिया वखतसर चेततो विश्वासघाती कमलनयन इप्याद 
री बाता मे नी आवतौ प्र लेक री सेना माथे लारेयू हमलो कर 
देतो तो भारत रौ शेप इतिहास की दूजे ढग सू ई लिखीजतो | पण 
इस भुलक में तो सदोव दुस्मणा करता देसद्रोही राष्ट्रधातका देस न 
वेसी नुक्साण पुमायो है । 

भरतपुर रे भेतिहासिक युद्ध मे ई भारतीय शक्ति री विजय रौ 
प्रमुष कारण ओो हो के दुग सी प्राचीर रे मायती कानी रणजीत- 
सिह के जसवतराव री सेना में कोई देमद्रोही मौजूद नी हो । 
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॥ 28 ॥ 


इसार साग उश जमाने में अग्रोजा जिसी सामरथ वौम सू टवकर 
लेयन उणरी वीरता सार्ग मुक्ाबलो करणौं प्र तीन तीन वार 
हराय मे आपरी जीत रो डको बजावणौ देस मे अेक अनोखी राज- 
नेतिक घटना ही । इण वास्ते जनसाधारण र मानस में हरख व्याप्त 
होवणो चुभाविक वात ही । 


इस कारण कविराजा बाकीदास जिसा राष्ट्रवादी भर जागरूव' 
कवि रो ध्यान ई इश घटना कानी श्राकपित हुयो ! वे विदेशी सत्ता 
र देसव्यापी प्रभाव सू घणशा चितित हा । भरा बात वार डिगल गीता 
में सुभट लखाबय | इण गीता मे उछ्ा श्रा बात धण्णे विस्तार सू 
खुलासवार कही है वे विएा भात सात समदर पार सू रवान होयन 
श्रा विदेसी सत्ता भारत मे श्राई भर किशा भात पर्व वा होछ हो 


भारत में झ्रापरा पग पसार री है। भारतवासिया ने उणा चाव 
घार्ड सावधान रंवरा सारू सावचेत क्या । 


इसी विक्ट वे में जद भारतीय शक्ति बिदेसिया रै सामी 
निबद्धी पडती जाय री ही, बाकीदास जिसा राष्ट्रप्रेमो कवि से मत 
में घशी माठी लाग्यौ होसी। इसे बोद श्रर गयवीतोर्ड वखत में 
कृधि न कीई इसे कथानक री पूरी भाक रही होसी के जिणने 
माध्यम बरणायर प्रेरणास्पद काव्य री रचना सभव होय सक | 
भरतपुर वाढी जीत री घटना सू कवि ने वो भ्रवसर मिद्ठ्यो 
जिणरी उछान उडीक ही । च्यारूमेर सू निराश श्र हताश हुयोडो 
कवि री मने भरतपुर री जीव माथ घणी राजी हुयी होसी । 


इस कारण रणणीतसिंह रो इस जीत न भारतीय शक्ति री 
जीत मान'र उणा जिण डिंगल गीता री रचना कीधी, व घणा 
जीवत भर प्रेरणाप्रद है । इए गीता रौ रचना सौप्ठव प्र भावग्रत 
वेभव देखण जोग है । 


जसवतराव होल्कर भरतपुर रा युद्ध पछ मुसीबत भ्रर विखा 
से मारधो मारवाड कानी श्ायो हो। जोधपुर नरेश महाराजा 
भानभिंह (जिकीं कबिराजा बाकोदास ने आपरो काव्य गुरु मानता) 
हिम्मत करन उशान शरण दीनी ही | रणजीतपिह र ज्यू अग्रजा 
है कोप री परवाह किया विना उण होल्कर न की दिन श्रापरे करने 
राश्यौ । सभव है शो स की कविराजा री प्रेरणा सू ई हुयो होसी । 


# 24 ॥ 


कविराजा मानतिंह री इण 'शरणागतवत्सलता' रा घणा वखाण 
किया है !7 कवि सानसिह ने इण हिस्मत भश्य काम वास्ते 
त्रिपुरारि बैयन सवीधित किया है । भरतपुर रे सग्राम ने लेयर कवि 
जिण डिंगल गीता री रचना करी, वा मे प्रथम गीत इण भात है-- 


गीत भरतपुर रो 


उतन विलायत किलफत्ता कानपुर आविया, 
भमोई छक मदरास से्ठा । 

यलम घुर बहण अगरेज दाटरख यछा, 
भरतपुर ऊपर हुवा भे्ठा ॥॥ 

अलोमन सूर रो बस कीघो असत, 

रेस टीपू विज त्रवट रडिया । 

रूाठ जनराछ जनरेल करनेल लख, 
जाद र किले जमजाकछ जुडिया ॥॥ 

सेन रिजमट असल पलटणा तण सग, 
भड तिलग बय किलग तस्पा भिव्या । 
अभग जग भरतखड पारका उसरघ्वे, 
मारका वजद्र रे दुरग सिह्िया ॥ 
सराबा बोतला पिया छक छक सडक, 
किया निघडक हिया हरवत्ठा कोप । 
चोर रस ओपिया ह॒लां विध विध बध, 
टोपिया दवादस तणा अ टोप ॥ 

पोठ बडबडात क्रम छठा प्रल्ल री, 
महो सडलखडात हैजम सचोढ्ठा । 

मुनि हडहडात घडघडात तोपा भहत 
गयरध गडगडात पड झाट गोला ॥ 
अरकदुत सोम सम नम लोगणा असम, 
चूओ तमतोम लग घुरा यूरां । 

तठे सुर लड़ता थटे घर तदूरा, 

हरख सूरां निरस रभ हूरा ॥ 





। इस प्रप्तर रो बांसोदास रचित श्गल गीत धागे दिरीज्यों है। 


8४. 25 


मरे सवयौर गोरा घठण पॉगुर्रा, 
तिसछग फरर फुरत फू ताऊछो । 
छूट विद्यत्तोस पश्होघ्त रायर छिछर, 
बरायोएा सिलक विलक वाह्ठो ।। 
हुरां सुरताछ बज तूर तासो भ्रवट 
मात फरहर यज़ों धो मात्ठा १ 
अउणा अणडोल जाटों पत्तो आवियो, 
तोल प्र कपारा खोल ताला प 
आग झडहड डड रम रण आांगण 
साग फण नम कर सस्थ नागा । 
फ्ठा लग कयादी व्यूट रचना फर, 
सठावन तणा भड सलडण लागा ।॥। 
धड़ा सिर जोम ताज घडां धमाधम, 
कांगुरां तरफ याज कुहाडा । 

पिलो गिर धरण ओछ रपण धषकडा, 
विरोछे चौवडा फिरग धाछा ॥॥ 
ढिया सुजातण पेड तोपां दिसा, 
सफीला तशा नह लिया सरख्ा 8 
बोजलां रीठ पाव सझा विला।धे, 
विजा करपूर करपुर वरणा ॥) 
अर जटवाड योरा तणो आइद 
विविध तोरा तझी मची यरणा 3 
हसम अगयरेज शे आठवारों हुई 

पुर पार्ठा हुई दघर परखा ॥+ 

अराबां तशो असवाब अपशापियषी, 
भटठ विक्ट क्िल्तक्ता त्णों भागों । 
आड रोपी वजद्र झोक वागों असभ, 
लोक टोपी पदक पथ लागो ॥॥ 
अमावड बना मे हुई लोथा अनत 
चढ़े घोड़ी विगत बात घाली । 
साथरा दिरांसखा हजारा साहिबा, 
खुरक्षिया हजारों हुई सालो ॥ 


॥ 26 ॥ 


अशणखरब फ्लहतर कहै दुज भेकठा, 
ग़रव वा किताबा तणा गढिया । 
थया बलहोण लसकर फिरगान रा, 
चीण ईनान रा इलम चलिया।॥॥ 
भेह मरजाद रणजीत आखाडमल, 
खेर दीधा डसण जबर खेटे । 

पुखत गुरनाम मिक्ति सेनपण पाकियो, 
भरतपुर फेर नह उसर भेट । 


जिण भात इण बात रौ पै'ली ई उल्लेख आयग्यौ के भरतपुर 
री जीत इस कारण हुई के रणजीतपसिंह री सेना मे कोई देश द्रोही 
सैनिक नी हो । छतापण इर बात रा प्रमाण मित्र के नीबावता 
महत इण युद्ध मे जरूर की गड़बड करी ही । इण महत़ अग्रेजा सू 
मिछ'र भरतपुर रै दुग रा दरवाजा खोल न दुस्मण ने मायने प्रवेश 
करण मे मदद क्री ही । इतिहास मे इस घटना रौ कठेई उल्लेख 
नी मित्र, छुतापण क्विराजा बाकीदास जिसे प्रतिष्ठित श्रर नाम- 
चीएा कवि जिणए घटना ने आधार वरसण्याय'र डिंगल गीत री रचना 
क्री, इणसू श्रा बात सुभट लखावे के भ्रा घटना जछूर घटित हुई 
होसी । है 

गीत मे कवि इण महत ने भाडता साफ शब्दा में फटकारता 
थका क्ह्यौँ है के इण आपरी गुरू गादी सलेमाबाद न ई बदनाम 
क्र नाखी । इणें जिए हाडी मे खायो, उशमे इज छेद कियौ । इसे 
पापी मिनख न बारबार धिककार है । 

इस डिगल गीत सू कवि रौ राष्ट्रीय चरित्र श्र सरूप सामी 
झाव | वान इसी देश द्रोही हरक्ता सू कितरी नफरत ही वा इश 
गीत सू भली भात प्रगट होय जावे । 


जे भ्रा घटना साची है तो इणसू इस बात री पुष्टि होवे के 
भरतपुर री हृढता भाग अग्रेजा री आ सूगली चाल ई श्रकारथ गई । 
श्रठाताई करण र उपरात ई वे दुग माय कव्जी करण मे असफ्कछ 


रह्या । भारत वासिया रै वास्त ओ ओेक गुमेज करण जोग प्रसग 
हो । - 

नीबावता रे महत रै प्रसग मे क्विराजा वाकीदास री कह्योडी 
डिगल गीत-- | २ 


#. 7 


फरे सदबीर गोरा चठण मांगुरां, 
सिलग फरर फुरत फैल ताछो ! 
छूट पिसतोल पडहोल सायर छिलक, 
करावोणां सिलफ क्लिक काछो !॥ 
तुरां खुरताछ बज तूर तासा त्रवट, 
माद्ठ फरहर गजों घजा माठा । 
अउरा अणडोल जाटा पती आवियौ, 
तोल पग कपाटा खोल ताहा ॥ 
आग झडहड डड रम रण आंगण 
नाग फण नम कर सस्स्र नागा । 
कठा लग कयादी व्यूह रचना कर, 
सठावन तणा भड लडण लागा ॥। 
घड़ा घर जोम ताज घडा घमाघम, 
कागुरां तरफ बाज कुहाडा । 

फिलो गिर घरण ओछ् रपएा बधक्डा, 
विरोछ चौवडा फिरग बाढ्ा ॥। 
दिया सूजातणे पेड तोपां दिसा, 
सफीला तणा नह लिया सरणा | 
चीजला रीठ पार्व सझ्मा विलाब, 
विजा फरपुर फरपुर वरणा ।॥॥ 
अरी जटवाड बोरां त्तणो आकव्ठ 
विविध तीरा तरझी मची वरखा 4 
हसम अगरेज शी आठवाटा हुई, 

पूर पाठा हुई रुघर परखा ।१ 

अराबा तशौ असबाब अपणावधियों, 
भट विंकट किलकता तणों भागों । 
आड रोपी वजद्र झोक वायो असभ, 
लोक टोपी पटक पथ लागो ॥॥ 
अमावड बना मे हुई लोथा अनत, 
चढ़े घोडा दिगत वात चाली । 
साथरा दिरांखा हजारा साहिबा 
खुरसिया हजारा हुई खाली ॥॥ 


8 26 ॥ 


अशखरब फलहतर कहै दुज अेकठा, 
गरब वा फिताबा तणा गढ्िया । 
थया व्छहीए लसकर फिरगान रा, 
चोण ईनान रा इलम चलिया ॥$ 

भेह मरजाद रणजीत आखाडमल, 
खेर दोधा डसण जबर खेट । 

पुखत गुरनाम मिक्ति सेनपण पाकियो, 
भरतपुर फेर नह उसर भेटे । 


जिण भात इण बात री पे'ली ई उल्लेख श्रायग्यी के भरतपुर 
री जीत इण कारण हुई के रणजीतपसिंह री सेना मे कोई देश द्रोही 
सैनिक नी हो । छतापण इस बात रा प्रमाण मिक्क के नीबावता 
महत इस युद्ध मे जरूर की गडबड करी ही । इण महत्त अग्रेजा सू 
मिक्क'र भरतपुर रे दुर्ग रा दरवाजा खोल न दुस्मण न भायने प्रवेश 
करण में मदद क्री ही | इतिहास में इण घटना रो कठेई उल्लेख 
नी मिक्न, छतापण कविराजा बाकीदास जिस प्रतिष्ठित भ्रर नाम- 
चीण कवि जिए घटना ने झराधार वणाय'र डिंगल गीत ,री रचना 
करी, इणसू श्रा बात सुभट लखावे के श्रा घटना जछूर घटित हुई 
होसी । 2 हि 

गीत में कवि इण महत ने भाडता साफ शब्दा में फटकारता 
थका कह्मौ हे के इण आपरोी गुरू गादी सलेमावाद न ई बदनाम 
कर नाखी । इणे जिण हाडी मे खायौ, उशमे इज छेद कियौ । इस 
पापी मिनख न बारबार धिक्कार है। 

इण डिगल गीत सू कवि रौ राष्ट्रीय चरित्र श्र सरूप सामी 


झ्रावे। वान इसी देश द्रोही हरक्ता सू कितरी नफरत ही वा इस 
गीत सू भली भात प्रगट होय जावे । 


जे भ्रा घटना साची है तो इस्सू इस बात री पुष्टि होवे के 
भरतपुर री हृढता भ्राग अग्रेजा री श्रा सुमली चाल ई अकारथ गई । 
अठाताई करण रे उपरात ई वे दुग माथ कब्जों करण से श्रसफल्र 
या । भारत वातसिया रै वास्त ओ ओक गुमेज कररा जोग प्रसग 
हो। 


ठ 


नीवावता रे महत रै प्रसग मे कविराजा बाकीदास रौ क्ह्मोडी 
डिंगल गीत-- 


है 227 ४६ 


हुवी कपाटां रो खोलबो ते फिरगी थादा रो हल्लो, 
सत्र खोटा घाटा रो उपायो पाप भाग । 

भाषा भडां फाटा रो हडीफा हाथे दीनौ भेद, 
ऊभा टीका बाढ्ा कीधघो जादा रो अभाग ॥। 
साल खायो ज्यारो त्यारो हिये रत्ती नायो मोह, 
फुबद्धा सू छायो भायो नहों रमाकत । 
वेसासघात सू्‌ कॉम फरममायो बुराई वाछो, 
माजनो गमायो नोंबायतां रे महत ॥॥ 

भुप बयां च्यारू सप्रदाया रो भरोत्तो भागौ, 
लागौ काछो सलेमाबाद सू याडा लाख । 

नाग्रा मिक्ठ साहबा सू भिलायो भरत्यानेर, 
राजकंठीबर्धां रौ मिछायो धड राख ॥ 

आगरा सू लूठ सूज श्रेकठो कियो सो श्रार, 
खजानों ऊ तूट साहा लूटिजियो खास । 

कपनी सू बेध मोट जागिया पालठ किलो, 
वैरागिया ह॒तो हुवी जादा रो विशयास ॥ 


इसणी'ज प्रसग मे कविराजा बाकीदास री अंक झौरू गीत 
मिक्ठं । इण गीत मे कवि जाटा री वीरता श्र भरतपुर रे दुग री 
मजबूती री वणन कियौ है। कवि री क्थणी मुजब जिण दुग री 
रक्षा खुद नदकवर कृष्ण करै, उणने कुग जीत सक॑ ? इसौ लखाव॑ 
के श्रो गीत ऊपर लिय्य गीत र पछे लिखीज्यो है । 


गीत 


पेल कवादो तिलया बाडा जगी राग घोरे पोख, 
महाजोम झ्रापरगी लोक सोचा मोड | 

गण थभ तूट क्यू भरस्थानेर चक्र गोरे, 

ठोरै थभ राम के सो किवाडा रो ठौड॥ 

तोर होए फराबीणा हरवबीएा लाया तोल 
बोल फेर उडाया पाखाण तेख बाण 

किले मर वाढ्ठ माया झासुरा न लागी कजो, 


ऑबवजी फाटका थायाहली चक्तियाण ॥ 
लाग खाई पूरे पाठा खहै कप्‌ खेघ लाग, 
वहै घाटा घायला निरादा भीम वार। 


क्ेम भागे लाट राटा जाट रादा वाछों कोट, 
कपाटा ठिकाशा ऊभा नद रा कुमार ॥ 
अरज्जाछ झाया श्रीगो पाछ कामपाल भीर, 
निराताक्त चाह्ठ बाधे जितो सुजानद | 

लेर बीडो कपनी सू जम्रोदारा थान लेवा, 
फौजा कर फिरगी न नाख फेरचद ॥7 


भरतपुर रै घेरे वावत बीकानेर निवासी स्व कवि गिरधारीसिह 
पडिहार रचित भ्राधुनिक सरल राजस्थानी में 'धूडकोट' शीपक सू 
ओक लाठी काव्य रचना मित्ठ । 


श्रा रचना इश बात री प्रुष्टि करे के भरतपुरवात्ठी घटना रो 
भारतीय जन मानस भाथ क्तिरी ऊडी अ्रसर पड्यौ । शो ई कारण 
है के दी ढाई सो बरस बीत्या पछे ई जन मानस मे सू ञ्रा वात गई 
कोनी । इण कारण श्राज बीसवी सदी मे ई इएण घटना न आधार 
वरणणाय'र काव्य रचना की जाय री है । 


सही रूप सू आ जेक इसी घटना है, जिणन याद करन भावी 
पीढिया ई ग्रुमेज करसी श्रर इण प्रसंग न लेयर भविष्य मे ई काव्य 
रचना होवती रहसी । 

कविराजा बाकीदास अर गिरधारीमसिंह पडिहार री रचनावा र 
झलावा भरतपुर प्रसय माथे की फुटकर रचनावा भ्रौरू ई मिक्ठ पण 
वे इतरी महताऊ कोमी। की रचनावा मे तो प्रसगवश भरतपुर 
बाछी घटना रो फगत जिक आयो है । 


इण प्रसंग में कविराजा वाकीदास रचित गीता रौ श्रध्ययन 
करण सू ठा पड के कवि री नजरियो कितरों भौणो हो भर बारो 
श्रध्ययन कितरी गेहरो हो । कोई पर बात व मूठ रूप सू समझेण 
री वा मे भ्रनोखी खिमता ही । श्रो ई कारण हो के वे विदेशी सत्ता 
रे मसू बासू श्रा्ी तरिया वाकब हा। राष्ट्रीय विचारधारा रा 
सा समथक होवण सू भरतपुर री जीत सू बारी आत्मा सतुष्ट 
हुई ही । 

गिरधारीसिह पडिहार ई आपरी दीघ काव्य रचना में भरतपुर 
रै युद्ध री सागोपाग अर भावपूण वणन कियौ है। सरल आधुनिक 


] परपरा गोरा हटजा अक पृ स 407 
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राजस्थानी मे रचित वारी झ्रो काव्य भाषा री दीठ सू ई ओक भ्राछौ 
नमुनो है। काव्य रचना इण भात है--* 


घूडकोट 


शरस्प हुल्कर जसवतराव, जद मूप भरतपुर र झायौ। 

सक्क पडचो भावरा रीस फरी, गोरा परवाणों भिजवायो ॥ 
“जसवत करी है जबराई, गोरा पर हाथ उठायी है । 
अ्रगरेजा री भ्रपराधी है, यार गढ़ शरख झायो है ॥ 

महे सुणी भुष थे झरभे कियो, भ्रा भलो नहीं है भुरजाक्ा। 
टूटली सधि जे बरास्पो, म्हार बरी रा रखवाह्ठा ॥ 

अग्रेजी बछ है प्रणतोत्यों, भारत रा भूपां जाए लियो। 
सत्ता है बडी फ़िरुग्पा रो, गढपतिया लोहों मान लियो ॥ 
हुल्कर ने करो हवाल थ, उछभो मत उल्टी चाला मे। 
भ्रब पदक वो पाणी कोनोीं, भूपत भारत र भाला में ॥ 
गोरा रो स्ाडो भारो है, जाटा सू चोटा भिले नहीं । 
अ्रगरेजी राज हिंदिया री, वा पाय्रा पयो चल नहीं ॥॥ 

श्रो धरम रब नीं राजाजो, शरणागत री पत राणा रो 
राख ला जूनो परपरा, तो श्रो नूतो है थाने रण रो ॥ 

जे चड़ ज्यासी गोरो फौजा तो, तोपा सू कोट लिडा देसो । 
जध्ठा रो माल मसल देसी, हुल्कर न बदी कर लेसी ॥ 
लदकर उलटेलो भ्रण गिणती, टूड ज्यू बाध सरोवर रो । 
श्रपरेजी धज प्राभ अड्यो, कितरों है मोल भरतपुर रो ॥ 
श्रंकात भूलजों मत राजा, मिठता रा पता नहीं लाग। 

महै मिटा दिया है कितराई, भ्रडियोडा न श्राय भाग ॥ 

थे हुकम पृथरता ई म्हारो, हुल्कर बधियों भिजवा दीजो । 

नीं तो भुगतौला घणो बुरी, भ्रो होश हिय करवा लीजो ॥/ 
गोरा रौ खारो परवाणौ, झभो लाद लेक भिजवायो हो । 
जाण जहा ने कछूतरा न, श्रमरेजी काटो झायो हो ॥ 

राता होयग्या रणजोतरसिघ, महाराज होठ ने चाब लियो। 
अपमान भर्‌यौडी श्रे बाता, गोरा भारत ने दाब लियो॥ 
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घर-घर मे फूट घना दीनो, लडवा दीना उमराया न। 

पश्रे मगता पागा पय गिणा, भारत री परपरावा त॥ा 
महाराज क्यो सिरदारा ने, दरबार भरथो है भाया सू । 
“तीखा है बोल फिरगी रा, नो रव स्पान देव जाया सू ॥ा 
खाडो खोसर ने झाव है अपजो रा, जाटदा र कर रो। 

बरी बुर है श्राज खड्चा, कितरो है मोल भरतपुर रो ? 
रजपुतो तोलण जादा री, गाज है गोरो परदेसी । 

मरजाद श्राख झापणो ते, दुनिया री श्राख परख लेसी ॥ 
थ्रा प्राण जक नह फुको कई, गजनवी जिनो लूठश झायो। 
तैमूरलग री पग धूज्यो जद, जाटा बढ़ खाडो बायो ४ 
बाबर रो बल भय खात्र हो, वे भाला है श्रा हाथा मे । 
अगरेज डराया चाबे है, श्राप।ने रण री बाता से ।। 

महू तो मरण री धारी है, गोरा रो घमड नहीं राखा । 
शरखणागत हुल्कर अभय कियो, जोवतडो नेम नहीं नाखा ॥॥ 
पर बूका थाने सिरदारा, थारा मनडा काई चांव है ? 
खुल्ली फह दे बो झस जाट, तोपा श्राय भय खाव है !' 

जद जोस भरघोडे दब्दा मे, सिरदारा री उथलो आयी । 
गोरा रो फूस खिडा देस्या, दरवार भरतपुर गरणायो ।।/ 
महाराज दूत ने भिजवायो, लिख दियो लेक ने परजाशों ! 
4दुबला समर्कचा जे महाने, तो थद पडला पिछताणों ।॥। 
सूरज रो बम तप तातो, जद तलवारा तस्प ज्यावली । 
थारोडी फौजा समद जिसो, चुस छिलरियो बण जावली ॥। 
जादा रो चोट पडली जद, सुटबोला इस्यान रवौला ) 
हिंडबयोड ज्यू हाफण लागोला, जद गढ पर घेरी देवो ला ॥ 
भारत रा भोला वोरा ने, थे बाता मे भोला वस्िया । 

भूखा सरता थे श्रायोडा, वशप्या कद खाडा बावश्िया 
हो सात समदर परिया रा, फुर पच बरा'्य। है थाने । 
कपटो सरकार कपनो रा, चाकर धमकावी य म्हाने ॥ 


जद कद अऋसाड स्हे उतरा, भाला रो पाणो पलकलो । 
ऊचो श्राभ्न सु भ्रड्योडो, घन धरती कानो ढलकलो ॥। 


$ ऊँ ८ $ 


हुल्कर है म्हार शरणा मे, मरिया ई थाने मिली नहीं। 
गहरी है नींव भरतपुर री, खसता थाकला हिल नहीं ॥। 
जाट री श्राण दव कोनों, भोरां वालों खाड नोच । 

गादड ने साँत बुलाव जद, वो गावा फानी पग खींच ॥।* 
रखजीत भूप रो भेज्योडी, परवाणों गोरा पायो । 

बो लाठ लेक जबरो जोधौ, मोट दलबल स्‌ सज श्रायो ॥। 
गढ़ घिरधो फिरगो फोजा सू , चवड मु ह री तोपा दागी । 
जादा री तोपा रो उयलो, जाए सावरप री भड लागी ।। 
दिन रात गडागड गाज रही, सिर शेषनाग रो हाले हो । 
जाटा रो जबरो 'घूडफोट्ट', गोरा रा गोला भाले हो ॥ 
श्राधी राता र॑ श्रधार॑, छूलिया छल सू नडा श्राया । 
गढ़वाली तोपा तेज हुई, भ्रगरेज सना से घबराया ।। 
घात्यां रो घात गई खाली, नहीं कपट चललो जार लियो । 
धोखे मे जाट मर कोनीं गोरा रो हियो पिछाण लियो । 
उए मंठ सेंड सेनापति री, जद दलदल मे सेना फसंगी । 

तो सासा पडग्या जीवरा रा, हमल री बाता बीसरगी ।। 
जादा रा जबरा हाथ देख, झगरेज मूलगा चतराई । 

कितरा मरग्या परकोष्ट पर, कितरा न खायी खाई | 
भाला मे, छ्रघा-फहारधां मे, गोलो गोला रो लडभड मे । 
फम होस फिरगी रा उडग्या गढ ऊपर सची तडातड से ॥॥ 
गोली खा भ्रुडग्यो मेंठ सेड, श्रा गया मिनख वे चौड हा । 
चित उठिय ज्यू वे हिडक्योडा, हारधोडा गोरा दोड हा ॥ 
मेजर क तान मरिया कितरा भाधो फोजा बिछगी रण मे । 
जद लेक कहचो म्हैं इसो हार, नहों खाई प्रा जोवर में ॥। 
दस दिन सुस्ताया चढच्ा दूसर, कूटीज्या घणा घिरधा पाछा । 
मोटा भ्रफसर रणखेत रहा गोरा रा गिर नहीं श्राछा ।। 
बोल हो ऊभो लाट लेक, फोजा र साम्ही जोश भरथो 

झा प्राज दूसरी बार सुछी, जाटा सामी श्रगरेज डरघो ।॥ 
भोरा री शान घणी ऊचो, श्रे छोटा कोभ्दा लागे है 

है घणी लाज मुट्ठी भरिया, मिनखां झाग दल भाग है ॥ 
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दो बार हार होगी मोटो, पण फेर चढाई फरणो है। 
बदनामी रो साई खुदगी, झापा ने पूठी भरणी है ॥ 
मरजावा तो भी मुडा नहीं, भरा घारधा पूरी पावात्ता 

गढ जीत्या बिना लाख बाता, जीता पाछा नी झ्ावाला ॥ 
अाखी घरती ने तोलशिया, छोट से राजा सू हारा। 
अगरेज तेज तप धारघा ने, भ्रा लाज घणी है मोत्यारा ४ 
कह लेक तीसरी यार घिरधो, फौजा गढ फानी चाली ही । 
जाटा वाछी जबरी तोपा, गोव्ठ सू घरा उदाढ्ी हो ॥ 
उश देवनारायण प्रोछ फने, सेनापत 'टेलर' चढ शझ्ायो । 
जमवाछोों भ्दाटा जा लाग्यो, जद जाट श्रड्या खाड़ों बायो ॥ 
मेजर जनरल “सर जास' जिफो, मु बई सू मदद करण श्रायौ । 
सेनापति डन गढ भेछरा ने, वो आसूदी फौजा लायो ॥ 

पण जाट लड हा भूतशिया, फायर रा पता कठ लागे। 
सेनापत कब बढ झ्राग, फोजा डर सू पुठो भाग ॥ 

पण झ्राग घर पड पाछा, वो दुरग दिखे हो मोत जिया। 
मुख खुल्या फाल री तापा रा, गोरा भागे हा प्राण लिया ॥ 
सेनापति दोड्यो जीवण ले, जबरा हा वीर भरतपुरिया। 
छत्बल बरचा रो चल नहीं, वा मार भोगना भुवा दिया ॥ 
श्रा हार इसी है 'लेक' कहचो, इतिहास कलकित फर नाख्यी। 
'मोट्यारा बात घणी माडी, थ रत्ता पाणी नो रश्यो ॥ 
ब्रिटिश रे लाग प्रो बद्दो, धोया सु कालख धुप नहों । 

घोट से राजा छका दिया, श्रा बात छ पाय। छप भहों ॥॥ 


भ्रो इस्यो भरोसो हो कोनीं, थारो पुस्सारथ थक जासी । 
महै जाण्यो म्हारो मोटो दछ्, चुटक््या मे भूप पकड लासी ॥ 


पण था नाखी अहडी नोचोी, म्है श्राखी उमर लजावाला । 
साम्ही सरव।र कपनी र॑ जा, माथो किया उठावाला ? 


नहीं हुई कद इस घरतो पर, वा श्रखचोंती है प्राज हुई । 
रणजीतर्सिघ री रजपुतो, अगरेज कर दिया छई मुई ॥ 


जे जाट सुरमा लूठा है, गड जबरी जीत नहीं पादा। 
तो श्रेक वात बाकी रगी, से जुऋ भरतपुर मर जांबाँ ॥। 
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हृल्कर है म्हार रखा मे, मरिया ई थाने मिल नहीं । 
गहरो है नोंव भरतपुर री, खसता थाकला हिल नहीं ।। 
जादा री झाण दब फोनोी, गोरा बालों प्राड नीच । 

गादड ने मौत बुलाबव जद, यो गावा कानी पय खींच ।। 
रखजीत भूष रो मेज्योडी, परवाणों गोरा पायो । 

बो लाट लेक जबरो जोघौ, मो दलबल सू सज श्रायों ॥ 
गढ़ घिरधो फिरगी फोजा सु , चवड मु हू रो तोपा दागी । 
जादां री तोपा रौ उयलो, जाएँ सावरा री फड लागी ॥/ 
दिन रात गडागड़ गाज रही, सिर शेषनाग रो हाल हो । 
जाटा री जबरी !धूडकोर्टा, योरां रा गोला भा हो ॥ 
श्राधी राता र॑ श्रघारं, छलिया छल सू नडा झाया । 
गढवाली तीपा तेज हुई, श्रगरेज सना मे घवराया (। 
घात्या री घात गई खाली नहीं कपट चललो जाए लियी । 
धोर्ख मे जाठ मर कोनों गोरा री हियो पिछाए लियो । 
उशा मंद सड सेनापति रो, जद दलदल में सेना फसगी । 

तो सासा पडग्या जोबश रा, हमल रो बाता घीसरगी |॥ 
जाटां रा जबरा हाथ देख, भ्रगरेज भूलगा घतराई । 

कितरा मरग्या परकोट पर, कितरां में खायो खाई 
भाला मे, छ्रघा-कहारधा मे, गोलो गोला रो लडभड़ मे । 
फम होस फ़िरगी रा उडग्या गढ़ ऊपर सची तडातड से ।) 
गोलो खा ग्रुड़ग्यों मद सेड, भ्रा गया मिनख ये चोड हा । 
चित उठिय ज्यू ये हिडक्योडा, हारधौंडा गोरा दोड हा ।॥ 
मेजर कफ तान मरिया कितरा शझ्राधी फीजा विछगी रखा मे । 
जद लेक कहो म्हें इसो हार नहों खाई भाख जीवण में ॥] 
दस दिन सुस्ताया चढधा इसर, कूटीज्या घणा घिरधा पाछा । 
मोटा झ्रफसर रखाखेत रहा, गोरा रा गिर नहीं झाछा ॥ 
बोले हो ऊभौ लाट लेक फोजा र साम्हों जोश भरधों । 

झा झ्राज दूसरी बार सुणी, जाड। सामी प्रगरेज डरघो ।॥ 
गोरा री शान घण०_ो ऊचो, भ्रे छोटा कोका लाग है । 

है घणी लाज मुट्ठी भरिया, सिनर्खा झाग दल भागे है ! 
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दो बार हार होगी मोटी, पर फेर चढाई फरणी है। 
बदनामी री साई खुदगी, ब्लापा ने पुठो भरणी है ॥ 
सरजावा तो भी मुडा नही, श्रा धारथा पूरी पावाला। 

गढ़ जीत्या घिना लाख बचाता, जोता पाछा नीं श्रावाला ॥ 
झआाखी घरतो ने तोलणिया, छोट से राजा सू हारा। 
अगरेज तेज तप धारघा ने, भ्रा लाज घणी है मोटयारा ॥/ 
कह लेक तीसरी बार घिरधो, फीजा पढ कानी चाली ही । 
जाटा वाछी जबरो तोषा, योढछा सू घरा उछाछो ही ॥ 
उण देवनारायण प्रोछ कने, सेनापत टेलर! चढ पश्रायो । 
जमवाद्धों भादा जा लाग्यो, जद जाट प्रड्या खाडी बायो ॥ 
मेजर जनरल “सर जास' जिफी, मु बई सु मदद फररा श्रायौ 
सेनापत्ि डन गढ शेछरण ने, वो आसुदी फोजा लायो ॥ 

पण जाट लड हा भृत्तणिया, कायर रा पता फठ लाग । 
सेनापत कच बढ श्राग, फोजा डर सू पूठो भाग ॥ 

पग श्राग धर पड पाछा, वो दुरग दिखे हो मौत जिया। 
मुख सुल्या फाल री तापा रा, गोरा भाग हा प्राण लिया ॥ 
सेनापति दोड्यो जीवरण ले, जबरा हा वीर भरतपुरिया । 
छदबल बरचा रो चल नहीं, वा सार भोगना भुवा दिया ॥ 
था हार इसी है 'लेक' कहचो, इतिहास कलकित कर नाख्यो। 
'मोट्यारा बात घस्पी साडी, थ॑ रत्ता पाणी नों रोण्यो ॥ 
ब्रिडिश रे लाग श्रो बट्टो, घोषा सू कालख घुप नहीं । 

घोट से राजा छका दिया, भ्रा बात छ पाया छपे नहीं ॥ 

थ्रो इस्पों भरोसो हो कोनों, थारो पुरुतारथ थक जासी । 
महै जाण्यो म्हारो मोटो दछ्, चुटक्या मे भुप पकड लासी ।) 
पण था नाएी अहडी नोचो, म्है न्लाली उमर लजावाला । 
साम्ही सरकार कपनी रे जा, माथो किया उठावाला २ 

नहीं हुई कई इण घरती पर, वा भ्रणचीती है श्राज हुई । 
रणजीतसिघ री रजपुती, अगरेज कर दिया छुई मुई ॥ 

जे जाद सुरमा लूठा है, गढ जबरो जोत नहीं पादा। 

तो श्रेक बात बाकी रगी, से जूक भरतपुर भर जाबा तह 
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पाया जावाला किख मृ्‌ ढ, बरवादी मोटी होई है। 

जाद। रे हाथा गोरा रो, पग पत्र पर लाझा सोई है ॥ 
मरिया रा मू डा उजढ्छा है, जोबा हा मर्र सरीसा हा। 

भय सू्‌ भाजा हा घडी घडी, दुनिया से म डा दीसा हा 7 
श्रे बोल लेक रा लाज भरता, फौजा मे लाय लगा दीनी ॥ 
थाक्‍्योड़ां मे भर दियो जोश, मुडदा से जान जया दौनी ॥॥ 
चौथे फेर विरगेडपति, 'मदसन मोटो हमलों फोनो। 
रक्कमिक्त काछ्ठी गोरी फौजा, चढ जोर मोकछो कर लौनों ॥ 
जय बोल राम रघुवशी री, गठवाह्ठा गगन ग जाव हा । 

परे जाद काछ रो भ्हाट बण्या, पय आग घरता खाव हू ॥! 
रणासेत अगन ज्यू धधक रहा, गोद्यी गीछा री लाय भउ । 
जिणर लाग वो डिय इया, जाण कटियोडी रूख पड ॥। 

ब दुरग चड पडता दीस, जे साय बढ मारा जाव । 
भुरजाकछा जोघ भरतपुरिया, किए विध हो काबू नह झाव ॥ 
खप्पर भर दियो जोगशिया, घरती न राती कर दीनी । 

जह भरी किल बा्दी साई, लोया सू चोजो भर दोगी ॥ 
कर जोर घणा ई जूश्या पण, छेकड गोरा रो बल थ/क्यी । 
घित घिन थू घरा भरतपुर री, हिंदवाण रो पाणी राग्यो ॥ 
दो मास हुयी सप्राम जबर, भों सबर रात दिन री लागी । 
गोरा फीट बख घडो घडी, कूटीज डर पूठा भागी ॥ 
ढुरपत फिरग्या री हुयगी, जाटा र जबर हाया सू । 

वे होश भूलग्या भाला मे, घरती जोतशण्िया घाता सू ॥ 
गोरी फौजा में हाय हाय, हारघोडों लश्कर घूज हो । 

मुख करिया नीची लाट 'लिक', लचकाणों पडचो प्रमू के हो ॥ 


जादा र गढ मे उच्छूय हो, जीता रम्रलघा मनाव हा । 
रखजीतसिध रा ज्यकारा, गु ज हां गगन गु जाब हा ॥ 


इस भात चिदेसी सत्ता रै विरुद्ध भारतीय शक्ति री भ्रा प लडी 
जीत ही । इणसू निराशा रे वातावरण मे देस वासिया ने आशा री 
क्रिण निजर भाई। इणसू ई इधकी बात झा हुई के राष्ट्रीय 
विचारधारा रा कविया न आपरी लेखणी चलावण रो भ्रर जबान 
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खोलण रौ अक सुअवसर मिलो । स्वततता सग्राम रै इतिहास मे 
कविसरा रौ झ्ो योगदान धणो महताऊ है । उसा जन भावना न 
ओक वाचा प्रदान वरी। वार लिख्यौडा अनमोल आखर राष्ट्र रे 
जीवरा मे घटित घटनावा रौ साचौ लेखौ जोखौ प्रस्तुत कर । इति- 
हास में लिस्यौडी कई बाता में थोडी घणौ फरक झ्राय सक परा 
कविया रा अं भ्रममौल बोल कोमती है, घणा साचा है । 


महाराजा मानसिह (जोधपुर) रो राष्ट्रीय चरित्र 


जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह रो जनम इसे वखत में हुयौ 
जद सगछ्ी देस अक बदछाव रे दौर में हो । राजपूतान मे इस बद- 
राव री गेंति श्रोरू ई तेज ही । देसी रजवाडा रँ दबदव रो सुरज 
श्राथूणी दिस में ढत्ग्यौं हो श्रर श्राख देस मे अग्रेजा री श्राघी 
सू साड करती बाज हो । इस वखत मे महाराजा मानसिह री प्रखर 
व्यक्तित्व पूरे राजपूतान मे चरचा रो विपय रहयौ | वार कार- 


बेवार भर जीवण री घटनावा उरणा बखत रे परिवेश ने घणौ प्रभा- 
बवित कियौ | 


महाराजा खुद ओक प्रा दरज रा कवि, काव्य-ममज्ञ अर कुशकछ 
राजनी तिन्ञ हा । उसा झनेकू क्विया, सगीतकारा श्रर चित्रकारा 
न भ्रापर दरबार मे झाश्रय देय ने वारी कद्र करी ) वे नामी गुण- 
ग्राही राजा हुया | विद्वाना, पडता श्रर कविसरा रा तो वे अगाई 
दास हा । तत्कालीन काव्य अर कलावा रे उत्थान मे वारी लठौ 
योगदान रहो । वे आपर लार पाडुलिपिया, हस्तलिखित ग्र था श्र 
चित्रामा रो भेक श्रनमोल खजानी छोड न गया ।२ 


जिकी विद्वान श्रर इतिहास भ्रसिद्ध पुरप वारे सपक मे 
आया उणा वारा घणा वखाण क्या | उदाहरण सरूप जेम्स टाड 
लिस्यौ हे--जोधपुर महाराजा भानभिह रौ जीवण सघप झर 
वीरज रो ओकः श्रवोखो नमूनौ है। वो कोई पण राष्ट्र रे वास्त 
कोई पणा छुग में अक प्रकाशथभ रो काम देय सक (* इशी'ज भाव 
सदरलड़ नाम २ जेंक दूज अग्रेज भ्रधिकारी जिको मानसिंह न 


] ग्राथ प्र चित्राम जोधपुर र पुस्तक प्रकाश मे सग्रहित है । 
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आछी तरिया जाणतवी, लिसख्यौ है-मानसिह जिसो लायक भर 
जोगी राजा म्हन भाखे भारत में कठेई निगे नी भ्राव ! देसी राजावा 
में फंगत श्रो इज ओक इसी आदमी है जिस माथे विश्वास किसौ 
जाय सके ।/? 


दूजी कानी मि केवेनडिश श्वर लाकेट इत्याद अग्रेज अ्धि- 
कारिया री दीठ में 'मानसिंह अगाई गैर जिम्मेदार राजा है, जिको 
साल भर में फगत पाच बार शभ्रापरी दरबार लगावे श्रर नाथ सप्र- 
दाय रा साधुवा रे इशारा माथे भ्रापरो राज चलावे ।'? 

इतिहास रो वणन करणो म्हारे लेखन री विषय कोमी प्रण 
मानसिंह रा विवादास्पद व्यक्तित्व न समभरा वास्ते सक्षप मे इश 
राजा री अेतिहासिक पृष्ठभूमि जाणणी जरूरी है। इशन जाप्या 
बिना आ्रापा थार राष्ट्रवादी सरूप न श्राद्ठी तरिया नी श्रीक्य सका 
अर वार इणा सरूप मैं उजागर करण खातर बविया जिकौ काध्य 
रचना करने योगदान दियौ उरारो मम ई नी समक सका । 

जिए भात पूथव प्रीठिका में झा बात दरसाई जाय चुकी है के 
उण बखत रजवांडा में राजगादी वास्त कई कावतरा (पड़यत्र) 
चाल्रता रेवता। इतिहास में इसा भ्रतेव्‌ दाखला मौजूद है के जद 
बेटे बाप न श्र भाई भाई ने भारन राज माथे कब्जी कीधौ, श्रठा 
ताई'ज नी पश लुगाई आपरा घणी न घोख सू विप देय न मरवाय 
नाय्यौ । इतिहास इस बात रो यवाह है के उस वखत रा रजवाडा 
गृह युद्ध रा भ्रखाडा वण्यौडा हा । इण वैर विरोध भर झापसी ईसक 
सू आखी राजपूत कौम गारत हुयगी ही भर देत री शक्ति खडढ खड 
होयन विखरगी ही । 

जोधपुर र राजघराण मे ई भ्रो रोग लाग्योडी हो। मानसिंह रै 
दादा विजयसिह रे सात बेटा हा । मानसिह रा पिता गुमान सिह 
वारी पाचवी सतान हा । मानसिंह रे जनम री वखत विजयपिह 
सफा पुखती अवस्था में हा । वारा राजकु वर ई मन में रांजगादी री 
हंस लिया अधवूढ होयर्या हा। विजयर्सिह री भेक मरजीदास 
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पासवान ही गुलाबराय । सगक्लौ राज काज गुलावराय रे हुकम सू 
चालतो । महाराजा उणरे अगाई वशीभूत हुयौडा हा। गुलाबराय री 
मशा सै सू छोटो्ड राजकु वर शेरसिंह ने गादी माथे विठावण री 
ही । पर झा बात नियम, कानून अर परपरा रै सफा खिलाफ ही । 
इश बात न लेय'र राजपरिवार मे कई कावतरा घडीज्या जिणसू 
रजवाडो तो काई पर पूरी प्रदेश ई कमजोर पडग्यो ॥ 


मानसिह फ्गत छ बरस रा हा । उणय वखत वारी माता रौ प्र 
दस बरस रा हुया तद बारे पिता री देहात होयग्यो । गुलावराय रै 
पेट सू ओेक टाबर जनम्यों हो तेजसिह | पण वो दावरपण मे ई 
मरग्यों । इण कारण गुलावराय इस निमाईते टावर मानसिह से 
घणे लाडकोड सू पाछ पोष न मोटो कियो ।! पण ई सन्‌ 4792 मे 
पडयत्रकारिया गुलाबराय री हत्या कराय दी । विजयसिह र पाठवी 
कु वर फतेहसिह रौ दत्तक पुत्र भीमसिंह घणी निदय अर कर हो। 
(जनश्रुति रे मुजब वो 'पापीराजा' रै नाम सू झ्ोकखीजतो) इण 
कारण गुलावराय रै जीवता थका ई मान सिह पर शेरसिंह न॒प्राण 
रक्षाथ जाछोर र किले मे भेज दिया हा । सन 793 में विजयसिह्‌ 
रौ ई देहात होयग्यो । भीमसिंह वारे शरीर छोड्चा पे'लीज जोधपुर 
रे किले मा्थ कब्जो करन वैठग्यौ हो । मानसिह झआापर दादा विजय- 
सिंह रे राम चरण हुया आपर काका शेरसिंह साय जेकर जोधपुर 
आया पण प्राणा रो खतरों जाण'र पाछा जाछ्वोर रे किले में 
पूगग्या | इण विले मे वान पूरा ग्यारे बरस रैवणो पडथो । किले मे 
रेवता थका बान कई मुसीवता उठावणी पडी । कई बार तो इसा 
मौका भ्राया जद किले में खाद्य सामग्री अगाई खूटगी, तद वारा 
जीव जोग भर स्वामी भगत आदमिया बारी मदद करी | इतरा 
बरस घेर मे रेवण सू वे अगाई निराश होयग्या हा अर भीमसिंह रै 
आग आत्म-समर्पण करण रौ विचार करण लाग्या हा।पण 
उशी'ज दिना मे नाथ सप्रदाय रै सत देवनाथ वान सदेश भेज्यौ के 
म्हार गुरू जछ घर नाथ री भ्राज्ञा मुजव आप तीन च्यार दिन औौरू 
गाढ राखजोी । इशर पछे मारवाड री राज झ्रापन मत ई मिक्ठ जासी । 
नाथजी री भविष्य वाणी सही निक्‍छी। उणरे पछे मानसिह 
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हजूरी मे लाग्योडा हा, पण मानसिह इशासू* श्रककगा रह्मा। इण 
कारण वार तेजस्वी सरूप तत्कालीन कविया मे आपरे कामी झादृष्ट 
किया । क्विया वारी भ्रशस्ति म ऊज् मन सू भ्रशपा करता काव्य 
रचना करी । उण वखत राजपुताने रा सगकछा नामचीन कवि डिंगल 
में काव्य रचना करता इण कारण घणकरा कविया डिंगल गीता में 
ई आ्रापरी प्रशपा करी । 

उदाहरण संरूप महाराजा मानसिह र काव्यगुरू अर घतिष्ठ 
मित्र कविराजा बाकीदास वारी तारीफ करता ओक डिंगल गीत में 
लिएयौ है--'गस्ड रूपी अग्रेज न झ्रापरे पूर दक्क बढ रै सागे भ्रावती 
देख'र सर्प रूपी राजावा मे खलबली मचगी । इसी विखमी वेत्या में 
शिव सरूप महाराजा मानसिह आाडा भ्राया अर वारोी रक्षा करी । 


आापरी प्रतययकारी तलवार न तोल'र अग्नेज जोधा बलवान 
गल्‍ड री दाईं देस मार्थ चढाई करने श्रायग्या है । किणरी हिम्मत है 
जिको वार नेत्रा सू बरसती अरनी रो सामनी करे । थे सगछा कायर 
राजा महाराजा मारनह री झट मे झआय'र आपरी प्राण रक्षा कर 
रहूचा है । 
अग्नेज़ रूपी गरड जठे कठे ई पूग सर्प रूपी नरेश तुरत उशरी 
आधीनता स्वीकार कर लीवी । पर मानसिंह रै सामी अग्नेज विवश 
है, उठे वे थी नी कर सक। इसण कारण दूजे राजावा (सर्पा) 
मानसिंह (शिव) री भरुजावा मे शरण लेयली है - 
दर्हो 
देख गरड भ्रपरेज दल, बणिया एप श्रन व्याल 
जढठ मान जोघाहरो, सूप हुवों चद्ध भाल।॥ 
गीत 
जश्नड तोड श्रगरेग भड गरुड श्राया सैठ, 
चइ कुस धक घलनेर चोली ॥ 
जठ झ्रहराव जिम मूप भागे जिक, 
ऊबर महेसर “मा! झोल ॥॥ 
कटठठ थठ फिलकता तणा खबरावकल, 
बाजपख कूत चच जतत वरख 


उख्य सम उरगगत चपत झावे उड, 
सुतन गुमनेस तिपुरार सरणे ॥ 


ताखडा फिर फिरगारा तारख तरह, 
दुरंग वका लियरण रेणख दघमा।॥॥ 


व्याल विध जठे, भ्वनीप झावे वहै, 
कमध जटधार रे श्रोद कदमा ॥॥ 


तेज गोरा गरुड हद तिण ताछरा, 
तन जग भाव्ठरा दबंग तात ।। 


सिरमणी भाहरा जेम हिंदू सरब, 
मान चद्रभाछ रा भुजा माय ॥7 


इस्पी'ज भात भेक दूजे कवि श्री नाथूराम लालस श्रापरे डिगल 
गीत में मानसिह रे राष्ट्रीय सरूप री प्रशपा करता घएी मौलिक 
कल्पना करी है | उणा जोघपुर ने काशी री उपमा देवता लिय्यौ है 
के जिण भात सूरज भगवान रौ रथ काशी सू अल्गौ भ्रततयौ होयन 
ई निकक्क, उणी'ज भात अग्रेजा री फोजा ई जोधपुर सू श्रद्यी'ज 
रव। जे कदई अग्न॑ंजी फौजा ने भ्रठोने श्रावणों पड तो वे जाण- 
बूक'र जोधपुर सू प्रत्नगी'ज रवे, जिया भात सुरज रे रंथ रा घोड़ा 
काशी सू अ्रछगा रेवे। वे काश्नी रे माये कर होयने नी निकक्व/र 
डावा-जीमणा निकल जावै-- 


गीत ह््पर 
महाराज मान मस्घरा माय, चम्‌ फिर गो नाहू चढ । 
रे जाय सूरज वाछ्यो रथ, कासी सू झातरं फढ ॥॥ 


समारवाड ऊपर फिरगो मिल, परदल घोडा खड न पास । 
सिवपुर हृता दूर सहेती, सुर बगल काढ सतपास ।। 
गोरा मिल जोघपुर गढ सू , कटक टूर टल जाय कहै । 
सिवपुर भार विभाण सदाई, बामों के जोमणो वहै ॥। _ 
वनत-3मनमम-म+०3>नन-नीननन-- अक 
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नाथ सप्रदाय रा पत्ता भगत बणग्या। गादी माथ बैठता ई 
उणा देवनाथ ने जाछोर सू जोधपुर बुलाया अर आपरा घरमगुरू 
कायम किया । वे जीवश लग नाथा रा पक्का भगत रहा । 

इस भाव मानसिह न मारवाड रौ राज पाट तो प्रिकग्यो पण 
मू डागे मुसीबता अलेखू ही। मारवाड रा कई सामत सरदार 
मानसिंह रे खिलाफ हा जिणा मे पोकरण ठाकर सवाईपिंह श्रागी- 
वाण हो । उसा मिक्क'र भेक कानूनी सवाल उठायो के भीमसिट री 
ओक' राणी गभवती है, जे उर्रे पेट सू कु वर जनम्यौ तो उशरी 
काई होसी ? की इतिहासकारा रो मत है के श्रो मानसिंह रू विरो- 
घधिया री पड़यत्र मात्र हो।कव के अक नवजात शिशु न लाय न 
राजम्हैल मे राख दियो श्रर उरी नाम धोककसिंह राख्यो! की 
इतिहासकार इण घटना न सही माने । 

भीमसिंह रो देहात ई सन्‌ 803 (वि स 860 रै काती 
महीन) में हुयौो। पर धोकद॑तिह रो जनम फ़ांगणा में हुयौ 
बताईज । इण सग्रछ्छी गडव्ड मे तीन च्यार मदीना निकल्ग्या भ्रर 
मान सिंह री राज्याभिषेक जावतो माघ महीन में हुयी । 

धोकछसिंह रे जनम श्रर क्ृप्णाकुमारी रो ब्याव राजपृताने रै 
तत्कातीन इतिहास ने घसणी प्रभावित कियो । इस दोतू बाता माथे 
सगक्त प्रदेश रा रजवाडा दो दछा मै बटग्या । बारे भ्रापसरी मे 
भयकर युद्ध हुया भ्रर माय रा माय न कई पडयत्र घालता रहा 
जिणा में केई मिनखा री हत्यावा हुयगी । 

राटपाट सभात्षया पछ मानर्सिह भेक्र शमी तो देवनाथ में 
धरमगुरू बणाय'र वारी ध्राना मुजव राजकाज चलावणो सरु कियो 
अर दूजी कानी महाकवि वाकीदास न आपरी काव्यगुरू वबणाय न 
उणा सू काव्य रचना साग कई भाषावा री शिक्षा ग्रहण करी। 
इण दोीनू व्यक्तिया री मानसिंह रे जीवण मार्थ घणी श्रसर रहो 
जिणसू तंत्यालीन इतिहास ई प्रभावित हुयी । 

मानसिह रे जीवण काल में सगछ भारत मे अग्रेजा रो प्रभुत्व 
बढती जावे हो । श्रठीच देसी रणवाडय ननी मोटी मामूली बाता 
माथे श्रापसरी मे लडाई टटा करन भापरी शक्ति री अ्रपव्यय करण 
में लाग्यौडा हा। मराठा झासका में भोसले, सिंधिया भर होल्कर 
इत्याद मोट मोट राजावा री होढ होल पतन होवण लागग्यौ हो । 
इस भात भारतीय शक्ति दिन दिन निस्तेज होवती जाय री ही । 
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पासवान ही गुलावराय ! सगछौ राज काज गुलाबराय र हुकम सू 
चालतौ । महाराजा उणरे अगराई वशीभूत हुयौडा हा । गुलावराय री 
मशा सै सू छोटोर्ड राजकु वर शेरसिंह ने गादी माथ विठावण री 
ही । पर झा बात नियम, कानून भर परपरा रै सफा खिलाफ ही । 
इस बात ने लेयर राजपरिवार मे कई कावतरा घडीज्या जिणसू 
रजवाडौ तो काई पण पूरौ प्रदेश ई कमजोर पडग्यो । 


मानसिंह फ्गत छ बरस रा हा । उण्य वबखत वारी माता री भर 
दस बरस रा हुया तद वारै पिता रौ देहात होयग्यो | गुलाबराय रे 
पेट सू ओ्रेक टावर जनम्यों हो तेजसिह | पण वो टाबरपण मे ई 
मरग्यौो | इस कारण गुलावराय इस निमाईते टावर मानसिह न 
घणै लाडकोड सू पाक पोष न मोटो कियौ ।? पण ई सन्‌ 792 में 
पडयत्रकारिया गुलाबराय री हत्या कराय दी | विजयसिंह र पाटवी 
कु बर फतेहसिंह री दत्तक पुत्र भीमसिह घणी निदय झ्रर ऋर हो। 
(जनश्रुति रे मुजब वो 'पापीराजा' रै नाम सू झ्रोक्ृघीजतो) इण 
कारण गुलावराय र जीवता थका ई मानसिंह भ्रर शेरसिंह ने प्राण 
रक्षाथ जाछोर रे किले मे भेज दिया हां । सन्‌ [793 मे विजयसिंह 
रौ ई देहात होयग्यी | भीमसिह वारे शरीर छोड पे'लीज जोधपुर 
रे किले मार्थ कब्जो करने वेठग्यौ हो । मानसिंह श्रापरे दादा विजय- 
सिह रे राम चरण हुया झापरे काका शेरसिंह सागे जेकर जोधपुर 
आया पण प्राणा रो खतरो जाण'र पाछा जाछोर रे किले में 
पूगरग्या | इण किले मे वाने पूरा ग्यारे बरस रैवणौ पडयौ । किल मे 
रेवता थका वान कई मुसीवता उठावणी पडी । कई बार तो इसा 
मौका श्राया जद किले मे खाद्य सामग्री अगाई खूटगी, तद बारा 
जीव जोग अ्रर स्वामी भगत झादमिया वारी मदद करी । इतरा 
बरस घेर मे रैवण सू वे अगाई निराश होयग्या हा भर भीमसिंह र 
आग श्राप्मन्समपण करण रौ विचार करण लाग्या हा। पण 
उरशीज दिना मे नाथ सप्रदाय रे सत देवनाथ वाने सदेश भेज्यौ के 
म्हार गुरु जछू घर नाथ री श्राज्ञा मुजब आप तीन च्यार दिन औरू 
गाढ राखजौ । इणरे पछे मारवाड रो राज आपने मतै ई मिक्ठ जासी । 
नाथजी री भविष्य वाणी सही निकली । उणरे पछे मानसिह 
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अआछी त्तरिया जाणतो, लिस्यो है--'मानसिह जिसो लायक श्रर 
जोगी राजा महन झ्राख भारत मे कढेई निंगे नी आवे । देसी राजावा 
में फंग्त भ्रों इज भेक इसौ झादमी है जिए माथ विश्वास कियौ 
जाय सके ॥१ 

दूजी कानी मि क्वेनडिश श्रर लाकेट इत्याद अग्रेज श्रधि- 
कारिया री दीठ में 'मानसिह अगाई गर जिम्मेदार राजा है, जिकी 
साल भर में फगत पाच बार झापरो दरवार लगाव पर नाथ सप्र- 
दाय रा साधुवा रे इशारा मार्थ आपरो राज चलाव ।/? 

इतिहास रो वबणन करणो म्हार लेखन रो विपय कोनी पा 
मानसिह रा विवादास्पद व्यक्तित्व ने समभरा वास्ते सक्षप में इस 
शजा री भेतिहासिक पृष्ठभूमि जाणणी जरूरी है। इणन जाण्या 
बिना पापा बारे राष्ट्रवादी सरूप म श्राद्ी तरिया नी भ्रोछय सका 
भ्रर वार इण सरूप मं उजागर करण खातर कविया जिकी काव्य 
रचना करने योगदान दियौ उसारो मम ई नी समझ सका । 

जिण भात पूव परीठिका में भ्रा बात दरसाई णाय चुवी है के 
उण वखत रजवाडा में राजगादी वास्ते कई कावतरा (पडयत्र) 
चालता रेवता। इतिहास में इसा शभ्रगेवु दाखला मौजूद है के जद 
बेटे बाप ने श्र भाई भाई न मारन राज माथ बलजो कीधी, श्रठा 
ताईज नी पण लुगाई भापरा धणी न धोये सू विप देय ने मरवाय 
लाययौ । इतिहास इणु बात्त रो गवाह है के उण वयत रा रजवाडा 
गृह युद्ध रा श्रखादा बण्योडा हा । इण बर विरोध श्रर भ्रापसी ईसकी 
सू श्राख्वी राजपूत कौम गारत हुयगी ही भर देस री शक्ति सड खड 
होयन विखरगी ही । 


जोधपुर रे राजघराण मे ई भो रोग लाग्योडी हो । मानसिह र 
दादा विजयसिंह रे सात बेटा हा | मानसप्िह रा पिता गुमानसिह 
बारी पाचदी सतान हा । मानसिह र जनम री वखत विजयसिह 
सफ़ा पुखती प्रवस्था मे हा । वारा राजकु वर ई मन मे राजगादी री 
हूस लिया प्रधवूढ़ होयग्या हा! विजयध्विह्‌ री ओके मरजीदान 
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पासवास ही गुलाबराय । सगक्तो राज काज गुलावराय रे हुकम सू 
चालतौ । महाराजा उणरे अगाई वशीभूत हुयौडा हा । गुलाबराय री 
मशा से सू छोटोड राजकु वर शेरसिंह ने गादी माथे विठावण री 
ही । पंख प्रा बात नियम, कानून अर परपरा रै सफा खिलाफ ही । 
इश बात ने लेय'र राजपरिवार मे कई कावतरा घडीज्या जिणसू 
रजवाडो तो काई पण पूरौ प्रदेश ई कमजोर पडग्यो । 


मानसिह फ्गत छ बरस रा हा । उण बखत वारी माता रौ झर 
दस बरस रा हुया तद वारै पिता रो देहात होयग्यी । गुलाबराय रे 
पेट सू जेक ठाबर जनम्यों हो तेजसिह। पण वो टाबरपण मे ई 
मरग्यो । इस कारण गुलावराय इस निमाईते टावर मानसिह ने 
घणे लाडकोड सू पा पोष न मोटो कियो ।? पर ई सन्‌ 792 में 
पडयत्रकारिया गुलाबराय री हत्या कराय दी । विजयसिह रे पाटवी 
कु वर फ्तेहतिंह री दत्तक पुत्र भीमसिंह घणो निदय झर ऋर हो । 
(जनश्रुति रे मुजब वो 'पापीराजा' रे नाम सू श्रोछखीणतो) इण 
कारण गुलावराय रै जीवता थका ई मानसिह अर शेरसिंह न॒प्राण 
रक्षाथ जाक्ोर रै किल मे भेज दिया हा | सन्‌ 793 मे विजयसिंह 
री ई देहात होयग्यो | भीमसिंह वारे शरीर छोडया प'लीज जोधपुर 
रे किले माथे कब्जी करने वैठग्यौ हो । मानसिंह आपरे दादा विजय- 
सिह रै राम चरण हेया आपरे काका शेरसिह साग जेक्र जोधपुर 
आया पर प्राणा रो खतरों जाण”र पाछा जाछोर र किले मे 
पूगग्या । इस किले मे वाने पूरा ग्यारे बरस रैवणौ पडथो । किले मे 
रेबता थका वान कई मुसीवता उठावणो पडी । कई बार तो इसा 
मौका भ्राया जद कल में खाद्य सामग्री अगाई खूटगी, तद बारा 
जीव जोग अर स्वामी भगत श्रादमिया वारी मदद करी । इतरा 
वरस घेर मे रेवण सू वे अगाई निराश होयग्या हा भ्रर भीमसिंह रे 
आगे झाप्म-समपण करण रौ विचार करण लाग्या हा।पण 
उरणी'ज दिना मे नाथ सप्रदाय रे सत देवनाथ वान सदेश भेज्यौ के 
सहारे गुरु जछू धर नाथ री झ्ाज्ञा मुजब आप तीन च्यार दिन औरू 
गाढ राखजो ॥ इणरै पछ सारवाड रो राज आपन मते ई मितछ जाती । 
नाथजी री भविष्य वाणी सही निकत्नली। उसणारे पछे मानसिंह 
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नाथ संप्रदाय रा पका भगत वरणग्या। गादी मार्थ बैठता ई 
उस्या देवनाथ न जालोर सू जोधपुर बुलाया अर आपरा धरमगुरू 
कायम क्या | वे जीवश लग नाथा रा पकक्रा भगत रहा । 
इस भात मानसिह ने मारवाड रौ राज पाट तो पिल्यग्यौ पर 
मू डागे मुसीवता अलेखू ही। मारवाड रा कई सामत सरदार 
मानसिंह र खिलाफ हा जिणा मे पोकरण ठाकर सवाईपवंह श्रागी- 
बाण हो  उणा मिक्त'र ओअेक कानूनी सवाल उठायी के भीमसिंह री 
अब राणी गभवती है, जे उरार पेट सू कु बर जनम्यौ तो उणरी 
काई होसी ? की इतिहासकारा रो मत है के भ्रो मानसिह र विरो- 
धिया रो पड़यन्न मान्न हो! कव के जेक नवजात शिशु न लाय ने 
राजम्हैल मे राख दियो भ्रर उणरो नाम घोक्छसिंह राख्यो। की 
इतिहासकार इण घटना न सही मान । 
भीमसिंह रो देहात ई सन्‌ 803 (वि स 860 रै काती 
महीन) में हुयौ। पण धोकछमिंह रो जनम फांगरा में हुयो 
बताईज । इश सग्रछी गडबड में तीन च्यार मदीना निकल्ग्या प्र 
मानसिंह री राज्याभिषेक जावतौ माघ महीने मे हुयो । 
धोकछसिंह रे जनम श्र वृष्णाकुमारी रो ब्याव राजपृताने रे 
तत्कालीन इतिहास ने घणौ प्रभावित कियो । इण दोनू बात्ता मार्थ 
सग््॑ प्रदेश रा रजवाडा दो दढा में वटग्या । वारे भ्ापसरी मे 
भयकर युद्ध हुया श्र माय रा माय न कई पडयत्र चालता रहा 
जिणा में केई मिनखा री हत्यावा हुयगी । 
राटपाद सभाछनया पछे मानसिंह अक कानी तो देवनाथ न 
धरमगुरू बणाय'र वारी झ्राचा मुजव राजकाज चलावणो सरु क्यो 
भर दूजी कानी भहाकवि बाकीदास न आपरोी वाव्यगुरू बणाय न 
उस्ता सू काव्य रचना सागे वई भाषावा री शिक्षा ग्रहण करी । 
इशण दोनू व्यक्तिया रौमानसिह र जीवण मार्थ घणी अ्रसर रहो 
जिशसू तत्कालीन इतिहास ई प्रभावित हुयो । 
मानसिंह रे जीवश काल में सगछ भारत मे अग्रेजा री प्रमुत्व 
चढतौ जावे हो। श्रठीन देसी रजवाडा ननी मोटी भामूली बाता 
माथ आपसरी मे लडाई टटा करन आापरी शक्ति री अ्रपव्यय करण 
में लाग्यौडा हा। मराठा शासका में भोसले, सिंधिया भ्रर होत्कर 
इत्याद मोटे मोट राजावा रो हो होछ पतन होवरा लागग्यो हो । 
इणु भात भारतीय शक्ति दिन दिन निस्तेज होवती जाय री ही । 
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मानसिह ने इणीज परिस्थितिया मे आपरो सगव्ये जीवश 
बितावणो पडथौ । इण कारण वाने पग पग मार्थ सघप करणो 
पडचौ | से सू पै'ली तो वाने परिवार रै सदस्या सू लडणो पडच्ौ, 
इणरे पछ सरदार सामता सू जू भणी पडन्ौ श्रर तीजो मोरचो 


अग्रेजा सागे लेवणौ पडची । यू अग्नजा साग तो वारी मगडो जीव 
लग चालतो रह्मयो । 


रजबाडा रे झ्रापसी कलह रे अलावा इश प्रदेस री जनता 
मराठा अर पिंडारिया रे उत्पात सू ई काठो तग श्रायौडी ही। 
मराठा रे बार बार र झ्राक््मणा उदयपुर, जयपुर इत्याद रियासता 
रौ तो घाण काढ दियो हो | इण कारण राज्पूताने रा घणकरा 
रजवाडा कोई इसी ताकत री श्रोट मे जावणी चावता जिकौ वारी 
इण लुटेरा सू रक्षा कर सक । उठीन अग्नंज तो इसे मौक री ताक 
मे ई हा। वे आपरी मायाजाछ फलाबण मे लाग्यौडा ई हा, इस 
कारण सगव्ठा देसी रजवाडा आपरी मान मरजादा खूटी मार्थ टेर 
ने भेक अेक करन अग्रेजा सागर सधिया करण लाग्या । 


इसी विखमी वेत्ठा मे फपत्त मानसिंह ओक इसा दूरदरसो राजा 

हां, जिशा इण बात ने आउी त्रिया जाणली ही के श्रा विदेसी 
सत्ता अेक दिन आखे भारत ने गुलाम बणाय न छोडसी । इण 
कारण सरुपात भे ई इणरो घोर विरोध होवणो चाइज | उणा तो 
आपरी कानी सू इणरो जीवरा भर विरोध कियो ई भ्रर दुजा न ई 
प्रेरणा देवता रह्मा । उयाा जसवतराव होल्कर अर शअ्प्पा साहेव 
भोसले जिसा अग्रेजा रा कट्टर दुस्मणा न ई वखत पडया आप रै 
राज मे शरण दीवी श्रर अग्रेजी सत्ता री की गिनरत नी करी। 
लांड वटिक जिश वसत श्रजमेर मे दरबार कियी तो सगक्ल॑ रज- 
डा सू टक्क नउणा इण दरवार रो बहिष्कार कियौ अर उणमे 
हाजर मी हुया । अग्ने जा कानी सू खिराज देवण री बात वे जीवण 
लग टाछुता रह्या। अग्रजी हकमत री आज्ञावा रोवे बराबर 


उल्लघणा करता रह्या | उणा जठा ताई वर सक्‍यी अग्रेजा सागे 
सधि ई नी करी । 


ओ्रो वारौ राष्ट्रवादी सूप हो जिकौ जीवणलग स्वतनचेत्ता 
वण्यौ रह्मो अर अग्न जी सत्ता रे सामी जरा पण नी नम्तियों । उण 
बखत राजपृताने रा सगढा रजवाडा अग्नेजा री चापल्सी अर जी- 
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हंजूरी मे लाग्योडा हा, पण मार्नाधह इसासू” भ्रक्ग्ा रहमा। इस 
कारण वार तेजस्वी सरूप तत्कालीन कविया में श्रापरे कामी भाहप्ट 
किया । क्विया वारी भ्रशस्ति में ऊजक मन सू श्रशपा करता काव्य 
रचना करी । उश बखत राजपूतान रा सगकछा नामचीन कवि डिंगल 
में काव्य रचना करता इण कारण घणकरा कविया डिंगल गीता में 
ई झापरी प्रशपा करी । 

उदाहरण सरूप महाराजा मानर्सिह रै काव्यगुरू श्र धनिष्ठ 
मित्र कविराजा बाकीदास वारी तारीफ करता भरेक डिगल गीत मे 
लिएयो है--'गरुड रूपी अग्रेज ने आपरे पूरे दछ् बढ रे सागे भावतों 
देख'र सप रूपी राजावा में खलबली मधगी ! इसी विखमी बेला से 
शिव सरूप महाराजा मानसिह शभ्राडा श्राया भर वारी रक्षा करी । 


आपरी प्रढ्ययकारी तलवार न तोल'र अग्रेज जीधा बकवान 
ग्रहढ्ड री दाईं देश माथे चढाई करन प्रायग्या है । किएरी हिम्मत है 
जिकी वार नेत्र सू बरसती झगनी रो सामनी वरे । भें सगक्क। कायर 
राजा महाराजा मानमिंह री शोट मे झाम'र क्ापरी प्राण रक्षा वर 
रहथा है । 

अग्नेज रूपी गदड जठ कठे ई पूरे सप रूपी नरेश तुरत उरी 
श्राधीनता स्वीकार कर लीवी । पण मानसिंह रै सामी अग्ने जे विवश 
है, उठ वे की नी कर सर्क। इस कारण दूजे राजाबा (पर्पा) 
मान िह (शिव) री भ्रुजावा में शरण लेयली है - 


रही 
देख गरड भ्परेज दल, बशिया परप प्न व्याल 
जठ मान जोधाहरो, मृप हुवी चद्ध भाल ॥ 
गीत 
जजड तोड झगरेश भड गरुड श्राया तठ 
चड़ फूएण धक धसनेस चोल ॥ा 
जठ झहराव जिम मूप भाग जिक, 
ऊबर महेसर "मारना झोल ॥॥ 
क्रटठ थट किलकता तखा खगराबकल, 
बाजपख कूत चच जत्त वरख ॥ 
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कासी सथर घणी लव कोटो, समद श्थाग फपनी साथ । 
चेडा पार उतारण बादबो, नेडा भीर जल घर नाथ 8? 


सधियां रो उत्लघण 


मानतिह र॑ पूरे शासनकाल में परिस्थितिया बार प्रतिकूल रही । 
जे वे चावता तो दूजे राजावा रैज्यू जग्नंजा री शरण मे जायन 
सुल्न-चन सू जीवश बिताय सक हा। परा वान तो इण विदेसी 
सत्ता माथे अतस सू ई नफरत ही । विदेशी सत्ता री शरण मे 
जावण पात उशा जीवशलग फोडा भुगतणा ठीक समझ्यौ । परि- 
स्थितिया रे चश्चीभृत होयन जे कर्दई वान अग्रेजा सू सपफ रायणों 
ई पडथौ तो मौकों आवता ई पाछ्दी विरोध सरु बर दियो । बारे 
शासनकाल मे अग्रनेजा सागे जिवी सध्िया हुई बासू सुभट लखावे 
के कई बार वे सधिया बाने नाछूटक मजबूरी री हालत मे करणी 
पडी पण मूठ रूप सू वे अग्रेजा र खिलाफ हा भर आखी उम्र 
खिलाफ ई रहा । 

मानतह्‌ रे राजपाट सभाछता ई अग्रेजा ई सन्‌ )803 २ 
दिसवर महीन मे बार सागर भेक सधि करण री पेशकश करी ही ।* 
झा सधि सम्मान जनक मुद्दा साथ भ्राधारित ही । इणशर मुजब महा- 
राजा मानसिह न नी तो कोई श्रकार रो कर कप्रनी सरकार ने 
देवणों हो श्र नी कोई प्रकार री आराधीतता ई स्वीकार क्रणी 
हो। झा बराबरी री हैसियत बाढ्टा शासका रे विचार ओक 
दोस्ताना सधि ही। भंग्रजा री पूरी इच्छा ही के मानसिह इशन 
मान लेव । पण उणो'ज वखत शभ्रचाणचक ओक इसी घटना घटित 
हुयगी जिणसू बातडी जमी कोनी । अग्रेजा री मोटों दुस्मणा जस- 
वतराव होल्कर भरतपुर रे विले सू निक#'र मानसिंह री शरण मे 
झागौ प्र भानपिह _अग्रेजा री परवाह क्या बिना उशान शरण 
देयदी । इण भांत सधि धरी रैयगी 


उण वर्खत राजनतिक परिस्थितिया मानसिह र॑ प्रतिकूछ ही । 





! प्ररषया योधा हटजा अक पू से 77 _, 
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पोकरण ठाकर सवाईप्रिंह अर दूजा मानपसिह विरोधी सरदार 
सापता रौ गृट्ट मानसिह न गादी माय सू उतार ने भीमपिह रे 
तथाकथित बेटे घोकठसिंह ने गादी सू पणी चावतो । इसी परिस्थि- 
तिया में मानसिंह री ठौड कोई दूजी शासक होवतो तो कट अग्र जा 
री शरण मे वुप्नौ जावतोौ अर चैन सू आपरो जीवण बितावतो । 
पण मानसिंह जिसे स्वतनचेत्ता श्र स्वाधीनता प्रेमी शासक इसी 
विक्ट परिस्थितिया में ई अग्नेजा सु सधि नी करने वार कट्टर 
दुस्मण जसवतराव होल्कर न शरण देवणी ठीक सममी । 


अग्रज पडयभ्रकारिया जद पाघरी श्रागढ्ली सू घी निकछनो नी 
दीठौ तो दूजी मारग देख्यो | उणा भ्रमीरखा पिडारी ने कंय ने ई 
सन्‌ 84 मे मानसिंह रै धारमिक गुरू देवनाथ भर दीवाण इद्रराज 
री हत्या कराय नाखी ।* थे दोनू जणा महाराजा रा खास सलाह- 
घार भ्रर मनमेत्य हा । यारी हत्या सू मानसिह रे मन मार्थ घणौ 
खराब प्रसर पडथो | वाने राज काज सू वैराग सो होयग्यौ प्र 
उणा सगढोौ काम नाथा रे हाथ में सू पर्ने ेकातवाप्त धारण कर 
लियो ।* उठोने विद्रोही सरदारा मानसिह रे बेकाबेक राजकु वर 
ने पट्टो पढाय ने महाराजा रै खिलाफ कर दियौ भर उर्ण राज गादी 
माथ कत्जी कर लियो ॥8 


अग्र॑ जा रे मनचींती हुई । वे तो भ्रो ई चावे हा । उणा छतर सिह 
रे साग ई सन्‌ 88 में मेंक सधि करी जिणरे मुजव हर वरस जेक 
लाख भस्सी हजार रुपिया अग्न॑ंजा ने देवणा ते क्या। इणर 
उपरात 500 घुडसवार रियासत रै खरचे मार्थ अग्रेजा री मदद 
सार हरवखत त्यार राखण री बात ई ते हुई । अग्रेजा ने रियासत 
रै धरेट्‌ मामला में ई दखल्दाजी करण रौ भ्रधिकार दिरीज्यौ ।* 


बा न 


जओोघपुर राज्य को दुपात, जिल्द [५ थबृ श्व॒ 70-74, बोर विनोट 
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मानसिह ने झा सधि धणी भपमानजनक लागी पण वारे हाथ री 
बात नी ही । इसी फोरी संधि रे वास्‍्त छतरपिह भर वारा सताह- 
कार जिम्मेदार हा। सधि मानसिंह री इच्छा र॑ खिलाफ हुई ही । 
छतरसिंह नाथ सप्रदाय रो ई विरोधी हो प्र उप भापरा धरमगरू 
चोपासणी रा गुसाईजी न बणाया हा ।? इस सगछी बाता रे लार 
विरोधी सामता अर अग्र॑ जा रो हाथ हो । 


श्रो भारवाड रो दुरभाग हो के उसने अग्रेजों सागे इसी क्‍झ्पमान- 
जनक सधि करणी पडी । इणसू पलों तो अग्रेज सुद सम्मानजनक 
सधि खातर नोहरा करे हा। इशा बात सू मानसिह री अग्रेज 
विरोधी भावनावा उजागर होव ॥ 

इशर फगत अब बरस वीत्या पछे छतरसिह री देहात होयग्यो । 
मानसिह रे दुख रो पार नी रह्यौ पण मजबूरी री हालत मे वान 
पाछ्ौ राजकाज सभाकछणौं पडथों। पण घासन सभाकठ्या पली 
उणा अग्नेणा सू थ्रो वचत लेय लियो के वे राज रै अदरुणी मामला 
में कोई दखलदाजी नी करसी ।? इसारे पछ नी तो उणा कपनी ने 
जिराजण रो रकम भरी भ्रर नी कदेई सैनिक मदद करी । कपनी 
रकम मागती तो वे टाव्हाट्ही करता रह्मा प्रर जीवण भर अग्रेजा 
ने टू गावता रहा] 

छतरसिह रे सागे हुई सधि मुजब अग्रेजा न खिराज री रकम में 
सू लाल पाई ई नी मित्वया सू अग्रंज मानसिह माथ घणा नाराज 
हा। तत्कालीन भे जी जी फनल सदरलछड ई सन्‌ 839 में मार- 
बाड़ र अ्रसतुष्ट जागीरदारा री अंक सभा बुलाई भ्रर वान पूछथी 
के जे अग्नेजी फौजा मारवाड माथ हमली कर तो वे किणार पक्ष में 
रहसी ? इण बात माथे साथीएा ठाकर सगतर्भिह पदूत्तर दियों के 
जनमभोम री रक्षा खातर वान मारवाड रे पक्ष मे रेवशौ पडसी 
संदरलड श्रा बात सुरणा'र बढ न राख होयग्यो । 

उणी'ण बरस सदरलड भर लडली दस हजार सनिका साम 
जोधपुर मार्य भ्रावमण करख रो मतो कियो ) इस वखत माॉयली 
अर बारली सगल्ो परित्वितिया मानर्सिह रे खिलाफ ही। वे 
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ओक कुशक् राजनीतिज्ञ हा | इस कारण्य वखत री नाजुकता देखर 
आक्रमण री वेछा सामनो करण री ठौड उसणा ऊपरल मन सू 
अग्रेजी री भ्राव आदर कियौ । अग्नेजा अर मानसिह रे विचार फेल 
जेक सधि हुई।? सधि रे मुजब जोधपुर रो किलौ अग्नंजा न 
सू पणो पड्चो । सानसिह ने मन में घणो दुख हयौ | वाने इस मौ्े 
सुरगवासी साथीण ठाकर सगतसिह याद श्रायो । उणा इण बाबत 
अंक दृहीौ कहभो-- 

राण्या तले ट्या ऊतरे, राजा भुगते रेस । 

गढ़ ऊपर गोरा फिर, सुरण गया सगतेस ।। 


गोरी फौज घणा दिन किला मे नी ठर सकी । इण सगकी घट- 
नावा सू मानसिह रीअग्रेज विरोधी व्यक्तित्व सामी श्राय जावे । 
इण तेजस्वी व्यक्तित्व रौ कविया रे मानस माथे घणौ भ्रसर पडचौ । 
वाने दूजे राजावा रै बिचात्य मानसिंह री व्यक्तित्व सूरज र उनमान 
प्रखर तेजस्वी निगे भ्राया । चिमन जी झाढा नाम र॑ जेक सुप्रसिद्ध 
कवि श्रापर डिंगल गीत में मानसिंह रै प्रताप रो लेखौ-जोखी 
देवता इण भात वणन कियो है-- 

गोत । 

अरक झाकरो मान भूपत तप॑ झ्राज रो । 

थटे दल कलह सेमान थाता।।.___' 

पेसफस्त भरे सुनमान झौवडपगा । 

यरा सत फरो ग्रभमान झाता ।। 

५ हर 

हेल मिद काल कल चाल कर हाथ सू । 

गेल पग रात सू पन्रग गाहे ॥। 

जोधपुर नाथ सू रहे उमरड जिता। 

चिता नलवाय सू भरणख चाहे॥.. - 

4 भ्द है तह 
विजा हर हिंदवा भाण ताला बिलद | 
आरणत सुए कमण झोयण उठावे 
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पाण राखे जि प्राण छोड प्रसरा । 
पाण जोडे जिक झमय पाव ॥? 


मानपिंह जीवए लग बग्रेजा ने कर रे रूप में जेब पाई नीं 
दीवी । पर दुजा रजवाडा सुझी-खुशी अग्रेजा न कर देवता रहुभा । 
इण अक काम सू ई मानसिंह रो राष्ट्रीय सहप समझ मं धाय सक । 
जवान जी झ्ाढा नाम रे अक वयोवृद्ध कवि इस बात साथे अक 
डिगल गीत री रचना क्री-। उणमे उणा लिख्यो है के अग्रे जी सत्ता 
भारत में झावता ई झ्ाख देस मे खलबली माचगी । मोटा मोटा रज- 
वाडा इस सत्ता री मुकाबलौ नी कर सकया धर वा न इणरे भागे 
नमणो पडथी । पर गुमानसिंह रो सपूत मानसिह भ्राज ई छाती छोर 
म विदेसी सत्ता रे सामो ऊभो है| दूजा सगका राजा अग्रेजा सू 
डरता वाने कर देय रहा है। पण किण में हिम्मत है जिकोौँ मान- 
सिंह कने कर मागे ? थो नर बोर अकलो ई विदेसी सत्ता साग युद्ध 
क्रण मे त्यार है-- 


गीत 


हुवे फल फिरगाशा गिर धररा हेकप हुव 
चढ़ तुरा रख फूरा खाग चालौ ॥॥ 
ग्रढपति भ्राज दूसरा न॑मियां घणा । 
श्रेक रहियो नम ग्रुमन वालो (॥ 

हर ५5 
मारा ही ए सुपह भरे थत मामलत । 
पाणय कुण कर महराण पाजा (॥ 
मासरा ताए महाराज मरदा मरद । 
रच घमसाण जमराज राजा ॥0 


इणी ज॑ भात गोपाछणी दघवाडिया नाम र ओक दूजे कवि मान- 
सिंह री प्रशपा करता भ्रापरे डिंगल गीत मे लिख्यो है के हे मारवाड 
नरेश मानव! थारी वोरता रे बछ माथ ई प्राज सगे भारत में 


4 परपरा गोरा हटजा अंक यू से 3 
2 परपरा गोरा हटजा अक, पृ से 80-8] 
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छिंदवाण री रक्षा होय री है । उदयपुर, जयपुर, कोटा, बू दी इत्याद 
रजवाडा थारी मरदानगी पाण ई माथों ऊचो करने चाल है । थारी 
भुजावा रै वक्त माय प्राज समक्तौ राजस्थान गुसेज करे-- 
7 शीत 

फिरे फिरगी के हका काज सुधारे हकारे फौजा, 

घूकली उबारें रका सारे बका थोंग । 

सबादी भयभीत होय नगारा घुराव सारे, 

माझ्दी थारे भरोसे नचोता मोनसीग |। 


६.५ ६4 
सत्रा माये घकाव अ्चीतो पाना लागा(सिधू, ०, 
जोस झगा ऊभूज़ उडो यू बाघ जाण । 
जड़े काला जरा ईंदू जगा कई बार जीतो, 
हिंदू भार भरोस नचोतो हिंदवाण ॥ 
खावे सारुराव माल उडाव न भाषे खापा, 
जाव जठे पाव फत बखाण जिहल । 
बीजा राव राजा 'राण्या जोड रा घुराव बबी, 7 
थार पाण चमरा कराव राजथान ॥? ; 


हे उन्‍्को- 78 


॥] 


होल्कर श्रर भ्रप्पा स्राहव ने शरण 

भरतपुर रे बिले सू निकछ र जसवतराव होल्कर राजपूतान 
कानी झायो भर हरमडा गाव (अजमेर) कन झआयन डेरी कियो ।? 
सानसिह न जद झा खबर भिल्ठी तो उण विना क्ह्य झागै बढ'र 
उखरी मदद करी । उणने राजन॑तिक शरण देना थक उणर 
कुट्ुब री रक्षा रौ वचन दियौ, जिणसू वो मातव कानी आपरे 
इलाके मै पूग'र पाछो शक्ति सचय करन अग्रेजा री मुकाबलौ कर 
सके ।१ इण भात इण दोनू स्वतत्रचेत्ता राजावा रे आपसरी से 


मेल्व मिक्काप अर भाईचारौ वध्यो भ्रर होत्वर न आपरी शक्ति 
सचय करण रो झवसर मिल्टम्यौ ।* 





] परपरा गोरा हटजा अक, पृ से 43 हि ह 
2 जोधपुर राज्य की स्यात, जि 7ए,पृ'स [4... /* 7 
3 दोर दिनोन जिया, पु से 86 

4. जोधपुर राज्य की स्वात जि ॥ए, पृ से 34 कप +£ ।;! 
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अग्रेजा री अगाई परवाह नी करन होल्कर न शरण देवर री 
बात सू मानसिह रा काव्ययुरू वाकीदास घणा प्रभावित हुया। 
उखा मानसिह री प्रशपा मे जेकः डिगत गीत लिस्यौ जिण में उया 
मानसिह री तुलना तिर्पति भगवान शिव सू करी है। (गीत 
प'ली दियोडी) न्‍ 

अबी पृछ में मदद देवण रे कारण जसवतराव मानपिह री 
भणी कदर करी । थो जीवग लग इण बात ने भूल्यों कोनी। जद 
मानमिंह श्र जयपुर भरेश जगतसिंह र॑ बिचाक् दृष्शकुमारी रै 
मामल ने लेय'र युद्ध हुयी तो जसवतराव उण बखत खुद जाय ने 
मानसिह री मदद करी ।? झा सुभाविक वात हो, कारण के उश 
विखमी वेढ्ा में होल्कर री जिकी मदद मानसिह करी वा कोई 
साधारण वात नी ही । ४ण वखत मानभिह रे खुद र घर में श्र 
राज मे उथल पराथल मच्यौडी ही। इसे मौक होल्वर न गछी 
बाघर अग्रेजा सू चवर्ड धार्डी वर बाघणो मानसिंह जिसे हिम्मत- 
बर भ्रर छाती वा भादमी रो ई काम हो । दुजा राजा महाराजा 
ती इशा बाबत सोच ई नी सके हा । मानसिंह काती सू ठीक मौक 
मार्थ मिक्ठी मदद सू होल्कर पर्गा होयग्यौ । वी मात्ठव काती सू 
प्राग बढ्धी धर पिधिया री मदद सू भेकर पेख अग्रेणा रो 
मुकाबलो करणा वास्ते त्यार होपग्यो 

महाकवि बरकीदास रे झल्मवा डिगल है कोई श्रज्ञात कवि ई 
इंश काम साहू मानसिंह रा घणा वखाण किया है । उण भ्रापर 
डिंगल गीत रै छेहल चरण में लिख्यौ है--दविखएण में उपल प्राथल 
मचावश वालो वीरवर जसवतराव होल्वर, जिण भ्रापरी जीत रौ 
प्रतीक लाल भडी सगत्ठी ठौड फुरकायौ, उश योद्धा री मदद करन 
थे ससार में जम्त री घबवल्ली धजा फुरकाय दी । हे सूरसिह रा वश्ज 
मानमिंह ! थ थारी भुजावा रे बढ मार्थ आपरी कीरत उजागर 
करी-- 

यीत 
चपत मान घन तपोबत्ठ, मुरधरण नाथ निज, 
राहया धाभरण देवराया 





$ जोधपुर राज्य को ध्यात, जि 7४, है स 864-62 
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चडेंरा जिकी खपकरण होता विदा, 
ऊबरणा जिक तो सरखण् झाया ॥ 


तेज प्रभुता नमो ग्रुमानीसिध तर, 
रोस घण छ पड खरसाश रोछ । 
जावता चढ दादा जिया रचण जुध॑, 
आविया बचण वे तुझ शोछ ॥ 

ञ् जे 
दिखण ऊपाल जसराज जिसडा दुरस, 
प्रकास लाल ऋडा वरण पूर। 
रासता दिषण सररी सुजस सेतरग, 
सरस बाघी भूजा झभनमा सूर ॥? 


सुप्रसिद्ध चारण कवि जसदान मेहरिया ई जसवतराव होल्कर 
रो देस भगती री तारीफ करता श्रर अग्र जा री कुटिल नीति बाबत 
शेफ दूहो कहो है-- 


ड्र्हो 
दखरी दसणी पवन ज्यू , जो न ग्रातो जसयत । 
फेल उतर फाठछ फिरग, कुछ लोपना करत ॥ 


महाराजा मानसिंह रौ राष्ट्रीय सूूप जेक श्रौरू घटना सू 
उजागर होवे । उणा ई सन्‌ 827 में नागपुर नरेश मधुराजदेव 
भ्रप्पा साहेब न ई अग्रेजा र खिलाफ शरण दीवी ।* जसवतराव 
होल्मर रै ज्यू भ्रप्पा साहेब ई अग्रेजा रा कट्टर दुस्मणा हा। श्रप्पा 
साहेब परसोजी रे देहात पछे नागपुर री गादी माथ बैठा हा । दूजा 
रजवाडा रै ज्यू नागपुर सागे ई अग्रेजा रो सधि हुई ही । उणा बखत 
भग्रेजा री नीति भ्रा ही वे प'ली वे देसी रजवाडा सागे बराबरी री 
हैसियत सू सधि करता। पछे बारे घर मे घुस'र वारी पूट भर 
कमजोरी रो लाभ उठाय ने वारे सागे पोछी करडी शर्तों माथ संधि 
करता | पछ भौकी झाया संधि भग रो दोप लगाय न वा सू युद्ध 


। परपरा गोर हटजा अक ], पृ स 75 


2 घीर विनोद जि प्रथम, इपिरियल गजेटियर धोफ इडिया जि 8, 
पृ स 307-308 
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करता पर वारौ राज कब्ज करण री कोशिश करता। इश भात 
पेट मे वक्त न भावरा ध्ोध लेववा । 


श्रप्पा साहेब रै सागे ई सागर था ई बात हुई । पैली बराबरी 
री हैसियत सू सधि करन पछे वार साथ दोष लगायी के ये येशवा 
री मदद बर है। इण भात दोप लगाय न हमलो क्र दियौ अर नाग- 
पुर रियासत री यासो भली भाग दयाय न श्रप्पा साहब न बद बर 
दिया । ब्रप्पा साहेब क्णी भात जैक सू भाग छूटा । अग्ने जा बाने 
पाछ्ठा पकडवा री घणी कोशिश करी परा भ्कारथ गई । भश्रप्पा 
साहेव कद सू निकछर लाहोर पुगा अर नागपुर जीतस री कोशिश 
मे बरसा लग श्रठी उठी भटकता रहथा । जद कठ सू ई कोई मदद 
नी मिछी तो धाक'र भापरी जीव बचावश ताई हिमालय परवत री 
घाटिया में बुझा गया श्र बरसात्नग उठ भटकता रहा । घेवट 
कोई उपाय भी देख/र महाराजा मानसिंह री दक्षरण में जोधपुर 
श्राया । 


मान सिह भ्रप्पा साहेब न धो भ्राव भ्रादर दियौ । महामदिर में 
बारे ठेरण रो प्रवाध कियो। सगरल्मीं सुख सुविधावा साय वारी 
सुरक्षा रो ई पक्की इतजाम कियी । मानसिह छुद भ्र्पा साहेव री 
तारोफ में मेक कवित्त लिख्यो, उणमे उसा शरणाग्रत न धीरप 
देवता विश्वास दिरायो है कै जिए भात राजा सगर हिमालय पुत्र 
मेनाक रौ रक्षा बरी, धणी'ज भात म्हैं खतरों उठाय न # थारी 
रक्षा करसू । 


अग्रेज सरकार श्रप्पा साहंब न पकडण वास्ते उत्तावक्रीं हुयौडी 
ही । उप जद मानपध्िह ने इण बाबत बात करी तो वे सफा 
नट्ग्या ।? उल्टी गवनेर जनरल न सलाह देवता झो बवायौ के 
भ्रप्पा साहेव रे भाराज न मांगपुर रौ राण सूप दियौ जावे प्र 
अष्पा साहेब ने कोई नेनी-मोटी जागीर देयदी जावे [* अग्रेज मान- 
हिंह री इण बाता माथ घण्ता नाराज हुया अर उशा जोधपुर माथ 





।. करेवेवडिश रौ कागद हाकिस र नाम, दि 23 सिंत 3829, न 3 मेफ़ 
भर पी 
2. क्रेवेनडिश रो कायद हावित र नाम, दि 2 अक्टू 829, ने 9 अेफ़ 
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आक्रमण करण रौ विचार कियौ । दोनू कानी लडाई री त्यारिया 
होवण लागी। जोधपुर मे तो फौज रे वास्ते नुवी भरती ई 
खुलगी ।! मामले री नाजुकता भ्रर वखत रो दौर देख'र कुशल 
राजनीतिज्ञ मानसिह भापरो पेतरौ वदल्लयौं । उणा गवनर जनरल 
ने अरण कराई के म्हैँ श्रापरो मित्र हू। इण वास्ते अ्रप्पा साहेब 
म्हारे कन रैवे तो काई भर आपरै कन रेवे तो काई ? इणमे काई 
फरक पडसी ? श्रा म्हारी जिम्मेवारी रहसी के म्हारै कने रैवता वो 
कंपनी सरकार रे खिलाफ कोई काम नी करसी । अग्नेजा मानसिह 
री बात भानली । श्रप्पा साहेव भ्रापरी उमर रा दस बरस मानमसिह 
री छत्त छाया में श्राराम सू महामदिर मे रैयने बिताय दिया झर 
]5 जुलाई 840 रै दिन वारी जोधपुर मे देहात होयग्यौ ॥? 


महाराजा मानभसिह रचित अप्पा साहेब बावत कवित्त-+ 
क्राय हो सरण जान मान कमघेस मोफो 
मानत हू घाय धय असो प्रवसर में । 
लोक बीच याही फाज बाजत हैं छती हम 
याते श्रथ सफल करोगो भुजवर में ॥ 
नागपुर नाथ जिन श्रापको झनाथ जानो 
रावरे निमित्त कर दीनो सर धर में । 
राखि हों सजत्न यों सुरेस सों बचायकर 
राण्यो हिमगिरि पुत्र सिधु ज्यों उदर मे (॥ 


्+ 


झजमेर दरबार रो बहिष्कार 


मानसिंह रै मन री अग्रेज विरोधी भावना री चरम प्रदरसर 
भ्रजमेर दरवार री वखत 83॥ मे हुयौ जद तत्कालीव गवनर जन- 
रल छाड विलियम बेटिक अजमेर आयो भर राजपूताने रे सगढ्ल॑ 
राजावा रो अक दरवार बुलायो ।7 सगक्॑राजावा इशमें झापरी 


] हाक्सि रो कागद स्विनटन रै नाम, दि 0 नव 829, न 0 अफ 
भर पी । 

जोधपुर राज्य की स्थात, जिल्द कए पृ से [04 श्रो प्रयागदत्त शुक्ल 

रचित मध्य प्ररेश का इतिहास झौर नागपुर के भौंसल पृ से 72 

3. जोधपुर राज्य को स्याठ, जि ॥५/ पृ स09 


के 


है हर 


मान समसयों श्रर गवनर जनरल ने भेट देवण री अेक श्राछी अ्रव- 
सर जाणन संग श्रजमेर में हाजर हुया। पणा मानसिह उठे 
जावशा में आपरी अ्रसमथता दरसाई। अग्रेजा री निजरा मे श्रो 
बारी खुलो अपमान हो इस कारण भेक मोटो श्रपराध हो । छता- 
परा उणा जेहर रो धू टियौँ उतार लियौ श्रर अजमेर दरबार मे 
मानतिह री गैर हाजरी माथे मेक बोल ई नी कह्यो ।' 

कविया भान॑सिह रे इण काम री घणी तारीफ करी है । इसे 
बखत मे जद भग्रेजा रा भाठा तिरता अर सगका भारतीय रजवाडा 
बार श्रागछ हाथ जोड्या ऊभा हा, कविया हें मानमसिह री गो 
तेजस्वी सरहूप घणों दाय श्रायौ । श्रजमेर दरबार रौ बहिष्कार 
करण सू वारो राष्ट्रीय सकूूप उजागर हो | कई कविया इण 
घटना भार्थ काव्य रचता करी । इस सग्त्गी कविताबा में प्रारल्‌ 
निवासी चैन जी चारण हइत भेक डिगल गीत घणो चावो हुयी । 
डउण गीत में कवि कह्यौ है के अग्रेजी सत्ता भारत में भाई तो सगव्ठा 
राजा बार चरणा में निमण करण लाग्या । परा है गुमातसिं|ह रा 
सपूत मानसिह, थू इज भेक इसो हिम्मतवर मरद है जिकौ गोरी 
सत्ता रे सामी माभो ऊचौ किया निडर ऊभो है । 

गीत 

मिक्ठ सुभट्टा कपनी वाह्धा श्राया हिंदवास माहै, 

जठे सारी प्रथी राजा पाय लागा जाय । 

गुमनेसनद तठ झगेजी जोधाश गादी, 

इृद नरा न कीधों सरदो सामा श्राय ॥ 

तिलगा हानजरी लेता बजाता अगजी तीपा, 

भंचक सारा ही दसू दिसा तखा भूष। 

हुया सदा उतार गयदा जैम सारा हद, 

राजा जठ खीभराया कठी र व्‌ रूप 0 

गोरा हुत राज राणा राव दुवा छोडे गाढ, 

दोप हेक हुवकमा समत्ता हिंदू देस । 

सारी श्रथी तिधो विजाहरों छाजे रीह साज, 

नाथ रे प्रताप ग्राज हिंद़ुवा नरेस ॥ 





4 जोधपुर राज्य की ख्यात, जि ॥ए पृ स 08 


ऊर 


“ दान री उन्ेछठ वीक भोज झोछे जाय दुरः 
बसू सिंघ कान री फोरतो हुई घाद । 
मूमडक्ां बीच नृपा श्रान रो जोचता यश्री, 
मानसिह भुजा राजस्थान री स्जाद ॥7? 


इस भात रै प्रशपात्मक काव्य रो भलाई जेतिहासिक दीठ सू 
चणौ महत्व मत हुवी पण इशण काव्य रे सुरा री प्रभिव्यक्ति सू 
था बात तो चवड़ौ श्रावै ई है के ग्राम जनता रे मन मे अग्र जा र 
प्रति विरोध री भावना ही । जिकरौई व्यक्ति गोरी सत्ता री खिला- 
फत करती वो श्राम झ्रादमी ने चोपो लागतौ । इश काम में वान 
हिम्मत श्र वीरता निजर प्रावती भ्रर वार खुद रे मन रै भावा री 
अभिव्यक्ति प्रगट होवती । 


मानसिह रे खिलाफ झारोप पत्र 


भानसिह री अग्नेजी सत्ता रै खिलाफ गतिविधिया सू गोरी 
सत्ता सावचेत होयगी। ओेक देसी रजवार्ड कानी सू वार बार 
होवती हुक्म उदूली श्र भ्रपमानजनक वंवार रै कारण विदेसी सत्ता 
छेवट भरा बात मन में पक्की तेवडली के इणा सारू मानभिह रे 
खिलाफ फौज भेजने उणने शिक्षा देवशी चाइजे । सी ई ट्रंवेलि- 
यन, डिप्टी सेक्र टरी, भारत सरकार, आपरे 5 मई 834 रे कागद 
मेंजें जी जी ने लिस्यौ के जोधपुर नरेश मानभिह कई बार 
ब्रिटिश सत्ता रौ अपमान क्यौ है ।* 


मानसिह जद झ्रापर राज री तीन पाडोसी रियासता माथे 
हमलीो क्यौ तो अग्रेज सरकार इश वात माथे वासू जवाब तलब 
कियो । उणा इस री पदूत्तर इस भात दियो के इस तीनू रिया- 
सता सू वाने कई शिकायता ही इण कारण बारे माथे प्राक्रमण 
जरूरी हो ।* ट्रंवेलियन रे मत मुजब झो मान सिंह रो मोटी भ्रपराध 


 राजस्थातस रोल इम स्ट्रगल श्रॉफ 857, ले नाथूराम खडगावत, 


पृ स ॥4 


फाईल न 5 जोधपुर, जि  834, रेजिडेंती रेक्डस नेशनल 
अ्रार्काइब्ज दिल्‍ली 


फाईल मे 5, जोधपुर, जि !, 834 रेजिडेंसी रेक्डस्‌ नेशनल 
भाषाइ ज, दिल्‍ली 


३ 53 ॥ 


हो । सधि रे हिसाब सू प्रिटिश सरकार ने पृछ्धणा बिना धात्रमण 
करण रो मान सिंह ने कोई हक नी हो । 

ठगा रें मामले में ई अग्नेजा ने मान सिंह सू कई शिकायता ही 7 
अग्रेजा ठगा रौ नाश बरण सारू जेब देशव्यापी सेनिक सगठण 
चशागो हो ) कई सेनिक दक्छ नियमित रूप मृ इस काम वास्त 
तैनात हा । इश कारण ठगा मे खलबली मच्यौडी हो। वे श्रापरी 
प्राण रक्षा खातर झठी उठी दौडता फिरता श्र मीकछी वार देसी 
रजवाडा री सरहद में धुस्'र धरण लेवण री वोश्षिध में रैवता। 
इशी'ज भात भेकर ठगा रो भेक गिरोह प्राण रक्षा खातर जोधपुर 
रियासत में शाय घुस्यों श्रर झालतनियावास गाँव से आयन धररस 
लोवी । जद अग्नेज सरकार साभर रा रियासती झधिकारी न ठया 
रा इशा गिरोह न वान सू पण रो क्ह्यो तो उग ना देय दियो भ्रर 
अग्रेज सैनिक भ्रधिकारी रो भ्रपमान फेंर न्‍्यारो क्यो । 

द्रेवेलियय री कथणी मुजब साभर रा इसा अधिवारी न इज 
धोडाक दिना पछ रियासत कानी सू खिल्लत बद्य ने सम्मान 
दिरीज्यौ ॥ 

इण्ीज भात जद अग्नेज विरोधी मराठा सरदार अप्पाजी प्रायन 
घाणेराव में शरण लीवी तो कैप्टन बुरथोक उशरी लारी कियौ अर 
अजमेर सू गंवतर जनरल रे कानी सू महाराजा मानसिंह ने जेक 
कागद दिरीज्यौ के वे वेप्टन बूरथोव री इस काम मे मदद कर भ्रर 
घाणराव ठाकर मन उचित सजा देव । मानभसिह पाछौ लिस्यो के 
उणा घधाणेराव ठाकर री जागीर जब्त कर ली है। परा कनल 
स्पिर जद इण वात री जाच कराई त्तो बात सफा कूडी निकछी । 


ट्रेबेलियन भाग चाल'र श्रा बात ई लिय के भ्रजमैर र॒ सिविल 
सजन डा मोटले रे घरा रात री वखत हमलो हुयो अर छूटपांट हुई, 
उणमे जिका लुटेरा पकक्‍डीज्या वे जीधपुर रा रवासी हा । पण 
मानभसिह इसा बात रो इनकार क्यो ।* 





] काईल ने 5 जीधपुर, जि , 834, रेजिडेंसी रेवडस नेशनल 


झार्वाइज दिल्ली 
2 फाईल मे 5 जोधपुर जि 7, 4834, रेजिडेंती रेवडस नेशनस 


झाकइब्ज, नई दिल्‍ली 


है, 5 हे 


इण भात ट्रेवेलियन रें मतानुसार मानसिह साग युद्ध करन 
उसने सजा देवणी जरूरी बात हुयगी ही । भ्ो नी हुया दूजे रज- 
वाडा रो ई हौसलौ बढण रो डर हो ॥? 


गवनर जनरल रे निर्देश मुंजब इण ग्नारोपा रे श्राधार माथे 
ओे जी जी अेक छेहलौ चेतावणशी पत्र त्यार करने मानसिंह न 
श्रेज्यो । 4 प्रगस्त 834 ने ओ पश्रारोप पत्र मानसिह कने पूगो ।? 
अग्रेजी सेना ने श्रानमण वास्ते त्यार होवण रो हुक्म दिरीजग्यो । 
पश जोधपुर री ख्यात इत्याद जेतिहासिक रेक्डस्‌ मे जोधपुर माथे 
आक्रमण रो कोई हवालौ नी मि््क । इण सू “अदाज लागे के मान- 
सिंह श्रापरे बुद्धिकौशछ सू किया ई करने इस युद्ध ने टाक् दियी 
होसी । 

अग्रोेजा रौ भेज्यौडो भारोप पत्र मानसिह कन पूगों तो इण 
घटना री जनमानस मे घस््री तीम्न प्रतिक्रिया हुई। इस प्रसंग रौ 
लिख्योडौ कवि नवल जी लालस रौ ओक डिंगल गीत घणी प्रसिद्ध 
है । उणमे कवि लिस्यौ है के अग्ने जी सरकार रै फरमाना ओेक भेक 
करन सगह्ठा देसी राजाबा ने बाघ लिया है । पण वो इज फरमान 
जद प्रहाराजा मान सिंह कने पूगो तो उझा ठुकराय दियो। हुकम- 
नाम रा कागद ने देखता ई बारी भराज्या क्रोधाग्ति रा खीरा घुखण 
लाग्या । उणारो हाथ मू छ माथ प्रद्द्यो अर खलीत रौ पदुत्तर 
बाहुबछ सू देवण रौ ते कियौ । कोई दूज रे भरोस नी रेय'र खुद 
* आपाणश माथ विदेसी ताकत ने वकारण री मतौ कियो । 


आखे मुलक ने गुलाम बणावश श्रार्त्त अग्रेज ने अबे देश बारे 
काढ ने इज उणन चैन पडसी | संगक्ल रजवाडा आपरी मरजादा 
छोड*र अग्र॑ जा री आ्राधीनता स्वीकार क्रली है पर मानसिंह डके 
री चोट वारौ सामनो करसी हे 


- गोत 


आया लाट रा खलीता बाचतां ई धक लाय उभौ, 
घर हाथ मु छा छाय ऊभो क्रोध धींग। 
) 





 फाईल ने 5 जोधपुर जि गा 834, रजिडेंसो रकडस नेशनल 
भार्काइ ज दिल्‍ली 


55 


आपरे भरोसे राम जांगडो दिराय ऊभो, 
साय ऊभोौ जनेबा खागडो मानप्तींग ॥॥ | 


श्राभ लागा गोरा दछा छोडिया न काढ भागों, 
प्रथी सारी झ्रापाण छोडिया वहै पाण । 
रोडिया नगारो ठहै न माने टेकलो राज, । 
जिका सूतोडिया वहै श्रेकली जोधार। ॥ 

तू कछा छूटे ठौड ठोौड री खचाणी तोपां, 
लाखा हाडा योड री कुरभा श्राडी लोक । 
जोड रा ठिकाणा घर्मा मगजी मेलदी जझु, 
तठ रही राठोड रो ओेक चोफक तीख ॥ 

फिरी बागा जठीने चलाई पातसाही फौजा, 
भुजा लाज भव्ठाई सदाई श्राई भाय । 

रूठिया धु धछोनाथ कछाई ऊजछो रुका, 
भारवाडा दिल्‍ली ने सिद्ाई घूड मांय ॥ 

भाज चोक हरोढा श्रणो रा ऊतोक्िपा भाला, 
घर त्तणों मेलिया जस्पो री रोस घत । 

रही प्राट फणीरो जीं बार सिद्धा राज राखी, 
साजी बाजी नवा फोटा घरयी रो साबूत ॥ 


सप्रामा सभाव वीजूजछा कस्ता श्राय साम, 
रण प्रेक थोडा नाम थाव झसी रीत । 
नमाव फिरगी हि्ुयान कीधो पाय नाम, 
आप नाम नाज खाधों विजाई अजीत ॥7? 


अग्रेज सरकार कानी सू छेहलो चेतावणी पत्र आया पछ मामरू 
ने शाति सू सुकृकावण ताई मानसिंह आपरा वी अ्रधिकारिया न 
प्रजमर भज्या हा । उणा सगढ् भ्रारोपा रा उचित उत्तर देयन कर 
वाह्व मामले न ई सुक्ृकावरा री कोशिश करी ही। छतरसिह रे 
वखत मे हुई सधि रे मुजब जोधपुर रियासत न सालीणा क्र र रूप 
भे अग्रेजा ने आई साल हू ठी रकम देवणी ही । पण मानसिह भेक 
टकी ई नी दियो अर हर बार टाछादृछी करता रह्या। इस 
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कारण हिसाव सू अब वा रकम बढता-वढता मोकछी होयगी ही । 


834 मे आरोप पत्र भर छेहली चेतावणी झाई उस वखत 
जोधपुर री हालत इसी नी ही के अग्नेजा सू लडाई करीजती | 
इस कारण मन में नफरत भर द प भाव होवता थकाई मानभिह 
अग्रेजा सागे किणी भात निभाव करणी चावता । जिणसू रिया- 
सत ने कोई नुकसाण नी पूर्ग श्रर किणी तर सू बात बसी रैय 
जावे । 

इण कारण उणा झापरा की विश्वस्त श्रर जोगा अ्रधिकारिया 
न प्रारोप पत्र रौमाकल पड्ुत्तर देवण वास्त श्र दूजा मामला 
सुक्॒कावण ताई झजमेर भेज्या हा । उणा उठे जायर दूजा मामला 
सागे कर वा मामलू न इण भात सुक्ककायौ के मावा श्र साभर 
री नमक री श्रामदनी की बरसा ताई देय”र बकाया अ्रदायगी कर 
दी जादै श्र भविष्य मे कर री रकम बरसो वरस दी जावती रहै । 

मारवाड री य्यात मे इसौ उल्लेख मिक्र वे भ्रजमेर सू पाछा 
आाय'र भ्रधिकारिया जद मानसिंह ने सम्ती हकीकत विगतवार 
सुणाई तो बे घणा नाराज हुया । कई फैसला वारी मशा रे खिलाफ 
हया हा ।? खासकर क्र भ्रदायगी । 


साभर भ्रर नावा सू वसूली री रकम वखतसर नी पूगी 
तो भग्रेज भ्रधिकारी मन में घणा राजी हुया । वे तो इसे 
मौके री ताक मे ई हा । उणा तुरत साभर श्रर नावा री 
समक री खाना मार्य कब्जी कर लियो | बजार मे नमक री भ्रचाण- 
चक बमी आयगी जिखणसू नमक मू धो होयग्यौ ॥ नमक जिसी 
रोजीना प्रयोग मे आवरण वात्यी चीज री कमी श्रावण सू प्रजा माथ 
इणरी भसर पडणो सुभाविक हो । इस प्रसग रौ अेक लोकगीत 
प्रसिद्ध है जिको जन भावना ने सही रुप सू प्रयट कर। जनता ने 
अग्रेज घणौ चालाक भर कुटिल निगे आवे। लोग इण बात न 
भली भात जाण के इशा विदेसी कौम रौ फगत ऊपरलोौ रग गोरी है, 
बाकी त्तो मायने सू झी काढ्दो धर है। जे इस न धर मे बढणा दियौ 
तो भ्रो जरूर नुक्साण करसी । म्हारी राजा सफा भोतो है। इण 
चालाक कीम राजा न भरमाय न साभर कब्जे करली है | घर मे 





हट पक 
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म्हारा टावरिया भूखा बैठा है। वान भढणी रोटी भाव कोनी। 
वे लूण खातर तरस । इस लोकगीत में जन मानस में व्याप्त अग्रेज 
विरोधी भावना ने सावरी अभिव्यक्ति मिल्ठी है - 


लोकगीत 
महारो राजा भोत्यो, वामर तो दे दीनी अयरेज न 
महारो राजा भोछों ! 
महारा टावर भुसा, रोटो तो मा तोख लू रो 
भ्हारी राजा भोहो ! 
गोरी गोरो भू डी इंको, पशा मन फो भ्ो फाछी ओे 
घरा मती बुलावी 
भेद मती बतावी 
महारी राजा भोछी ! 
गिटपिट गिटपिद बोली बोले वाता मारे घूणा की 
मत भू ड लगावी 
हूं ने मत बतत्ावो 
महारो राजा भोको 


पृ वरशित मजमुन मुजब महाराजा मानसिह मजबूरी री 
हालत में अग्रंजी सेना ने जोधपुर रे किले में रवणा रो हुकम देय 
दियौ हो परा इस सू नी तो प्रजा सतुष्ट ही भर नी राजा । भरा तो 
ओक विवश्वता री स्थिति ही । 

इतिहास मे इश बात रौ पुख्ता प्रमाण मित्न के जद अग्रेज 
सैनिक ट्ुकडी किले में प्रगी तो किलंदार माधोिंह किलो खाली 
कररा री ना देय दियो । इस सारू महाराजा न खुद न उठ जायन 
माधोंतिह ने समकावणों प्रडभौ ॥? इसीज भाव जद मिं. लडलों 
सैनिका साय किले मे छुसणा लाग्यों तो भीमधिह राठौड़ नाम र 
आदमी लडलो मार्थ हमलौ करन उरण्ने घायल कर दियौ ।? इण 
मिड त मे अग्रेज सैनिका भीमसि|ह ने ई घायल कर दियौ श्रर वो 
की दिना पछ मरग्यी । 
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शड्धु 


मारवाड में सरकारी अधिकारिया रै अलावा कई सरदार सामत 
ईं अग्रेजा रे सख्त खिलाफ हा । खास करन मालाणी रे इलाके मार्थ 
जद अग्रेजा कब्जी क्रणौ सरू कियौ तो उठे रा समछा जागीरदार 
अग्रेजा र खिलाफ होमग्या भ्रर विद्रोह माथे झायग्या । अग्नजा 
मानसिंह ने हुकम दियौ के वे मालाणी रा जागीरदारा ने दवावे 
पण उणा भना कर दियौ ।? आगे चाल'र अग्नेजा वान दवादण 
ताई सनिक कारवाई करी तो मानसिंह अग्राई सहयोग नी दियो । 
अग्रेजा जद भालाणी मार्थ अधिकार जमाय लियौ तो मानभिह 
इणरौ विरोध कियौ ग्रर कह्यौ के श्रो इलाकौ वारो है इण वास्ते 
अग्रेजा ने इश माथे कठ्जौ नी करणौ चाइज ।* इण सगक अंति- 
हासिक तथ्या सू श्रा बात उजागर होवे के मानसिह अग्नेजा सू 
सदीव खिलाफ रहा भर जीवण लग वारी विरोध करता रहा । 

अरठ प्रसगवश श्रो उल्लेख करणौ ई उचित रहमी के मालाणी 
वार्ढ् विद्रोह ई प्रदेस रा कविया न प्रभावित क्या । इस बात रो 
प्रमाण केक डिगल गीत सू मिकछ जिकौ चोहटण (बाडमेर) ठाकर 
श्यामर्तिह री प्रशपा में कोई अज्ञात कवि रो लिख्योडी है । गीत में 
वर्शित तथ्या सू पतौ लागे के मालागी रा जागीरदारा बाडमेर मे 
गोरी सत्ता रो क्रडी मुकावलो कियौ जि मे ठाकर द्यामसिंह 
घणी वीरता सागे लडतो थकौ काम श्रायो । 

गीत 

हटवादी जद नाहुर होफरिया, सादी जिसडा साथ सिपाह। 

भेर जही मड बाहडमभेर, गोरा सू रचियो गज गाहू॥ 

केवी मार ऊजछो कोधो, भ्रनड चोहटरण धझाड झाक । 

घण रीकवण पलट घारधए, सेरावत नह मानो साक ॥॥ 

सोमा जिम तलवार सामाहे, जोस घर्ण बाहे कर जग। 

मरख हरख रजवट मजबूता, रजपूता दीज घण रग ॥ 

अखिया भवर रोप पध ऊडा, रचियो समहर भ्रमर हुवी । 

आट निब(हू उत्तन श्रापाए, भालाश जछ चाढ मुवो ॥ 
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8. 359 


सोरठो 


सामा जिसा सपृत, सात्र भोम नेही सरद । 
रजधारी रजपुत, विधना घडजे तू बछे ॥॥ 


“इण भात गथ्रा बात सही है के मानविह रे ज्यू दूजा राजा महा- 
राजा ई विदेशी सत्ता रो मिकन विरोध करता तो इण धरती री 
इंतिहास की दूजी ई होवतो । अग्नेजा न श्रठे कब्जी कररा में जोर 
ई पडतौ । 


पर परिस्थितिया इण सू सफा विपरीत ही । घणकरा राजा 
महाराजा अग्रंजा री चापलूसी श्रर जी हजूरी मे लाग्यौडा हा । 
फगत मानसिह भेक मात्र इसा नरेश हा जिणा अग्रेजी सत्ता साग 
कदेई मन सू समभोतो नी कियौ। अवसर श्राया सदीव विरोध ई 
कियौ । श्रजमेर्‌ दरबार रौ बहिष्कार, होल्कर भर श्रप्पाजी सिधिया 
जिसा अग्रंज विरोधिया ने शरण देवणी, कर नी चुकावणौ श्र 
बार बार ब्रिटिश श्राज्ञावा री ललूघण करणौ इत्याद कई इसा 
काम है जिकी महाराजा मानप्चिह र राष्ट्रीय सकूप न उजागर कर ) 
जठालग पिंड मे गाढ रह्मौ श्र परिस्थितिया श्रनुकूछ रही, उणा 
विदेसी सत्ता सू बरावर टक्कर लीवी । 


छेहली श्रवस्था मे ज़द उणा देय्यो के सगढो प्रदेस विदेसी सत्ता 
रौ गुलाम बणग्यों है, वारे खुद रे घर मे पूट फजीती चाल री है भर 
गोरी सत्ता अगाई नीचता मार्थ उत्तरगी है तो वान सासारिक जीवण 
सू नफरत होयगी । मन मे वेराग पैदा होयग्यौ । अग्रेजा जद यारे 
गुरू नाथजी न गिरफ्तार कर लिया तो यारी अतस टूटम्यी । शरीर 
मार्थ भभूती रमाय म इणा भगमा घारण कर लिया भर चित्त भ्रम 
हुयोडा अठी उठी फिरता घिरता पाल गाव पूगा । श्रठे सू जाकोर 
होयन बारी गिरनार जावण रो विचार हो | पण पोलेटिकल झजट 
लडलो न जंद इण बात री जाण पडी तो वो लारे गयौ श्रर वान 
समफराय बुफाय न पाछी लेय श्रायी ।? वे बी दिन राईकाबाग में 
रुक'र मडोर वुझा गया । उठे इज 4 सितवर 843 न बारी देहात 
हुयी ॥ 

जनकवि मोतिये वारै बावत ठीक ई कहथी है-- 
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नी मा अप 
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हू 


कविराजा बाकीदास आसिया 


सोरठे 
सामा जिम्ता सपुत, मात्र भोम नेही मरद । 
रजपधारीे रजपुत, विघना घडजे तू बह 


इण भात्त श्रा वात सही है के मानविह रे ज्यू दूजा राजा महा- 
राजा ई विदेशी सत्ता रौमिब्वत विरोध करता तो इए धरती रो 
इतिहास की दुजौ ई होवती । अग्रेजा ने श्रठे बब्जी करण में जोर 
ईं पडतो । 
परा परिस्थितिया इस सू सका विपरीत ही । पणुकरा राजा 
महाराजा अग्नेजा री चापछूसी श्रर जो हजूरों मे लाग्योडा हा । 
फगत मानसिह जेक मात्र इसा नरेश हा जिणा अग्रेजी सत्ता सास 
बदेई मत सू समभोती नी क्यो । भ्रवसर भावा सदोव विरोध ई 
कियौ । अजमेर दरबार रो वहिप्कार, होल्कर भर भ्रप्पाजी सिधिया 
जिसा भ्नेंज विरीधिया ने शरण देवणी, कर भी चुकावणो श्र 
बार बार त्रिटिश्ष भ्राज्ञावा री लल्लूघण क्रणौ इत्याद कई इसा 
काम है जिकौ महाराणा मानसिह र राष्ट्रीय सरूप न उजागर करे । 
जठालग पिंड भे गाढ रह्यौ श्र परिस्थितिया भनुकृछ रही, उणा 
विदेसी सत्ता सू बराबर टबंकर लीवीं । 
छेहली भ्रवस्था में ज़द उणा देख्यों के सगढ्ो प्रदेश विदेसी सत्ता 
रौ गुलाम वशाग्यो है, वारे खुद रे घर मे पूट फजीती चाल री है भर 
गोरी सत्ता भगाई नीचता मार्थ उतरगी है तो वान साप्तारिक जीवरा 
सू नफरत होयगी । मन में बैराय पैदा होयग्यौ । ग्रे जा जद यार 
गुरू माथजी न गिरफ्तार कर लिया तो यारी अतस दूटग्यौ । श्वरीर 
माथे भभूती रमाय न इणा भगमा धारण कर लिया प्रर चित्त भ्रम 
हुमोडा झठी उठी फिरता घिरता पाल गाव पूरा । भ्रठें सू जाछोर 
होयन बारी गिरनार जावण रो विचार हो । परणा पोलेटिकल श्रणेंट 
लडलो न जद इण बात री जाण पडी तो वो लारे गयो भर वाने 
समभाय बुझाय ने पाछी लेय झायो ।? वे की दिन राईकाबाग में 
रुक'र मडीर बुध गया । उठ इज 4 घितवर 843 न वारो वेहात 
हुपौ । 
जनकवि मोतिये वारे बाबत ठीक ई कही हैं-- 
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घाले भ्ररि धाणे, पालण दाद पातवा । 
न जनम जोघाण, मान जिसो नूप मोतिया ॥| 


कविराजा बाकीदास 


कविराजा बाकीदास रौ जनम ई सम्‌ 77] मे भ्रर वेहात 
]833 में हुयी । इण बखत में राजपूताने री सगछी रियासता ओेक 
जेंक करन ईस्ट इडिया कपनी रे सागे सधि करती विदेसी सत्ता रै 
जाछ मे फसती जावे ही । उण बखत प्रदेस मे तो काई_पण आआर्ख 
भारत मे कोईक विरला राजा इसा हा जिण्या विदेसी हवूमत री 
इशण कुटिल चाल ने भली भात समझी होसी | सभवत थोडा घणा 
नरेशा इश बात न समझी ई होसी तो वे आापरे स्वाथ मे इण भात 
डुबौड) हा के वारी मिजर मे राष्ट्रीय हित नगण्य हा । 


छत्तापण जोधपुर महाराजा मानसिह जिसा की गिष्या-मिष्या 
इसा नरेश जरूर हा जिणा विदेसी सत्ता री चालान आदी तरिया 
श्रोक्ख लीदी ही | इण बात रौ विगतवार उल्लेख महाराजा मान- 
सिंह वाछा प्रसंग में आयम्यों है।वारे कानी सू भ्रजमेर दरबार 
रौ बहिष्कार, होल्‍्कर और श्रप्पा साहेब न दारण झर जीवण भर 


विदेसी सत्ता री विरोध इत्याद इसा ज्वलत उदाहरण है जिका बारे 
राष्ट्रीय सहूप न उजागर करे ।? 


पण इसमे भा बात ई सोछ भाना साथी के मानसिंह री इण 
राष्ट्रीय विचारधारा रे विकास मे बारे काव्यगुर वाकीदास री रू ठौ 
योगदान रह्यो | कविराजा महाराजा मानसिह रा घनिष्ठ मित्र ह्वा ) 
दोनू जणा री जगचावी जोडी ही। वे हर वखत साग रक्‍ता । 
मानतिह रा वाव्यग्रुह होवर सू वार माथे कविराजा रौ घणो 
प्रभाव हो। इण वास्त जे श्रा वात कहीजे के मानसिह र ब्रिटिश 
विरोधी कामा मे प्रेरक शक्ति वाकीदास ई हा ती कोई खीटी बात 
कोनी । मानिह श्रापर मन री बात कविराणा आगछ करता भ्र 
हरेक महताऊ मसल माथ वारी सलाह लेयन आगे पावडो भरता; 
इण बात री पुष्टि मानसिह रचित इण सोरठा सू होवे जिकौ उणा 
कविराजा रें देहात माथे मरसिया रूप में क्ह्या | महाराजा न 
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आपरी साची हिरतपी झर साची सलाहबार जावस सू  कितरी दुघ 
हुयी वो इश सोरठा सू भली भात उजागर होय जाव । थे दुखी मन 
सू क्वे-हे कविराजा, थार ससार छोडथा पछ प्रव म्हें राजकाज 
रे यूढ रहस्य री श्र निजू बातां मन पोल ने किणरे साग वरसू ? 
क्सिसू साची सलाह लेयन श्रागे पावडी भरसू २ श्रापर जावण सू 
म्हारे वारस्त तो सगछो ससतार सूनो हीयग्यो । 


सोरठा 
विद्या कुछ विश्यात, राज काज धरा रहस रो । 
बाफका तो बिन बात, किण झागक मन री कहां ? 
तद्दू विद्या बहु साज, बाहों यरी बाका यसू ! 
कर सुधी फवराज, श्राज कठोयो प्रासिया ?? 


बंविराजा रे देहात माय मानसिंह रे मु ड सू इस भात रा झोव 
उद्गार प्रकट होवएणा सुभाविक धात ही। कारण के वे वारा 
काव्यगुरू होवरा र॑ सागे, वारी राष्ट्रीय विचारधारा रा पोपक भर 
प्रेरणा स्रोत हा । वाकीदास र॑ व्यक्तित्व ने मली भात समश्या बिना 
थ्रापा मानभिंह रै जीवरा न ग्राछ्छी तरिया नी समझ सका । लारक 
आलेख मे मानधिह रँ जिण ब्रिटिश विरोधी कामा रो वणन शभागौ 
है, वा सग्या ने वाकीदास र सदम में ई देखणा होती । 

उगशणीसवी सदी रे पूर्वाद्ध मे जद अग्रजी भत्ता राजपूताने में 
श्रापरा पंग जमावण में लाग्यौडी ही, वावीदास पलडा कवि हा 
जिशा उणरी चाल अर कुटिलता भली भात श्रोछूखी ) उस जमानत 
शा डिंगल रा श्रेष्ठ कवि होवण र रूप मे उणा इस तथ्य न श्ापरी 
काव्य रचना रो विपय बणायो भर जनमानस ने विदेसी सत्ता र 
खतरा सू सावचेत कियो । 

उरु वखत वाकीदास रै अलावा सूयमल मीसएण अर शकर- 
दान सामोर दो श्रौरू कवि इसा हुया जिशा श्रापर काव्य र 
माध्यम सू अग्रेजा रौ घोर विरोध कियो, पण इस त्रिमूति मे 
बाकीदास प'लडा कवि है जिएा से यू प'ली अग्रज विरोधी भावना 
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ने सुर दियौ । इसारै अलावा बावीदास रे प्रखर व्यक्तित्व री प्रमुख 
विशेषता भ्रा पण है के उणा विरोध रे सुर विना कोई लाय लपेट भर 
दबाव रै निडर होय ने प्रगट क्या । यू सूपमल मीसण रो योगदान 
ई कम कोनी, पर! उणा आ्रपरी विरोध चवर्ड घाड़े प्रगट नी कियो । 
आपरे मित्रा इत्याद ते लिस्या काग्दा मे ई उणा आ बात साफ 
साफ लिखी है के वारो श्रो कागद ववार गुप्त रवणी चाइज । शायद 
चखत री नाजुकता ने देखता कवि ने श्रा बात उचित लागी होसी । 
इण्रे झलावा भीसण 'वीरसतसई” री रचना करने कवि देस वासिया 
रौ आह्वान तो क्यो पण प्रगट रूप सू अग्रेजा री विरोध कदेई 
नी कियौ । 


यारी तुलना मे बाकीदास विदेसी सत्ता रौ विरोध सफा खुला 
दाब्दा में भर प्रगट रूप सू कियौ। अ्रढे ग्रा बात ई ध्यान देवण जोग 
है के बाकीदास री जनम सूयमल मीसणा रे जनम सू चवाक्रीस 
बरस पे'ली हुयौ । इण भरसा में अग्रजा भ्रठे झापरा पग जमाय 
लिया हा। इण वास्ते मीसण रै जीवण काल में परिस्थितिया में 
मोकतौ बदकाव आयग्यो हो | शायद इण कारण जितरी निडरता 
सू बाकोदास आ्रापरी बात कंयग्या, मीसण रै वास्ते कंवणों सभव 
नी हुयो होसी । 

ऊपर क्ये उल्लेख मुजब बाकीदास री निजरा सामी प्रदेस मे 
अग्रेजा रो प्रभाव बढतौ जाय रह्यौ हो, इण कारण इण जागरुक 
कवि रौ मन घण्ी दुखी रह्यौ होसपी । इसे निराशा रे वातावरण मे 
कृवि न कोई इसे प्रसग री पूरी तलाश रही होसी के जिए माथ 
काव्य रचना करन यो झापरे मन रा भाव प्रकट वर सक॑, हिये री 
चराक्त काढ सके । 

इणा कारण भरतपुर वार्क घेरे मे भारतीय शक्ति री जीत अर 
विदेसी शक्ति री हार कवि रे मन ने हरख अर उछाव सू भर 
दीनौ । कवि रे अतस री कछो-कलछी खिलगी। इण घटना मार्थ 
उणा त्तीन डिंगल गोता री रचना करी (तोनू गीत भरतपुर वाल 
घेरे रे प्रसग मे पै'ली ई देय दिया है) | इस गीता में उणा भरतपुर 
वाढ्वा रा ऊजक्ह मनसू वखाण किया है | इसशन भारतीय शक्ति री 
जीत मान/र कवि इसम घटना रौवणन घण गमेज सू कियौ है । 
जैक दूजे प्रसग मे ई भरतपुर री जिक्र श्राया कवि 'लडियो भलौ 
भरतपुर वाह्वौ' वयन भरतपुर वाछी जीत न ब्रिडदाई है । 
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इस घर॑ मे नीवावता रे महत देसद्रोहीपणो करन अग्रेजा री 
मदद करण री कोशिश करी ही । नीवावता रो महत भरतप्र वाहक 
राज घराण रौ गुरु मानीणतों श्रर राज परिवार उणुरी कठीबध 
चेलौ हो । पण अ्वखी पछ झ्राया महत इस भात गुरूपणौ निभायी 
भर विश्वासधात कियौ, ओ कवि ने घणों खारी लागो | उशा इश 
असग ने लेगन जैक डिंगल गीत मे नीबावता रे महत री जबरी 
झारती उतारी है । गीत री की कडिया इस भात है-- 


“माल खायो ज्यारों त्यासे होये रत्ती नायो मोह, 
कुबद्धी मु छायों भायो नहीं रमाकत । 
वेसासघात सू काम कमायो बुराई वाढी, 
माजनो गायो तींबावता रे महत ॥ 


पीढिया लग जिणरी श्रन खाधौ, उणसू ई विखमी वैछा झाया 
विश्वासघात क्यो । नुगरा साधुडा अगा ई विचार नी कियो । इशा 
आपरी मान मरजाद भ्रर इज्जत खुद र हाथा सू ई खतम करदी।॥ 

इणी'ज भाव जद मानसिंह जसवतराव होल्कर न शरण दीवी 
तो कवि री मन धणी राजी हुयो । उणा मानपसिंह री तारीफ रा 
ओेक डिंगल गीत मे लिख्यौ-- 

'ब्रपत मान घन तपोव मुरधरण नाथ निज 

राइया झाभरण दइव राया | 

यडेरा जिको खप फरण होता विदा, 

ऊबरण जफ तो सरण झाया॥। 


हू मारवाड रा नाथ मानपिह, थू धिच्र है। थारी तपोबक ई 
धिन्न है । धारी तेज इ द्व रे उनमान है। जिण मराठा थारे राज म 
लटपाट करो, उणा रो इज वशज थारी शरण मे श्रायी तो थ उसान 
छाती रँ नेप लियौ । धिन है थू भ्रर धिन्न है थारी महानता ! 

बाकीदास ओेक नामी कवि होवण रे सागे इतिहास रा ई भेंक 
ला विद्वान हा ! इण कारण वे विदेसी भत्ता रे छछ कपट भर 
प्रपच ने गेहराई सू समक सवया ! वे इस बात ने श्राद्दी तरिया 
जाण भर समझ हा के भ्राज जियो विदेसी सता होछी होछढ पग 
पसार री है वा अब दिन झाये राष्ट्र माथ छाय जासी झर मुलक 
सदिया ताई गुलामी रे जाकर मे फस्त जाती । इस्यीज भाव र अक 
डिगल मीत में उसा लिख्यौ है-- 
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्लोसन सुर रौ बस कीधो प्रसत, 
रेस दोपु विज तब रुडिया। 

लाठट जनराल, जरनेल, करनेल लख, 
जाट र किल जमजाक जुडिया ॥* 


इसा विदेसी सत्ता मुगलवश रे सूरज ने सदीव रै वास्त श्रस्त 
कर दियौ है | टीपू जिस टाकेल शामक ने ई हराय दियो है । वो ई 
अग्न॑ज अवे प्रापरी लाठी फौज सागर भरतपुर रे किले मार्थ चढन 
आयी है। 

कविराजा रचित ओेक डिंगल गीत 'चेतावणी र गीत” रे नाम 
सू घणौ चावो है| झो गीत राष्ट्रीय भावना सू झोतप्रोत है । इण 
गीत मे उणा लिस्यो है के किणि भात देश गुलाम वरान चेतनाशूय 
होवती जाय रही है | हिंदू अर मुसलमान सगढा रो श्राह्मान करता 
उणा देश न वचावण री मामिक श्रपोले करी है । 


फगत इण ओेक गीत सू ई कवि रौ राष्ट्रीय सर्प उजागर होय 
जावे । कवि न देश री दुदर्शा माथ क्तिरी पीड ही वा इस गीत सू 


भली भात प्रगट होय जावे । गीत चेतावरणी रो इस प्रसग॒ री ओेक 
सरीक भ्रर लाठी रचना है । 


गीत चेतावणी रो 
झ्रायो इगरेज मुलक र ऊपर, झाहुस लोधा खेचि उरा । 
धरणिया मर न दीधी घरती, धशिया ऊभा गई धरा ॥। 
फोजा देख न कोधी फोजा, दोयण किया न खह्ठा डछा । 
खवाखबाच चूड सावद र, उस हिज चूडे गई यहा ॥ 
छत्रपतिया लागी नह छाखत, गढपतिया घर परी गुमी । 
बढ नह फियौ बापडा बोता, जोता जोता गई जमों ॥॥ 
दुय चत्रमास बादियों दिखणी, भोम गई सो लिफत भवेस | 
पूर्गी नहीं चाकरों पकड़ी, दीर्घो नहीं मरेठा देस ॥ ह 
बजियो भलो भरतपुर बाछो, गाज गजर घजर नभ गोम 
पहिला सिर साहब री पडियो, भड ऊभा नह दीधो भोम ॥॥ 
महि जाता चींचाता महिला, अ ढुइ मरण तरा अवसाण । 
रापो रे केहिक रजपूतो, मरद हिंदू क मुसछसान ॥ 


पर जोधारा उर्दंपुर जपुर, पह थारा सूटा परियारा । 
आक गई झावसी झाक॑, बाक झासल क्या बसारा ॥ 


बैक जागरुक कवि होवर सू बारी श्रद्गवति स्वतंत्र ही।खरी 
बात केवरणी बारो सुभाविक गुण हो । इणर कारण वाने जीवण मे 
कई बार फोडा ई मुगतणा पड्या। इशी'ज प्रसय री अक दूही 
प्रसिद्ध है, जिणरी भाव झ्रो है के कवि ने भापरे श्राश्यदाता कानी 
सू लाख पत्राव तो ओकर मिकछ्थों पण देस निबाछों दोय वार 
मिक्रग्यौ-- 


वबाका थारी बाक ने, काढ सक्‍यो नह फोय । 
लाए पताव तो इफ लियौ, देस निकाव्ठा दोय ॥॥ 


महारावछ जसवत सिंह डूगरपुर 


857 सू पे'ली राजस्थान में अग्रेजा री चब्वक्त देखता झा 
बात श्राद्दी तरिया समझ मे झाय जाव के वे किए भात छक् प्रपच 
सू प्रदेश में श्रापरो प्रभाव जमावण में लाग्योडा हा । इए बावत 
डू गरपुर रियासत रौ भेक श्रसग उल्लेखजोय है। 


इस प्रसग कानी कविया रौ ध्यान ययौ तो उणा इस विषय 
माथे काब्य रचना करी। इणसू जाण पर्ड के तत्वालीन कवि 
आपरे वत्त व्य रे प्रति भर राजनतिक गतिविधिया र प्रति सजग हा ) 
कविवर दलजी महड इस प्रसंग माथे जिकौ काव्य रचना करी उणमे 
विदेशी सत्ता र प्रति विरोध रो सुर घणी सब्ही है । 


अग्रेजा जद श्रापरी कप्ट नीति सू डूगरपुर रियासत मार्थ 
कठ्जी करणा री मतो क्यो ता तत्वातीन महारावक्ठ जसवतर्सिह 
इशणरी घोर विरोध कियो । पर सामत सरदारा महारावक् ने धोखों 
दिया । इणसू महारावक्त ने झापर काम में सफछता नी मिल्ली भर 
विदेसी सत्ता रजवार्ड मायें हावी होयगी। क्वित॒रा ने सरदार 
सामता री प्रो देशद्रोह अगाई दाय नी श्रायाी । उसा वान आापर 
काव्य में वारबार धिवकारता थका वार इण वुद्वत्य न जनता रै 
निजश से लॉवण री कोशिश करी । इस प्रसंग रो अक सोरठी इण 
भात है-- 
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लाणत लूण हराम, जसवत में कोधी जिका । 
कुछ बिदरा रो काम, साबत तो मे सादला ॥? 


डू गरपुर रियासत रे इस प्रसग री सस्म्रात ई सन्‌ 808 सू 
होव-- 

'इणी'ज बरस महारावक्त जसवतसिह इ गरपुर री गादी माथे 
बैठा । उणी'ज दिना सिंधिया डू गरपुर रियासत में लूटपाट करने 
श्रशाति फलावशी सर कीधी । अग्रेजा मौकौ देख'र डू गरपुर सागे 
सधि करण री बात चलाई श्रर राज मे व्यवस्था कायम बरण रो 
वायदौ कियो । ई सन्‌ 88 में जान माल्कम र हुकम सू कप्तान 
कालफील्ड महारावत्ठ सागे सधि करो । थोडाक दिना पछे रियासत्त 
में भीला विद्रोह कर दियो | सरदार सामता इरा मामले मे ई महा- 
राव री मदद मी करी | छेवट अग्रेजा श्रापरी सेना भेज'र शाति 
कायम करी । इस परिस्थिति री लाभ उठावता अग्रेजा महारावत्व 
सागे अंक और इकरारनामो ते कियो । कप्तान मकडानल्ड महा- 
रावक़ न धमकाय न वारा सगढ्ठा अ्रधिकार खोस लिया अर रिया- 
सत में अग्रेजा कानी सू अक दीवाण मुक्र कर दियौ । महारावक् रे 
गुजार वास्ते रक्‍म ते कर दी। इसी श्रबखी वेछा मे ई सरदारा 
महारावक्क री कोई मदद नी करी भर तमाशो देखता रहभा । महा- 
रावक्र री इच्छा रे खिलाफ प्रतापगढ रा कु वर दलपतर्सिह न लायम 
गोद विठाय दियौ श्रर रियासत मे अग्नेज मममानी करण लाग्या। 
मौकौ देख'र महारावद्ध आपरे अधिकारा सारू अग्नेजा रै खिलाफ 
मघप करण री कोशिश क्री पर सरदार सामत स्वाथवश अग्रेजा 
अर कु वर दलपतमिह रे पक्ष मे रहया, जिणसू महारावक्त आपर 
काम में असफ्छ रहा ।? 


रियासत में आपरी स्थिति मजबूत हुया अग्रेज महाराबक्त 
जसवत्तस्तिह न भात भात सू परेशान करण लाग्या | महारावकछ 
इण बुलूगाया सू काठा धापग्या अर झआछी तरिया तग आ्रायग्या 
होढ॑ -होछ॑ हालात इतरा विगडग्या के महारावत्व न मजबूर होय न 
डूं गरपुर छोडी पडयौ । 845 भें वे व्‌ दावन जायन बसम्या अर 
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उठे ई वारो देहात हुयौ ।? जे सरदार सामत मौक मार्थ महारावह 
सार्ग विश्वासधात नी करता भ्रर विदेशी सत्ता र विरुद्ध वारी मदद 
करता तो ₹ गरपुर छोड'र व दावन जावण री नौवत नी आावती । 
परा आपसी पूट श्र वर विरोध र कारण हू गरवुर विदेशी सत्ता र 
बठ्ज होयर्यो । 

शापरे चोटे मोट स्वार्था रै कारण महारावछ री खिलाफत 
करन अग्रेजा रौ पक्ष लेवण बालू सरदार सामता मे हवाई ठिकाण 
रौ यरदारसिंह सोछ की, गढी ठिवाण॑ रो श्रजु नमिंह श्र दुजा कई 
नना मोटा सरदार सामत हा । कविवर दलजी महू इशा सगक्का व 
घितारारता थका क्ह्यौ के थ सगछा लूसहरामी श्रर दोगला हो । 
श्राज जे इस धागड धरा रो सपृत्त भ्रजीततिह जीवतो होवती तो 
महारावत्ठ री झ्रा दशा नी होवती । 

सौरठी 

हमक अजमल होत, भ्रसघारी वागड इत्ठा । 

गरढ छोड गहलोत, जातो नह राबछ जसो ॥* 

कविवर श्रापरी वात श्रार्ग कहता उसा देश द्रोही सामता री 
तुलना लुगाइया सू करी है श्र उा न विक्ारता क्ह्यौ के थ 
कायर कक्‍पूत महारावक्क जसवतसिह न अकलो छोड'र यू बुना गया 
ज्यू मुसलमान ताजियो छोड ने श्राय जाव के लोग वाय गणगीर न 
छोड'र सावरण रा गीत गावता बुभ्रा जाव-- 


ड्ट्हा 

भोढे सिर पर झोढेशी, सह भड भागी सीख । 

तुरका रा तावुत ज्यू, मेल चल्या मछरीक ॥ 

जसवत ने गणगोर ज्यू , मेल तीरथ मार] 

श्राया सावश यावता, सामरिया सिरदार ॥* 

कवि दलजी महडुू इशी/'ज प्रसग र भेक डिंगल गीत मे लिणे के 
इंसा सामत सरदारा री पत्तिया वान इस वुहृत्य वास्ते धिककारती 
3.5 कद 
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थकी वाने कवैं-रे विश्वासधाती सरदारा, थारी मातावा थाने 
हालरिया याय न वथा लडाया अर पाछ पोष म मोटा किया । ब्राछी 
तो प्रो होवती के थ उठे ई मर खप जावता अर मू डौ नी बतावता । 


थे थारे बडेरा रै नाम न ई कक कित कर नाख्यौ । डू गरपुर रे 
स्वामी महारावक्ठ जमवर्तसह ने मौत रै मू ड मे नाख'र थे तमाश्नी 


देखता रह्या, धिक्‍कार है थान ! विदेशििया री पक्ष लेय न कायरा 
थे देश री नाक क्टाय नाख्यो । 


गोत 

मर घा हालरा उगेर न्रथा पालणे हिडाया मात॑+ 
पोख केश कारण जिवाया थाने पीव । 
लोका लाज धारण फिरगी हूत भाट लेता, 
जर खाय घणी र बारण देता जीव ॥। 

है >ध 
श्राघा जाता मृ्‌ डो ले'र पाछ्ा ई न श्रावसों छो पीव, 
कर सारा भे्वा क्यू गमावणों छो कूत । 
भ्रावरू थावता बढ पीवणो सहो छो श्राक, 
जीवणो नहों छो धणी जीवता जसु त ॥ 

न््द रद 
देखो वैरागौरा छाप, वडा नू लगाय दीधी, 
आवगी हरामखोरी, माथे लोधो श्राज । 
कही धणी गमाव, सावता आव कासू कौधी, 
लुच्चा सारा देस री, गमाय दोधो लाज ॥ 

£ १4 
छोटे लोक छाप मार्थ, चडा रो न घारी चाल, 
खोटी सला विचारी, लगाई कुछा खोड ॥ 
नोरा ले ले पोव सू , साभरिया तणी कहै नारी, 
सेल भ्राया सारा, छुतोपणा री सरोड ॥ 


इण भात डू गरपुर रा इस प्रसम मे कविया झापरा मनोभाव 
प्रगट करन विदेशी सत्ता रौ विरोध करता अवसरवादिया ने खरी- 
खरी सुणाई । 
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उठे ई बारी देहात हुयी ।१ जे सरदार सामत मौके माथ महारावक्त 
सागे विश्वासघात मी करता भ्रर विदेशी सत्ता रे विरुद्ध बारी मदद 
करता तो हू गरपुर छोड'र व्‌ दावन जावण री नौबत नी श्रावतती । 
पर आपसी पूट झर बैर विरोध रे कारण हू गरपुर विदेशी सत्ता र 
कब्जे होयग्यो । 

झ्रापर छोटे मोटे स्वार्था रे कारण महारावक्त री खिलाफत 
करन भग्रेजा री पक्ष लेवण वाछ सरदार सामता में हवाई ठिकाण 
रो सरदारत्तिह सोल की, गढी ठिवाण रौ अजु नसिह भ्रर दूजा कई 
नना मोटा सरदार सामत हा । क्विवर दलजी महडू इण सगछा न 
घिक्‍्कारता थवा क्ट्यों के थ सगछा ट्णाहरामी भ्रर दोगला हो । 
आ्राज जे इण वागड धरा री सपृत श्रजीतर्सिह्‌ जीवती होवतो तो 
मद्दारावक्व री आ दद्ा नी होवती । 


सोरढो 

हमके भ्रजमल होत, श्रसध।री वागड इच्छा । 

गढ छोडे गहलोत, जाती नह रावक्क जसों ॥* 

कविवर आापरी बात आग बहता उखा देश द्रोही सामता री 
तुलना लुगाइया सू करी है श्रर उजा न धिवकारता कहो के थ 
कायर कपूत महारावक्त जसवतर्सिह न भेक्लो छोड'र यू बुआ गया 
ज्यू मुसलमान ताजियौ छोड ने श्राय जावै के लोग बाग गशगोर न 
छोड'र सावण रा गीत गावता बुच्चा जाव-- 


द््हा 

श्रोढे सिर पर झोढेणी, सह भड सायी सीख । 

ठुरका रा ताबूत ज्यू , मेल चल्या मछरीफ ॥ 

जसवत ने गणगोर ज्यू , मेल तोरथ मभ्दार। 

झ्राया सावरा गाता, साभरिया सिरदार ॥१ 

कवि दलजी महड्ू इसी'ज प्रसम॒ रै शरेक डिंगल गीत मे लिख के 
इशा सामत सरदारा री पत्निया वान इण वुझृत्य वास्त धिक्कारती 
2 लत 
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थी वाने कैवै--रे विश्वासघाती सरदारा, थारी भातावा थाने 
हालरिया गाय न बधा लडाया झर पाक पोष न मोटा किया । श्राछी 
ता श्रो होवतौ के थ उठ ई मर खप जावता अर मू्‌ डौ नी बतावता । 


थे थारै वडेरा रै नाम ने ई कछ कित कर नाख्यो । डू गरपुर र 
जे ता 
स्वामी महारावक्क जसवर्तासह न मौत रै मू ड में नाख'र थे तमाशी 


देखता रह्या, धिवकार है थान ! विदेशिया रौ पक्ष लेय ने कायरा 
थ देश रो नाक कटाय नास्यो । 


गीत 
मृ था हालरा उगेर बया पाल हिडाया मात, 
पोख केश कारण जिवाया थाने पीव । 
लोका लाज धारण फिरमो हूत भाट लेता, 
जेर खाय धरण्ी र बारण देता जीव ॥॥ 

६04 5 

झाधा जाता मु डौ ले'र पाछा ई न प्रावणो छो पीब, 
फरे सारा भेक्वा बयू गादणों छो कूत । 
अावरु थावता बर पीवणो सहो छो आक, 
जीवणो नहीं छो घररो जीवता जसु त (६ 


है है 


देखो वरागीरा छाप, वडा न्‌ लगाय दोधी, 
आवगी हरामखोरी, माये लीधी प्राज । 

फहो धणी ग्रमाव, साबता भ्राव कासू कोधी, 
सुच्चा सारा देस रो, गमाय दोधो लाज ॥ 


>्र ञ् 


छोड लोक छाप माथे, बडा री न घारो चाल, 
खोदी सला विचारी, लगाई कुछा खोड | 

नोरा ले ले पीव सू , साभरिया तस्मी कहै नारी, 
मेल झाया सारा, छत्नोपरा रो मरोड ॥॥ 


इश भात डू गरपुर रा इस धसग में क्विया झापरा मनोभ्ाव 


प्रगद करने विदेशी सत्ता रौ विरोध करता अवसरवादिया 
खरी सुणाई 


े 


ने खरी- 


राजकु वर चतर्सिह नरसिहगढ 


.. है गरपुर महाराव्व जसवतसिह रै ज्यू नरसिहयद रे राजतु बर 
चेनपिह ई विदेशी सत्ता रो विरोध क्यो हो । इशा विरोध र मूछ 
में ई सागण वे इज कारण रह्या जिका डू गरपुर रै मामल मे रहा । 
भ्रठ ई अग्र जा राजकाज मे दखलदाजी करन आपरी प्रभाव जमा 
वश री कोशिश करी तो चनसिंह इणरो विरोध क्यो | राजकु वर 
चनपिह अक स्वतत्र प्रकृति री विवेक्श्ीक्ष मोटभार हो | उणने 
अग्र॑जा री कुटिल नीति सहन नी हुई । प ली तो उर्ण श्रापसरी में 
बातचीत सू मामलौ निवेडण री कोशिश करी परा अग्रेजा री नीत 
खोटी देख'र छेवट उणाने युली विद्रोह बरणर पडथी | 

उण् वखत अग्रेजी सत्ता राजस्थान में अर कमला प्राता मे होढछ - 
होछ॑ प्रापरो कब्जौ जमावणा में लाग्योडी ही। इणसू ठौड ठोड 
डणरो विरोध हुयो। इस सिलसिल में भारतीय झाक्ति सागर 
अग्रेजा री जिको भिडत हुई, उणमे नरसिहगढ र राजकुबर 
चनसिह रे साग हुयो युद्ध घणो महताऊ श्रर उल्लेख जोग है। 
चेनसिंह कन थोडीसीक सेना हो । मोकी देख'र अग्नेजा उणन घेर 
लियी । विवट स्थिति में फस्या उपरात ई उथ कायरा री दाईं यूठ 
नी बताई भ्रर घणी वीरता सागे लडत्ता थका रएसेत रह्यौ | गोरी 
सेना उणरो वीरता देख'र चवित हुयगी ।? 

भरेक भ्रज्ञात कवि इशा प्रसग रो ओक सवैये मे वणन क्यो है । 
इशमें कवि चनतसिह प्रर अग्रेजा र विचार हुये युद्ध रो वणन करता 
तत्कालीन परिस्थितिया री जिक करें--अग्रेजा पूरे देश में पृट 
चाखर झ्रापरौ काम काढ लियौ। पण छेवट लोग वारी घाल न 
समभग्या । वे अग्रेजा रे विरोध मे सगठित हुया । युद्ध र हाक साथ 
भाला री श्रणिया सू भ्रावाश छायग्यो । तोपा गडगडावण लागी 
अर देशवासी वतन न भ्राजाद राखण खातर त्यार होयग्या-- 


सवयी 


करी अगरेज प्रजोग इसो, फिरि लोक फटाय फटाय के फाट, 
हाक बगी सिल्ठगी श्रणिया, दहु तोप दगी सो लगी कल्लफाद 
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जुद्ध कियो मन सुद्ध भडा जद, सूर श्राये तब देखन साट, 
इस फाज कवार पवार लड जग ऊपर चन जमीन के झाट ॥? 


इणीज भात सिंढायच बुधसिह माम रै अक कवि ई इस प्रसग 
माथ ओेक डिंगल गीत लिरयौ है। इसमे चैनसिह झर अग्रेजा र 
विचाक्न॑ युद्ध रो सातरो वणन है। इणसू जाख पर्ड के चेनसिह 
रण युद्ध मे कितरी वीरता सू लडयो | कवि उणरे शौय री तुलना 
उणरे पूवज सुमानसिह रे सागे क्री है। कवि मायड भोम रे इस 
सपृत रा बखाण घणर्ण उछाव सू किया है-- 
ग्रोत्त 
चल आरवता फिरगी सोस ऊससे फ्रोघार चनो, 
चोछ चज्ना सार घारा दाहणा चचाह् । 
ऊबक प्राबा भ्राग हृबक॑ जोघार अग, 
(जछे) ताता जया पम्गा मेलिया निराताछ ॥ 


बग दौर ताछ जग ज्वाछ तोपा जेस् वार, 
अहक त्रवात्व डका डहकक तबूर 

कोमखी कराछ जगा मिछ घडी प्र काल, 
किरमाला निराताल बाजिया करूर ॥ 

उभे श्रोडां घाव बहै हेक चम्‌ उर्भ भ्रोडा, 
घमोडा सावला घोडा भडा दाव घाव । 
भटबका हजारा बहै सरोखा बटक्का झड़, 
रटकक्‍्का बटकका रिमां कर गाढ़ राज ॥। 

ईख भारा भ्राराण तमासो ठुरी झाण ऊभो, 
जारगा विवएण हुक्‍के काथा सवा बोस । 
फोला ऋडा फर्क बभक्‍्क धायां तनां फा्व, 
अधके लोयरां कोश जुड़े रूपी घोम ४४ 


मुक्के सल तुक्‍्क भरा दडक्के थड़ीं तू साथा, 
सुड़क्क कायरां सुर बंब्क मार-मार । 


फड़क्के फोंकरा रखी घड़शक केवियां फौज, 
धर्क चाह भार उरां धरा सार कर ।। 


>ककनैनन-अलननड न ननमी>+--+>०- 
| परंपरा, बोरा हटलः अंक, बूं ढ॑ 32 
+ कि हे 


राजकु वर चनसिह नरसिहमढ 


.. डे यरपुर महारावत्ध जसवतपसिह र ज्यू नरकसिहगढ है राजकु वर 
चैनसिह ई विदेशी सत्ता रो विरोध वियो है । इस विरोध रै भूछ 
में ई सागण दे इज कारश रहया जिका डू गरपुर रे मामछ में रहा । 
परठे ई अग्र जा राजकाज में दखलदाजी करन श्रापरी प्रभाव जमा 
वश री कोशिश करी तो चनसिह इसारो विशेध क्यो । राजकु वर 
चनपमिह अब स्वतन प्रकृति रो विवेव्नौछ मोट्यार हो | उशग 
अग्नेणा री कुटिल नीति सहन नी हुई । पलों तो उथ आपसरी में 
बातचीत सू मामलों निवेडण री कोशिश करी पर अग्र॑जा री नीत 
खोटी देख'र छेव्ट उसने झुली विद्रोह बरणौ पड्चो । 

उण वसत अग्रेजी सत्ता राजस्थान में श्र कनला प्राता में हो * 
होक झापरो कब्जी जमावरणा में लाग्योडी ही। इणपू ठौड ठोड 
उरारी विरोध हुयो। इस सिलसिल में भारतीय शक्ति सागर 
अग्रेजा री जिकी भिडत हुई, उसाम नरपभिहगढ रे राजकुबर 
चनमिह र साय हुमो युद्ध घ!ाोों मह॒ताक श्रर उल्लेख योग है। 
लेनसिह बने थोडीसीक सेना ही । मोको देख'र अग्रेजा उसने घेर 
लियौ । विवट स्थिति में फस्या उपरात ई उे कायरा री दाईं पूठ 
नी बताई श्रर धणी वीरता साथ लडता थका रएसेत रही । गोरी 
सेना उसरी वीरता देय'र चकित हुयगी ।? 

भेक भ्रतात कवि इशा प्रसग रो जेक सवय मे वणन क्यौ है । 
इसमे कवि चनधिह अर अग्रे जा रे विचा्् हुय य्रुद्ध रो वणन करता 
तत्कालीन परिस्यितिया रौ जिंत्र करें-जग्नेजा पूर देश में पृट 
माख'र श्रापरो काम काढ लियौ। पण छेवट लोग बारी चाल न 
समभग्या । वे अग्नेजा रै विरोध में सगठित हुया । युद्ध र हाक सांग 
भाला री श्रणिया सू श्रावा्य छायस्यों | तोपा गडग्डावण लागी 
अर देशवासी वतन ने श्राजाद राखण खाधर त्यार होयग्या-- 


सवयोी 


फरी अगरेन भजोग इसी, फिरि लोक फटाय फटाय के फाट, 
हाक बगी मिक्रगी अ्रणिया, दहु तोप दगो सो लगी फकाट गा 
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जुद्ध कियो मन सुद्ध भडा जद, सुर झ्राये तब देखन साट, 
इस फकाज़ कवार पवार लड जग ऊपर चन जमीन के श्राठ ॥? 


इणी'ज भात सिंढायच वुधर्सिह नाम रे ओक कवि ई इस्य प्रसग 
माथ ओेक डिंगल गीत लिख्यो है । इणमे चैनरसिह अर अग्रेजा र 
विचार युद्ध रो सातरी वणन है। इणसू जाखण पर्ड के चनसिंह 
इंण युद्ध मे क्तिरी वीरता सू लडचो | कवि उणर श्लौय री तुलना 
उणरे पूथषज झुमानसिंह रे सागे करी है। कवि भायड भोम रे इण 
सपृत्त रा वखाण घण्ण उछाव सू किया है-- 

गीत 

चले झ्रावता फिरगी सोस ऊससे कोघार चनो, 

चोद चखा सार घारा दाहुणा चचाद्ठ । 

ऊबक शराबा भाग हुबक जोधार अग, 

(जठे) ताता जगा पमगा भेलिया निराताछ ॥ 


चग थोर ताछ जग ज्वाक तोपा जेण वार, 
अह॒क अब्रात्ठ डका डहकक्‍क ततूर। 
कोमखसी फराछ जगा सिछ घडी प्र काल, 
फिरमाला निराताल वाजिया करूर ॥ 
उभ झोडा घाव बहै हेक चमू उभ झ्ोडा, 
घमोडा सावबला घोडा भडा दाव घाव । 
भटकका हजारा बह सरीखा बटकका भडे, 
रटकका बटवका रिसा कर गाढ राव ॥॥ 
ईस भाण भ्राराण तमासो तुरी प्राण ऊभौ, 
बारगा धिवाण हकके काया भगा बोस । 
फीला ऋडा फरवक बभक्‍क घावा तना फाबे, 
धधक लोयणा क्रोध जुर्ड रूपी घोम ॥ 

जद 


3] 
मुस्क सल घुश्क घरा दडवके घडा सू साथा, 
मुडक्क कायरा 'सुर बक्‍फे मार-मार ॥ 
फडबक फॉफरा रणां घडयक केविया फोज, 
घक चाढ भाज उरा घणा सार घार ॥ 





! परद्रा गोरा हटजा अब, पृ स 82 


या 


केता गजा पछाड रचाड़े खेत नरा केता, 
झ्रखाड मचाड वीर बिहड अपार । 
सोचड भडवका भाडे लड दोय जाम नम, 
सूजावसों भाग पड कबरा सियार 0 


भ्रच्छरा वधाव राग रगा गावे मोद श्रगा, 
अ्रढंगा उबारे हवका प्रभत्तों अ्सेर । 

पा सो चुभट्टां सगा करें इदलोक प्ूगी, 
ऊम्दों चढाव श्राब बियो भ्रच्चछेस ॥२ 


भायड भोम र सपूत कु वर चेनविंह र बक्किदान रो महत्व इस 
बात सू ई बढ जाव के महाकवि सूयमल मीसरण ई इस प्रसग से 
रचना करी है । झा वात चनग्मह रै राष्ट्रीय सरूप न उजायर करे ) 
मीसणए जिस राष्ट्रीय स्तर रै कवि परपरागत डिगल शली में काव्य 
रचना करन चनसिह री जिस भात प्रशपा करी है उणसू जाए पड़ 
के कवि रै सन में उस्र प्रति कितरों मान हो । गीत मे युद्ध सो पसी 
झोजपूण बणन है-- 


गीत 
दगो विचार ऐरियो भ्रगरेजा लोगा चोगडहा, 
तासा बी भड़दा तेडियों नाग ठाम । 
भाल घाचौ फेरियो जेहरी हृत छायो भारा, 
बाधलो केहरी चनत घेरियों बलाय ॥ 
माच साथ भाटा राव तवाई छ खड़ा माय, 
रना पझ्ाद पाटा नदो बहाई रोसाग। 
पाय थादा जग रूपी कबाणा नवाई पाखा, 
सादा बेढियो थारा सवाई सो साग ३॥ 
सुण घोर तासा भ्राप्तमांख लागियी सोस, 
संत्रा घृ चनरो खाग बागियो समूत्ठ । 
क्पूंप हुए आसुरा विभाडवा आगियो किना, 
सिधु रा पांडवा सुती जागियो साहूछ ॥ 
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देखता श्रेहवा जय घडक्क झागरो दिल्लो, 
बबी जत मागरा रडक्‍क बारबार। 
भडवक खाग रा बाढ भडक्के फायरा भुड, 
हमलला नाग रा भाथा रडवके हजार॥ 

ञ< 4 
भद्र काली पीव कोर उसग खप्परा भरे, 
बाज यू सुनीस वाली भेरी नाद बग। 
ताली दे जोगणी रभा माल रा चोसरा तूटे, 
जूट बोर जोस रा कमाली जेम जग ।॥ 
भडवका खरपके बाज सेल रा घमोडा भाट, 
रडबका गुरजा गाजे घम्मोडा रढत। 
आवधा बरिया वाला माथा रा चटवका उड़े, 
बटवका चन रा फाच सोसी ज्यू बढत ॥॥ 
होका घर साहसी बेरिया धू चलाया हाथ, 
झाहसी नज्ोठा काछी मलाया श्रौसाण । 
पाथ ज्यू झनम्मी खथ वसन्‌ चाढियी पारपो, 
यू पछ ऊमठा नाथ पोढियो झाराण ॥॥ 
बाना श्रग धारणा भो जाहरा फरगो बाता, 
उधरेगो हाथा देत बारणा ऊबाड । 
उछाहा भरेगो खाग घारगा खरेगो प्रग, 
वारगा बरेगो चन लोहडा बजाड 7 


स्वतप्रता सेनानी डूगजी जवारजी 


मुगल साम्राज्य रो पतन होवता ई भारत र राजनतिक क्षितिज 
माथे मराठा वक्ति रौ भ्रभ्युदय हुयौ । बडले रे ज्यू मुगल साम्राज्य 
जठा ताई भारतीय धरती माथे छायोडौ रहो, भ्रापरी छिया मे 
सत्तार्पी कोई दूजी वनस्पति न नी परनपण दीवी। पण उणर 


कमजोर पडता ई कई शक्तिया बब्धवती होयगी । 


मुगला रो प्रभाव मोब्ठो पडता ई मराठा शक्ति श्राधी रै उनमान 
ऊपडी श्र देखता देखता सगढ्/॑ भारतीय झ्राकाश मे छायगी । जेकर 
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तो उर्ण आर्ख देश न घुजाय दियो । मुगल साम्राज्य रैं प्रति उणरे 
मन में जिकौ रोप हो, श्रो उत्पात ओेक तर यू उणरी अभिव्यक्ति 
ही । अधाघु धघ लूटपाट श्वर भयकर रक्तपात सू शायो देश दुसी 
होयग्यी 

उश बखत राजस्थागत रें रजवाडा री हालत घणी माडी ही । 
पीढिया लग सुगला र दमन भर शोपरा सू सगछा रजवाडा निष्प्राण 
सा हुयौडा हा। तिण उपरात प्रापसी पूट रै कारण वे श्रौर 
कमजोर पड्ग्या हा । इसी श्रवली वेब्ठा मे मराठा शक्ति री श्रभ्युदय 
रजवाडा र वास्त कोढ मे खाज रे ज्यू सावत हुमी | उणा बार बार 
आत्रमण करन रजवाडा में सूब छूट खसोट करी । इणसू वे सफा 
वरवाद हीयग्या । 

अग्नेज तो इसे मौक री ताक में ई हा। उखा भेक मेक करने 
सगे रजवाडा साग सधिया करी भर वान सुरक्षा री वचन दियौ । 
रजवाडा तो इश वास्ते त्यार ई बेठा हा । वे भ्रापरी सुरक्षा रो भार 
अप्रेजा ने सू पन नचीता होयग्या । अग्नेजा जद रजवाडा में च्यारू - 
मैर पोल भ्रर अ्रव्यवस्था देखी तो उणा वार भ्रातरित मामला मे ई 
दखलदाजी सरु करी। देशी नरेशा न तो भापरी सुरक्षा भर भेक्ष 
आ्राराम सू मतब्लप हो | इण वास्त उणा तो जिया भात मुगला भर 
मराठा रा अत्याचार सहन किया, उसी'ज भात अगं जा री बेजा 
दखलदाजी श्रर शोपण न ई सहन करण लाग्या । 


पर राजस्थान रा वी स्वृतत्रचेता जागीरदार इंग्य स्थिति न 
देख'र घणा दुसी हुया । अग्रेजा रो हरेक मामछ में 'लाड री भुश्रा' 
बरणाणी वाने सहन नी हुयी । उण्ा अग्रे जी हभूमत र खिलाफ खुती 
बगावत सरु बरदी | ब्रिटिश्व शक्ति री तुलना में कोई सग्ठित शक्ति 
मी ही श्रर नी वार लारे कोई पीठ बढ हो । पर वार मव मे॑ जिकी 
स्वतन्नता री भावना ही उस सार वे मरण मारण न त्यार 
होयग्या । 


“इण जागी रदारा मे शेखावाटी रै बठोठ पाटोदा रा ठाकर डू गर- 
सिंह जवाहरसिंह, बीकानेर रे ठठावत्त रा ठावर हरिधिह बीदावत, 
भोजीछाई रा श्राणदर्सिह, सूरजमल ददरेवा, श्राऊव ठाकर खुशाल- 
सिंह चापावत, चिशनसिह मेडतिया भूलर, शिवनाथसिह झासोप, 
श्यामसि|ह चोहटरा (वाडमेर), नायूसिंह देवडा भटाणा (सिरोही), 
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बत्वत्सिह गोठडा (यू दी) श्र कोटा मरेश रा छोटा भाई पृथ्वी 
सिंह हाडा इत्याद प्रमुख हा ।? 

रजवाडा सागे अग्रेजा री जिकी सधिया हुई वे इस्य स्वतनचेता 
जागीरदारा न अगाई दाय नी आई । इस सधिया सू राजावा अर 
जागीरदारा री स्वायत्तता नष्ट होवती ही। श्रो ई कारण है के 
857 रा स्वतनता सग्राम रे पै'ली ई राजस्थान मे अग्रेज विरोधी 
वातावरण ग्राछ्दी तरिया फंलग्यो हो । शेखावाटी मे से सू पै'ली इस 
विद्रोह री नेतत्व बठोठ पटोदा रै ठाकर डू गरसिह अर बारे काकाई 
भाई जवाहरसिंह कियौ (लोक काव्य मुजब डू गजी जवारजी काकौ 
भतीज गिरीज जिकौ गढछत है ।)? 

इणा उगणीसवी सदी रे पूर्वाद्ध मे अग्रेजा रे खिलाफ ओक सय 
ठित अर योजनावद्ध विद्रोह रो आयोजन कियो, जिणसू विदेशी 
सत्ता हांक वाक रेयगी | इण सगठण मे शेखावाटी इलाक रा कई 
प्रमुख जागीरदार ई भेछा हा। उदाहरण सलूप खीरोड, खडब, 
मभाऊ, देवता श्रर मोहनवाडी रा ठिकाणा। इण सगठण न 
छत्तीस कौम रो ई सहयोग मित्ययोडी हो । जाट, गूजर, मीणा श्र 
लुहार इत्याद सगढ्ठी कौमा रा लोग इणमे भेला हा । इण कारण 
इणुने फगत सरदार-सामता अर राजपूता रो सगठण नी क्य सका । 
लोटियो जाट, करनियो मीणौ, बालियौ नाई अर सावतिया मीणौ 
इत्याद तो डू गजी जवारजी रा प्रमुख सहयोगी रहवा भ्रर उणा 
इश् विद्रोह मे घणी बहादुरी सू भाग लियो । इण भात भ्रो विद्रोह 


ओक समाज विशेष ताई सीमित नी रेय न झरम जनता ताई फैलग्यौ 
हो। 


इण सगठरण रे पीठ वक्त माथ ड्‌ गजी जवारजोी अग्रेजी राज रा 
गावडा मार्थ हमला करण भर लूटपाट क्रणी सरू करी । इण मार्थ 
अग्रेज सरकार थोडी चमकी अर बिद्रोहिया रौ दमन करणौ सरू 
कियौ । सरकारी डाव' झर खजाना ने लूटा आम वात हुयगी। 
अग्रण परेशान होयग्या । 


राजस्थान में नसीराबाद अग्नेजा री मशहूर छावणी ही। 


] स्वतत्रता सेनानी हु गजो जवारजीो पृ स 
2. बढोठ पटोटा रो वशवक्ष सुजनप्तिह भाभड रो सप्रह। 
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तो उण श्राप देश न घुजाय दियो । मुगल साम्राज्य रे प्रति उणर 
मन में जिकों रोप हो, भो उत्पात ओेक तरें सू उणरी अभिव्यक्ति 
ही । अधाघु घ लूटपाट धर भयकर रक्तपात सू आ्राखी देश दूपी 
होगग्यौ 

उण बखत राजस्थान रै रजवाडा री हालत धणी माडी ही ! 
पीढिया लग मुगला रै दमन श्र शोपरत सू सगह्ला रजवाडा निष्प्राण 
सा हुयौडा हा। तिण उपरात श्रापसी पूट ई कारण वे श्रौर 
कमजोर पष्ग्या हा । इसी भ्रबसी वेक्ा मे मराठा शक्ति री श्रभ्युदय 
रणजवाडा र वास्ते कोढ में याज रे ज्यू सावत हुयो । उणा बार बार 
श्राय्मण करने रजवाडा मे खूब लूट खसोट क्री । इश्सू वे सफा 
बरवबाद होगग्या । 

अग्नेज तो इसे मौकी री ताक में ई हा । उणा भेव' अेक करत 
सगक्रों रजवाड़ा सांग सधिया करी श्रर वान सुरक्षा रो वचन दियौ । 
रजवाडा तो इस वारत त्यार ई बअ हा । वे श्रापरी सुरक्षा री भार 
अग्नेजा न सू पन नचीता होयग्या । अग्रेजा जद रजवाडा मे च्यारू - 
भेर पोल श्रर अव्यवस्था देखी तो उसा वार भ्रातरिव मामला मे ई 
दयलदाजी सर करी। देश्ची नरेशा न तो भापरी सुरक्षा भर थेश 
श्राराम मु मतत्ब हो | इण वास्त उणा तो जिण भात मुगला भ्र 
मराठा रा भ्रत्याचार सहन किया, उसी ज भात अग्रेजा री बेजा 
दखलदाजी भर शोपण न ई सहन करण लाग्या । 


पण राजस्थान रा की स्वतनवेता जागीरदार इण स्थिति न 
देख'र घणा दुखी हुया । अग्नेजा री हरेक मामले मे 'लाड री भा 
बणणी वान सहन नी हुयी । उणा अग्ने जी हव्‌मत रे खिलाफ खुली 
बगावत सरु बरदी | ब्रिटिश शक्ति री तुलना में कोई सग्रठित शक्ति 
नी ही अर नी वार लार कोई पीठ वह हो । पर वार मत मे जिकी 
स्वतत्रता री भावना ही उण सार वे मरण मारण नें त्यार 
होयर्या । 


'इण जागीरदारा में शेखागदी रै बठोठ पाटीदा रा ठाकर डू गर- 
सिंह जवाहरसिंह, बीकानेर रे ठठावत रा ठावर हरिधिह बीदावत, 
भोजोछाई रा भाणदर्सिष्ट, सुरजमल ददरेवा, भ्राउव ठाकर खुशाल- 
घिंह चापावत, विशनसिह मेडतिया गूचर, शिवनाथसिंह भासोप, 
श्यामसिह चोहटण (वाडमेर), नाथूसिह देवडा भटाणा (सिरोही), 
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बल्बतसिह गोठटा (बू दी) श्रर कोटा नरेश रा छोटा भाई पृथ्वी- 
सिंह हाडा इत्याद प्रमुख हा ॥? 

रजवाडा सागे अग्रेजा री जिकी सधिया हुई वे इण स्वतत्रचेता 
जागीरदारा ने अगाई दाय नी आई | इस्प सधिया सू राजावा श्र 
जागीरदारा री स्वायत्तता नष्द होवती ही। शो ई कारण है के 
857 रा स्वतनता सग्राम रे पैली ई राजस्थान में अग्रेज विरोदी 
वातावरण शअ्राछी तरिया फंलग्यो हो । शेखावाटी मे से सू पै'ली इण 
विद्रोह रो नेतत्व बठोठ पटोदा रे ठाकर डू गरसिंह अर बारे काकाई 
भाई जवाहरसिंह कियौ (लोक काव्य मुजब डू गजी जवारजी काकौ 
भतीज गिणीज जिकौ गढछत है ।)* 

इशणा उगणीसवी सदी रे पूर्वाद्ध मे अग्रेजा रे खिलाफ अंक सग 
ठित अर योजनाबद्ध विद्रोह रो आयोजन क्यो, जिणसू विदेशी 
सत्ता हाक वाक रैयगी । इण सगठरण मे शेखावाटी इलाके रा कई 
प्रमुख जागीरदार ई भेका हा। उदाहरण सरूप खोरोड, खडब, 
मभाऊ, देवता श्रर मोहनवाडी रा ठिकाणा। इण सगठण न 
छत्तीस कौम रौ ई सहयोग मित्ययोडी हो । जाट, गुजर मीणा भर 
लुहार इत्याद सगछ्ली कौमा रा लोग इसमे भेक्ा हा । इण कारण 
इणने फगत सरदार-सामता झर राजपूता रो सगठरण नी कैय सका । 
लोटियो जाट, करनियो मीणौ, वालियौ नाई अर सावतियोँ मीणो 
इत्याद तो डूगजी जवारजी रा प्रमुख सहयोगी रहया अर उणा 
इण विद्रोह मे घणी बहादुरी सू भाग लियो | इस भात शो विद्रोह 


अक समाज विशेष ताई सीमित नी रैय न आम जनता ताई फैनग्यी 
हो 


इरखा सगठरा रे पीठ वछ माथ ड्‌ गजी जवारजी अग्रेजी राज रा 
गावडा माथ हमला करण भर लूटपाट क्रणी सरू क्री । इण माथे 
अग्रेज सरकार थोडो चमकी अर विद्रोहिया री दमन करणौ सरू 
क्यो । सरकारी डाक अर सजाना न लूटणा आम बात हुयगी। 
अग्नेज परेशान होयग्या । 

राजस्थान में ससीरायाद अग्नेजा री महहूर छावणी ही। 

; धर 

) स्वतत्रता सेनानी इ गजो जवारजो, पृ स के 
2. बठोठ पढोटा रौ वशवक्ष सुजनसिह भामड रौ सग्रह। 
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तो उर्ण आपे देश न घुजाय दियो । मुगल साम्राज्य रै पत्ति उणरे 
मन में जिकौ रोप हो, श्रो उत्पात भेक तरे सू उणरी प्रभिव्यक्ति 
ही । अधाघु घ लूटपाट श्रर भयकर रक्तपात सू श्राखौ देश दुसी 
होयग्यो 

उशण वखत राजस्थाय र रजवाडा री हालत घणी माडी ही । 
पीढिया लग मुगला रे दमन भ्रर शोपरा सू संगछ्ा रजवाड़ा निष्पारा 
सा हुयौडा हा। तिण उपरात आपसी पृ र वारण वे शौरू 
क्मणोर पडग्या हा । उसी श्रवसी बेढा में मराठा थ्क्ति रौ भ्रभ्युदय 
रजवाडा र वास्त कोढ में पराज र ज्यू साबत हयो । उशा बार बार 
श्राक्षमण करन रजवाडा में सूब टूट खसोट वरी । इणसू वे सफा 
बरवाद होयग्या । 

अग्रेज तो इसे मोब॑ री ताक मे ई हा | उस्ा अब भेक करने 
सगक्कँ रजवाडा साय सधिया करी झर वान सुरक्षा रौ वचन दियौ । 
रजवाडा तो इस वास्त त्यार ई बेठा हा। वे भ्रापरी सुरक्षा रो भार 
अग्रेजा ने सू पत्र नचीता होयग्या । अग्रेजा जद रजवाडा में ध्यास - 
मेर पोल श्रर अध्यवस्था देखी तो उस वार भातरिव मामला मे ई 
दखलदाजी सरु बरी। देशी नरेशा न तो शापरी सुरक्षा भर भेश 
श्राराम यूं मतब्वत हो ! इस वास्त उएा वो जि भाव्र मुगला भर 
मराठा रा भ्रत्याचार सहन किया, उछ्री/न भात अग्रनणा री बेजा 
दयछदाजी श्र शोपरा ने ई सहन करण लाग्या । 


पर राजस्थान रा की स्वृतश्रचेता जागीरदार इंग्स स्थिति न 
देख'र घणा दुखी हुया । अग्र॑ जा रो हरेक मामल मे “लाड री भ्रेझ्मा 
बणणौ वान सहन नी हुयी । उणा अगर जी हयूमत रे खिलाफ खुजी 
बगावत सर बरदी | ब्रिटिश शक्ति री तुलना में कोई सगरठित शक्ति 
मी ही श्रर नी बारे लारे कोई पीठ बव्ठ हो । पर वार मन में जिकी 
स्वतत्रता री भावना ही उस सार वे मरण माररा ने ध्यार 
होयग्या ! 


इस जागी रदारा में शेखावाटी रै बठोठ पाटोदा रा ठाकर डू गर- 
सिंह जवाहरधिंह, वीकानेर रे ठठावत रा आदर हरिसिहू बीदावत, 
भोजौढाई रा आपदपिह, सूरजमल ददरेवा, शाऊवे ठाकर खुशाल- 
मिह चापाबत, विशनर्सिह मेडतिया गुबर, शिवनाथसिंह झआासीप, 
ध्यामसिंह चीहटरा (बाडमेर), नायूसिंह दैवडा भटासा (परिरोही), 
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रौभा देवर जुध करण, मेस सुणे जग माय । 
ज्यार डूग दोनू जिसा, नर जनम फिर नाय॥ा 
काका से पशा नह कमी, निडर भतीजो हार। 
अ क्रम रहसी भ्रखो, जग मे डूग जवार ॥ 
ज्वार डूय दोधो जरू, रिपुवा इश विघ रेस । 
रणव झो इचरज रहचोौ, सुर जुध वात महेस ॥7 


इस भात जन मानस मे इस्प स्वतत्रता सेनानिया र प्रति कितरो 
मान हो, वो इस्प काव्य मे सुभट लखावे । पण डू गजो जवारजी रे 
सदभ में रचित सगक काव्य रौ अवलोकन क्या पे'ली यारे जीवश 
सू सब्रधित की प्रमुख घटनावा री अतिहासिक विवेचन कर लेवणो 
ठीक रहसी, जिणसू इण सदभ मे रचित काव्य रो सही मूल्याकन 
होय सके । 


जिण भात पै'ली वणन आयग्यो है राजस्थान प्रदेश रा सरदार 
सामत झ्र जागीरदार राजावा प्र अग्रजा र विचाक् हुय गठबंधन 
रे पूरा खिलाफ हा। इण कारण जद ई सन्‌ 88 मे जयपुर 
रियासत र सागे अग्र॑ जा री सधि हुई तो शेखावाटो प्रदेश रा सगत्ा 
जागीरदारा न भ्रा बात अगाई दाय नी आई | खासकर न सीकर रा 
रावराजा लक्ष्मण्तिह, शाहपुरा रा राव हणवतसिह अर बिसाऊ 
ठाकर श्यामसिह शेखावत इण सधि रा कट्टर विरोधी हा । इण 
वास्ते मौकौ देख'र जयपुर र पोलेटिक्ल भेजेंट रै सहायक भ्रधिकारी 
मि ब्लेक री सरेभ्राम हत्या करवाय दी । इणसार पछे शेखावादी रे 
दोछलै अग्रेजी इलाक माथ हमला होवरा लागग्या । अग्रेजी सरकार 
ई सावचेत होयगी ग्रर उण इणरो मुकावलौ करण वास्त॑ शेखावाटी 
ब्रिगेड' नाम सू ओअेक नु वौ सनिक सगठण बग्गायौ । 


“ड्‌ गजी इणी'ज ब्रिगेड री घुडसवार सेना मे रिसालदार रे पद 
मार्थ हा ।* पण जदसीकर ठिकाण रै उत्तराधिकार रे मामले मे 
अग्र॑ज लाडै री भुश्रा बणने डाड पटेली करण लाग्या तो दूजा 
जागीरदारा र साग ओ ई अग्रेजा र विरुद्ध होयग्या । 'ई सन्‌ 834 


] परपरा, गोरा हृटजा अक पृ स॒ ]24 
2. स्वतत्नता सेनानी हू गजी जवारजी, पृ स 2 


या 


डगजी जवारजी उश माथे हमलौ करन उन लूटली । इस घर 
सू अग्रंजा री नाक क्ट्यी। डूगजी धोये घू पकडीजम्यो 5 
अग्रेणा वान लिजाय न झागरै रै विल्े मे कद कर दिया।प 
लोटिय जाट श्रर जवारजी मिकठ'र क्छि न तोड'र डू गजी न छुड 
लाया । इण सम्रछी घटनावा री जन मानस में घशो तीत्र प्रतित्रि 
हुई | कवि गणशा इस मार्थ यशश्रशस्ति लिखने अर लोक गाय 
प्रवाड्य भ्र छावक्विया लिख'र इस घटनावा न खूब बिडदाई | 

डू गजी जबारजी री तारीफ मे लिस्योडी काव्य मोकब्ठी भा 
में मिक्र । इसमे घणाकरा डिग्रल गीत, पवाडा भर छावह्िया है 
इणर श्रलावा की ग्राधुनिक राजस्थानी पद्म ई मित्ठ/ । इणा सग। 
काव्य मे डू ग़जी जवारजी न भ्रेक अग्रेज विरोधी 'हीरो' रे रूप 
चित्रित करन वारी खूब प्रशपा करीजी है । 

इश काव्य में तत्कालीन परिस्थितिया रो झ्राछ्यो वणन है 
अग्रेजी शोषण रै फ्बसरूप समाज मे फली गरीबी र कारण व्य। 
जन भ्रसतोष रो वणन करता लिस्यौ है-- 

ममिनखा निठगी मोठ बाजरो, घोडा निठग्यौँ घास! 
अर इण असतोप र॑ँ कारण ई श्राम जनता री सहानुभूति स्वतत्रः 
सेनानिया साग रही जिणसू श्रो सघप मोक्क्र वखत ताई चाल 
रहधौ । 

कविया इण वीरा री प्रशपा मे घण ग्रुमेज रे साग कहभथौ-- 

जे कोई जएातो राशिया डूग जिसा दइवाश । 

तो इस हिंडुस्तांन मे, फिरती नहि फिरगाए ॥ 

जुग बीता पछे श्राज ई बारी धव&छ कीरत श्रखे बण्यौडी है - 

श्राठ पहर देव श्रजां, सारो ई दाद ससार 

इकछ जनम्या मादी उभय, जग मे डूग जवार ॥। 

सुप्रस्रिद्ध राजस्थानी कवि उदेराज उज्ज्वछू इण स्ततम्रत 
सेनानिया री पुण्य स्मति में कहभौ-- 

मरे नहीं भड सारका, घरतों बेडी घार। 

गाईज जत गोतडा, जय मे डूग जवार ॥। 

इणी'ज भात अेक ग्रज्ञात कवि इस वीरा न मान भरी श्रद्धा 
जछि अ्रपित करता लिएयौ-- 
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रौभा देवरा जुघध फरणा, मेम सुण जग माय । 
ज्वार डूब दोनू जिसा, नर जनम फिर नाय 
काका से पण नह कमी, निडर भतीजों हार। 
ओे क्रम रहसी झखी, जय मे डूग जवार ॥ 
ज्वार डूग दीधो जरू, रिपुवा इस विध रेस । 
रंणव श्रो इचरज रहनो, सुर जुध वात महेस ॥7 


इशण भात जन मानस मे इण स्वतत्रता सेनानिया र प्रति कितरी 
भान हो, वो इसण काव्य मे सुभट लखावे । पण डू गजी जवारजी रे 
सदभ में रचित समक्क॑ काव्य रौ श्रवलोकन किया पैली यार जीवण 
सू सबधित की प्रमुख घटनावा री अतिहासिक विवेचन कर लेवशो 
ठीक रहसी, जिणसू इसा सदभ में रचित काव्य रो सही मूल्याक्‍्न 
होय सब । 


जिण भात पै ली वणन श्रायग्यो है राजस्थान प्रदेश रा सरदार 
सामत अर जागीरदार राजावा भ्रर अग्रेजा र बिचाक्व हुये गठबंधन 
रे पूरा खिलाफ हा। इण कारण जद ई सन्‌ 8]8 मे जयपुर 
रियासत रे सागे अग्ने जा री सधि हुई तो शेखावाटी प्रदेश रा समता 
जागीरदारा न आ बात अगाई दाय नी आई | खासकर ने सीकर रा 
रावराजा लक्ष्मणमिह, शाहपुरा रा राव हणावतसिह झ्रर विसाऊ 
ठाकर द्यामसिह शेखावत इण सधि रा कट्टर विरोधी हा । इण 
वास्‍्ते मौकी देख'र जयपुर रे पोलेटिक्ल अजेंट रे सहायक अधिकारी 
मरि ब्लेक री सरेग्राम हत्या करवाय दी । इणर पछे शेखावाटी रे 
दोछल अग्रेनी इलाक माथे हमला होवरा लागग्या। अग्नेजी सरकार 
ई सावचेत होयगी झर उण इणरौ मुक्राबलौ करण वास्त शेखावादी 
ब्रिगेड! नाम सू ओेक नु वो सनिक सगठण बगायो ।! 


“डू गजी इणी'ज ब्रिगेड री घुड्सवार सेना मे रिसालदार रे पद 
माथै हा ।? पण जद सीकर ठिकाण रे उत्तराधिकार रै मामल मे 
अग्नेज लाडै री भुप्रा वशन डाड पटेली करण लाग्या तो दूजा 
जाग्रीरदारा र साग भे ई अग्रेजा र॑ विरुद्ध होयग्या । 'ई सन्‌ 834 
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में शेखावाटी ब्रिगेड रा की घोटा ऊट अर सस्तर पाटी लेयन थे 
निवकग्या भर बारोठिया वणग्या (? ध 

शेखावाटी इलाक रा जितरा ई जागीरदार अग्रेजा र विरुद्ध हा, 
डू गजी न वा सग्क्ला रो सहयोग मत ई मिव्ठग्यो । इस भाव झो जेक 
लूठो श्रर ताकतवर सगठण बणग्यौ। अग्रेजी इलाक र अलावा 
बीकानेर श्र सीकर रियासत र ग्रावडा माथ ई हमला होवण 
लाग्या। कारण के इस रियास्ता रा राजा अग्रेज] हैं इशारा म्राथ 
चाले हा । 

शेषावारी ब्रिगेड रै कप्तान फास्टर कनल भेल्विन ने लिय्यौ के 
वो बीकानेर नरेश रतनसिह माथे इस बात री पुरी दवाव नाये, के 
वो डू गजी जवारजी न पक्डण में उसारी पूरी मदद बर | रतनपिंह 
बीकानेर रियासत में हुई ठूट खसोट रे वारण डू गजी जवारणी माय 
नाराज ई हो। इस कारण उर्ण तन मन धन सू अग्नेजा मदद 
करी । उण लोटासर र ठाकर खुमाणविह न इण काम र वास्त 
मुकर कियी के वो विद्रोहिया री गतिविधिया री सूचना देयवी कर । 
खुमाणातिह जवारजी रौ साब्ठौ हो वो खुद ई मन सू अग्रोजा र 
खिलाफ हो, इस वास्ते गकरत सूचनावा देय देय ने वान पानरावती 
रहथी । 

'प्िंगराबट रो ठाकर मुकन सिह ई डू गजी रो प्रमुष साथी हो । 
अग्रेजा उशन सजा देवरा ताई उणार ठिकाण माथे हमलौ कर 
दियो । मेजर फास्टर जयपुर रो सेना सागमे क्लि ने घर लियौ। 
मुकनप्तिह मोकक् दिना ताई बहादुरी सू वारो सामनी बरतो रहयी 
अर पछ धेरी तोड'र निकल्ग्यों (* 


838 में हु गजी जवारजी भर वारा साथिया बीकानेर रिया- 
सत रा कई गाव लूटया । अग्नेज हैरान होयग्या । उशा व्यार मेर 
प्रापरा गुचर छाडथोडा हा । थोडाक दिना में बाई मारफ्न ध्रा 
खबर मिह्ठी के डू गजी झापरे सासर मडवासे भायौडा है । भ्रवका्छ 
अग्रेजा चक्क री ठीड छक् सू काम तियो। उणा भडवास रा 
भरवधिह गौड मे लोभ देयत भरापरे काती कियी । भरवप्तिह डू गजी 
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रे सासरिया से नैडी लागतौ । इण झादमी डू गजी न घोखो दियो । 
उण विश्वासघात करने डू गजी न पकडाय दियो । गोठ करन इर्ण 
डू गजी न खूब दारू पायी श्र श्रचेत हालत मे नसीराबाद सू सनिक 
डकक्‍डी वुलाय न हाथोहाथ पक्डाय दिया। 


डू गजी जिस खतरनाक क्दी ने अग्रेजा राजस्थान में राखणो 
उचित नी समश्यो | इण कारण वान लिजाय'र आगरे र क्छि मे 
चंद दर लिया । इस धोरखबाजी रै कारण भडवास र गौडा री घणी 
वदनामी हुई। इण कुकृत्य रे कारण ड्‌ गजी र साथिया न घणो 
जोघ झ्रायौ । वे बदछ्ो लेवण री फिराक में लागग्या । 

डू गजी रै ज्यू आगर रे क्लि में दूजा ई कई स्वततन्रता सेनानी 
कारावास में पड्चा सर्ड हा। जवारजी श्र उणरा साथिया वा 
सगढा न छुडावण री अक गुप्त योजना बण्याई। इस योजना रे 
प्रथम चरण में लोटिया जाट श्रर सावता मीणा न झ्रागर रै क्लि 
री पूरी जाणकारी लेवण वास्त भेज्या 


इरणरे पछे “ई सल्‌ 846 से वरीब पाच सौ जवाना अव वरात 
रै रुप मे आगरे कानी भ्रस्थान कियो । इस टोछ्छी मे ठाकर भोपाह्त- 
सिंह श्यामगढ़, खुमानर्सिह बीदावत लोढासर, कानसिंह मलसीसर, 
उजीणसिह मीगणा अर जोरसह रे सागे वेरीशालसिह वीदावत, 
हठीसिंह काधछोत, मानसिंह लाडखानी, लोटियों जाट, सावती न 
करणियो मीणी, वाढ्‌ नाई भ्रर दूजा कई स्वतभ्ता सेनानी हा ।!? 


झा बरात बाजा गाजा सागे भागरे पूरी अर मौर री ताक मं 
बीद रे माम रे देहात रो बहानी बणाय ने पनरे दिना ताई आगरे में 
पडी रही | छेवट मोहरम रे स दिन रात री वखत किले रो परवोटी 
बूद न हमलो बील दियो । किल मे जितरा ई सनिक भर पोहरैदार 
हा सग्ा न वाढ नाय्या श्रर किलौ फतेह कर लियो । 'इण सघप 
में कई स्वतत्रता सेनानी ई काम भ्राया, उणा मे वस्तावरसिह शेखा- 
बत इयामगढ, उजीण सिंह मीगणा (बीकानेर) श्र हण्‌ तदान चारण 
दाह (तहसील सुजानगढ) इत्याद प्रमुख है ।/* 


आगरे री इण जीत सू डू गजी जवारजी रो नाम झाय देश में 


) स्वतत्नता सेनानी इ गजी जवारजी, 
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चावी होयम्यौ । वारा नाम लोकगीता री कडिया में गू जरा लाग्या । 
घणाकरी लोक काव्य इणी'ज घटना सू प्रभावित होथ न लिखीज्यी 
है । कारण के इश घटना री प्रेरणादायी नाटकीय परिस्थितिया 
जनमानस न घणी भाइष्ट क्यो । इस कारण डू गजी री ठकराणी 
कानी सू होछी र मौर्व॑ जवारजी ने श्रोछममी, लोटिया जाट री साधु 
रै बेप मे आागरे मे प्रवेश, वरात रे रूप मे सनिका रो आगरे पृगणों 
अर मीढे न मारणौ इत्याद रोचक प्रसय जोड न लोकवाब्य री 
रचना करीजगी । 

श्रागर रे किले सू छुटा पछ डू गजी जवारजी अग्रेजा री 
बेइज्जती कररण सारू भ्रर वारी मनोबक गिरावण सारू जेब झौरू 
योजना बणाई । राजस्थान प्रदेश र॑ विचाक्र अग्रेजा नसीराबाद में 
फौजी छावणी इशा वास्त बणाई ही के इणर जोर सू वे भाख 
प्रदेश मे श्रापरो दबदबी कायम राख सक । श्रा फौजी छावणी राज- 
स्थान में अग्रेजा री शक्ति री अ्रतीक ही । स्वतत्रता सेनानिया इण 
छावणी न इज टूटरा री योजना बशाई । इण योजना वास्त धन 
री जरूरत पड़ी तो इणा 'रामगढ़ (शेखावाटी) रे मायापत सेठ 
प्रनतराम घुसीमल पोद्दार कने सू पनरे हजार रुपिया लिया श्रर 
इस धन यू ऊट घोडा श्रर सस्तर पांटी मोल लिया ।7 


छावणी माथ भाक्रमण पूरे योजनाबद्ध तरीबो सू करीज्यों। 
आक्रमण वास्त तीन दक्क बणशा।ईज्या । पै'लडी दछ शेखावादी इलाक 
सू रवान हुयों अर जयपुर रियात्तत र मालपुरा याव कने सू भाग 
बढधी | इणा दक्क रातवासी डिग्गी ठिकाण में लियी भर दिनूग 
चाल'र वरकेडी-रामसर हांवती नसीराबाद प्रगी। दृजोडी दल 
मारवाड सू रवान होयन श्रजमेर, नाद, रामपुरो, पीसागन श्र 
मसूदा होवनौं थकौ नसीराबाद ढृकौ। इणी ज भात तीजी दछ् 
मेवाड कानी सू झायो । 

'तोनू दकछा वन कुल मिलाय न भेक सो ऊद झर च्यारसी घोडा 
हा । श्राधी रात ढछया इशा भेंक्ण सागे धावी कियो । छावणी रो 
से सू मोटो श्रफसर जनरल ब्योरसा हो | हमलाँ करता ई स॑ सू 
पै'ली तो छावणी रा छ पोहरदारा न मार नाख्या | पछ बाकी रा 
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सात ने कद करने वक्षी खाने र खजाने सू सत्ताईस हजार रुपिया 
लूट लिया । आ रकम सैनिका रौ पयार चुकावर वास्ते बेक दिन 
पै'लीज छावणी पूणी ही। जावता जावता वे छावरी रा तबू ई 
बाक्तता गया। इस भात हाका घाका में फौजी छावणी लूटर 
जागडी दृहा बोलता निकव्ठग्या । शाहपुर रै राज मे घनोप माताजी 
है मदिर मे देवी न प्रमाद चढाय न वे मेवाड, मारवाड, साभर अर 
नावा कानी च्यारू मेर विखरग्या ।! 


आगरे रे किले री फ्तेह पछे नसीराबाद छावणी री लूट सू 
अग्र॑जा री भ्रावरू सफा माटी में मिक्तगी । राजस्थान में तो वारी 
पैठ इज ऊठगी। छावणी री लूट सू कपनी रा श्रधिकारी ई 
घबरायग्या | उखा भ्ापरा राजस्थान मे तैनात सैनिक श्रफसरा से 
जवाब पृछथीो श्र कोई पण कीमत माथे विरोधी सगठण न विद्यो- 
रण रो हुकमनामौ जारी कीघो । 


अ्रठीन छावणी री लूट श्रर प्रागर बाली जीत सू डू गजी 
जवारजी री घणी नामवरी हुयगो। जनता में खुशी री लेहर 
छायगी | कविया भर लोक गायका मन सू वारी प्रशपा में काव्य 
रचना करी । याचका घर घर जाय न यारी जस गाथा जन जन 
ताई पुणाय दी । देशी रजवाडा मे भय छायग्यो अर अग्रेज तो याई 
नामसू ई कापरा लाग्या । 


पणु अग्र जी सत्ता रे वास्ते जीवण मरण रो सवाल पदा 
होयग्यी । वान श्रब का तो विरोधी सग्ठण ने किया ई करने 
दवावणो हो श्रर का श्रापरा बोरिया-विस्तरा सावट न प्रठं सू 
रवाने होवणों हो । इण कारण कनल सदरलेड बीकानेर नरेश 
रतनसिंह अर जोधपुर नरेश तखतसिह ने करडा झाखरा मे कागद 
लिखन हुकम दियो के किया ई करन डू गजी जवारजी ने पकडौ के 
मारी नी तो भविष्य मे इसरी नतीजों खराब निक्‍्छसी | इणी'ज 
भात उण कैप्टन डिक्सन, मेजर फास्टर भ्रर कप्तान शो ने डाट न 
लिझयो के भवे तो कपनी री श्रावरू माटी मे मिछ री है, इण वास्त 
कया ई करन डू गजी जवारजों ने खतम करो, नी तो राजस्थान में 
अग्नेजी सत्ता न खतम होवणौ पडसी | 





| सदरलेड र नाम अजमेर सुपरिटेडेटट डिवमन रो कागद, 24 जून 847 


|म्हु 


सदरलड रे इस प्रयास री खासी ग्रसर पड्थौ! हू गजी 
जवारजी रे खिलाफ ओेक सातर श्रभियान री सामूहिक योजना 
बरणी । इणमे जोधपुर, बीकानेर भ्र अग्नेजा री तीनू सेनावा शरीक 
हुई । जोधपुर महाराजा आपरे अठे सू विजयसिह मेहता, कुशकूराज 
सिंधवी भर झनाडसिंह किल्दार इत्याद प्रमुख सेनावायका सांग ओक 
विशेष सेनिक दक इण काम सारू भेज्यौ । इशी'ज भात बीकानेर 
नरेश ई आपर प्रमुख सेनापति ठाकर हरनाथरमिह ने ओके सैनिक 
डुकडी सागे भेज्यौ । जीधपुर नरेश तो आपरा जागीरदारा न आपरी 
जमीयत साग इस अभियान मे शरीक होवण रौ हुकम दीधी । 


“इस कारण ठाकर इदरभाण सिंह जोधा भाद्वाजुण, ठा केशरी- 
घ्िंह मेडतिया जावला, ठा बादरसिह लाइनू , ठा विजयपसिह 
लूणवा, ठा श्लादुछ॑सिंह पीपछाद इस श्रभियान मे शरीक हुया ।/ 

स्वतनता सेनानिया बाबत पूरी जाणकारी लिया पछे वान 
घेरण सारू ओे सग्ठी सेनावा डीडवाणा कन भेत्ठी हुई । देशी रज- 
वाडा री सेना सागे कप्तान हाडकसल अर ई ओच मेक्मेसन री 
ब्रिटिश सैनिक ठुकडी ई आय मित्ठी । 

भुकावलौ बीकानेर राज र घडसीसर गाव बन हुयौ। जोरकी 
राटक बाजी । पण स्वतत्नता सेनानी सख्या मे थोडा श्र सामली 
सेना रौ सख्या बढ कई गुणों बेसी होवण सू डू गजी जवारजी 
आपरै सागरिया सागे घेरीजग्या । उरा। जबर वीरता दरसाई ग्रर 
सब्या मे थोडा होबता थकाई कई सनिका न काठ नारया । हू गजी 
घेरो तोड'र निक्लछग्या भर जैसलमेर कानी वुआा गया । 


जवारणी अर वारा साथी जद लार रेयग्या, भूखा बाघा री 
गढाई छत्रुवा माथे अरडाय पड़धा | छेवट बीकमनेर रे सेनानायक 
हरनाथसिंह अर अप्रेज कप्तान शो जवारजी न समझाया के वान 
अग्रेजा रे हाथा में नी सू १र बीकानेर राज मे इज्जत आाबरू सांग 
राख्या जासी तो वे मानग्या अर उणा आात्मसमपेण कर दियौ । 


इश बात सू उछाबव में आयने सामूहिक सेमा डू गजी रो लारी 
कियो अर जैसलमेर राज र गिरदडा गाव कन वान घेर लिया । 
उश वखत इ गजी रे सागे मेडी निवासी मुकनसिह अर हकमर्तिह 
इत्याद साथी हा। बाकी रा सगक्ा का तो घडसीसर रा घेरा मे 
काम झायग्या अर का लार छूटस्या । सामूहिक सेना र सामी सप्या 
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में मामूली होवता थर्राई स्वतञ्रता सेनानिया सुवावलों घणी वहा- 
दुरी सू क्यो । छेवट जवारजी रैज्यू डू गजी ने ई समझाया भर 
पक्की भरोसो दिरायो के वान ई इज्जत भ्राबल सर्गि जोधपुर मे 
रास्या जासी अर अग्रेजा रे हाथा मे नी सू प्या जासी | तो डू गजी 
ई प्राण देवणो उचित नी समभ'र भात्म समर्पण कर दियो । 

जवारजी बीकानेर नरेश र सरक्षण मे आ्राया पछे अग्रेजा जवारजी 
न सू पण री कहचौ । रतनसिंह साफ ना देय दियो । उणा अग्नेजा 
में समझाया के म्हैं घारी मित्र शासक हू । थान म्हारे माथे विश्वास 
राखणोौ उचित है। जवारजी भलाई थारे कन रैवो के म्हार करने 
रवौ, इणमे फरक फाई पड ? बाकी इस बात री जिम्मेवारी म्हारी 
है के जवारजी म्हार क्न रैवता थका कोई ब्रिटिश विरोधी काम नी 
कर। दूजी सस्तू मोटो वात वे वचनवद्ध है, इण वास्त जवारजी न 
नी सूप सक । 


रतनसिंह रै इण नैतिकतापूण काम री जन मानस मे ग्राछ्ी 
प्रतिक्रिया हुई । कविया रतनतिह रा वखाण करता कई डिगल गीत 
लिएया | जवारजी तीन बरस ताई वीकानेर मे नजरबद रहा । 


'सीकर री गादी माय जद रावराजा भेरवर्सिह बैठा तो वे 
ब्रिटिश सरकार भ्रर वीकानेर नरेश ने समभझायर जवारजी न 
नजरबदी सू छुडाय ने सीकर लेय झ्राया । उठ वठोठ ठिकाएं मे ई 
वारी देहात हुयी ॥!? 

डुँंगजी शेष जीवण लग जोधपुर रे किले मे नजरबद रहा | 
उण हालत मे बिले मे ई वारी देहात हुयौ । बीच मे जेवर जोधपुर 
महाराजा तखत्िह माथ दबाव नास्‍यी के वे टू गजी न वासे सू प 
देवे। सखतसिह दबाव में आयग्या अर उणा हू गजी ने अग्रेजा र 
हवाले कर दिया । इण बात माथ जोधपुर महाराजा री घणी बद- 
नामी हुई। जन मानस वारे इतरो खिलाफ होयग्यो के वे सहन नी 
कर सक्या | इण कारण अग्रेजा न समकाय बुभाव न डूगजी न 
पाठा जोधपुर र किले मे लेव श्राया । इतिहासकार नाथ राम खड- 
गावत ई इरा घटना री पुष्टि करी है ।* 


4 स्वतत्रतां सेनानी हू गजी जवारजी, पृ स 7 
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इस भात सब 834 मे अग्रेजी सत्ता रे विरोध में बण्यौडी शो 
विद्रोही सगठण बरीवर तेरे बरस ताई सक्रिय रह्यो अर 847 में 
जायन बियरयो । इण गाछा में अग्रे जी सत्ता ने स्वतन्नता सेना- 
निया चने सू ऊध नी लेवश दी । छूट घत्तोद भर श्राक़्मण कर 
बरने अग्रेजा न हेरान-परेशान कर दिया । झ्रागर रा किला न तोड 
अर नसीराबाद छावणी न लट न देश में अग्रंजी सत्ता रै प्रभाव ने 
ई मोछ्ो कर दियो । 


भ्रो ई कारण है के अग्रेज इतिहासकारा अर वारी नकल कर- 
रिया भारतीय इतिहासकारा इतिहास में डू गजी जवारणी ने ओेक 
साधारण डकत चित्रित किया है । वारी कथणी मुजब भे स्वतत्ता 
सेनानी चोर, डाकू भ्रर घाडवी मात्र हा जिकौ भापरी पेट भराई 
खातर टूट पाट करता । वारे सामी देश री स्वतन्नता के विदेशी 
सत्ता सू विद्रोह जिसो कोई ऊचो भादश नी हो । इतिहात लेखन में 
सदीव सत्य न भ्रदीठ इश कारण राखीज के इतिहासकार तत्कालीन 
सत्ता रे प्रभाव मे होवे । स्वाय मे लिप्त होवण सु वे सत्ता र विरुद्ध 
जेक भ्राखर ई नी मा वे सत्ता री हा में हा मिक्ावता उशर पक्ष 
में घटनावा न तोड मरोड न पश करे । जिकौ व्यक्ति तत्कालीन सत्ता 
रे खिलाफ भर सच्चाई माये होवे वान गत त्तरीक सू चित्रित 
करन जन मानस मे वारी तस्वीर विगाडण री कोशिश करे । 

सागण झा इज बात हू गजी जवारजी साग हुई । इतिहासकारा 
वान डाकू बताय ने वारी तस्वीर बिगाडण री भरपूर कोशिश करी 
बण वान सफब्यता नी मिक्करी। इतिहासकारा रो कारीगरी घरी 
रैयगी अर डू यजी जवारजी स्वतत्रता सेनानी रे रूप में जब मावत्त 
माथे छायरया । 
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राष्ट्रीय विचारधारा रै कविया अर लोक गायका यारी प्रशपा 
में भ्नेकु गीत, छद, सवैया, दृहा, पवाडा श्रर छावत्विया इत्याद 
लिख'र लोक नायक र रूप में वारी वदना करी । वार वीरतापूण 
कामा माथ प्रेरणास्पद साहित्य री रचना करी । भ्रो ई कारण है 
के नकली इतिहासकारा री बेहुदी कोशिशा रैं उपरात ई वे जन 
साधारण में स्वतन्नता सेनानी रै रूप मे श्लछ॒तीज । लोगा न वार 
हिम्मत भरा काप्ा सू भ्राज ई प्रेरणा मि् । 


डू गजी जवारणी रै प्रसग मे रचित काव्य मे घणव रा डिगल गीत 
है, जिको तत्कालीन काव्य परपरा रे मुजब लिखीण्यौडा है। इण 
काव्य मे उस घटनावा रौ वणन बेसी है जिकौ वारी वीरता सू 
सवधित है। इण डिंगल गीता में ठौड ठोड इसी किया मिक्ं 
जिणसू ठा पढे के इ गजी जवारणजी रो मूछ काम विदेशी सत्ता रे 


प्रभाव ने कम करणी हो । इण घाबत डिंगल गीता री की झोत्िया 
धपान देवश जोग है -- 


“मूप डूग विघूसी फिरगी बाकी भोग 
“जाण टेक फपनो रो उडादी जवार' 

'रूठो गोरा माथ प्रद्ठ काछ को सो रूप! 
“फिरे दोछो भारवी भूरिया वाछो फौज' 
केबाण फाटक दाढ ऋाडिया भूरिया कधा' 
'कपनी जडाव किलकत्ता रा किवाड!' 

“क्राट कद विखेरदी फाटक फिरगान को! 
'साहबडी पुकार बीबी पझ्ल्ला नू सलाम' 


डू गजी जवारजी री राष्ट्रीय भावनावा पुष्टि काव्य र माध्यम 
सू होवण रे साग वारा काम इण बात ने भली भात उजागर करे। 
आागरे रे किले मार्य श्रात्मणा अर नसीराबाद छावणी री छूट 
अग्रेजी प्रभाव ने कम करण री दीठ सू ई श्रायोजित वरीज्या हा । 
बाकी छूट पाट तो इस उदृश्य रो पूति खातर साधन जुटावण 
वास्ते भ्रर गोरा र मित्र देशी नरेशा न दड देवण्य रै वास्ते करीजी 
ही । इणमे इणा रो कोई निजू स्वारथ नी हो । लोकगीता सू ई 
इंण वात री पुष्टि होवे के उणा घनवाना सू घन लूटर गरीब 


जनता में बाटधभो अर इण भात दुखी लोगा री सहायता करण री 
कोशिश करी । 
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कवि गिरवरदान रे ओक डिंगल गौत री भाव झो है के अग्नेज 
नाग है तो डू गजी जवारजी गरुड है| भे विपधर नाग भारत देस 
न डसण री कोशिश करे तो गरड याने मार नाख । 

रो डू गणी वो ई है जिसरे नाम सू आगरौ ऊभौ घूज । श्राकाश 
सू तारे ईै ज्यू टूट'र॒ओ वेरिया री फौजा ते विनप्ट कर नाख । 
उरारे भय सू फिरगरिया रा प्रारा छूट जावे । 

अग्रेजा रो प्रभाव भलाई श्राखी दुनिया मे हुवी पण हू गजी 
माथ इणरौ की झसर नी पढे । कवि रे मतानुसार डृ गजी अग्रेजी 
सेवा रै वास्ते सूरज र उगमान है। सूरज री उग्ाक्की हुया जिए 
भात अधकार मिट जाव, इसी ज भात इणारी सामनौ हया अग्रेनी 
सेना मे खलचली मच जाव 


ड््हो 
सेश्ावत जछह॒छ समर फिर चऊवद्ठ फिरयांण। 
प्रथो संग कछ॒हुछ पड भकहुछ ऊगा भार ॥ 


गीत 


खसाब झआातफ श्रामरी खापां न माव भ्रमाव खब्धा, 
धाव थाव श्रणाण लगाव चौड घेस । 

ऊगा भाश नागवसा माय खगा राज श्राव, 
दावे लागो पजाव फिरगी वाह्धा देस 

कपू मार तेगा तीजी ताव्ठी सो कुरणी कीधी, 
जक। बाद नोरगो प्रजाढछी भुजा जोस । 
भात्‌ तारकीक्ष रो विरगी काछी घडा माथ, 
भूप डूगो वियूस्ती फिरयी वालो भोस ॥ 

पड धाफा दिल्‍ली बस कूरमा चाढवा पाणी, 
आपमत्त सेस घू याठवा जोस भ्राठ । 
काकोदरा खगा धोस खत्ठा ज्यू काढवा केवा, 
लाग केड बाढवा हजारा जयी लाठ ॥। 

हूटो बोम वाट निराताकछ सो बिछ,ठो तारो, 
के तो छू टो प्राण ज्यू झाबखा ताक कूप । 
फोप रुद्र माठ्ठका विहृगा नाथ जूदी कना, 
रूठो गोरा माथ प्रक्क काल फो सो रुप ॥॥ 
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भलो भाई सेया राछ्ठे बिसेर सार फो भोंत, 
सारा सिर छावझोी मारकी सोज सोज । 
मिल थाद सबोला तारफ्सखी काली घरा माय, 
फिर दोली भारवसी भुरिया वाली फोज ॥4 
लोही खाल पूर पट्टा हुजारा वैसा ने लागा, 
थट्टं रभा हजारा गण ने लागा थाट । 

रूकां भाट हजारा देख ने लागा काछ रूपी, 
स्ागा दूक ब्हैण ने हजारा जगी लाट ॥ 
रणा डड भडडा गवाप भींच वाघरा का, 
खागरा का भूर डर्डा भ्ररद्धा खाणास। 

पडा घाका खठ पडा फीण नाक राका पीधा, 
चाही झ्रागरा का ऋडा ऊपरे बांखास ॥ः 


सुप्रसिद्ध कवि शक्रदान सामोर ई यारी प्रशपा में दो डिगल 
गीता री रचना करी है| प्रथम गीत रो भाव है के हृ गगी जवारजी 
रे हिम्मत रो कवणी ई काई ? अग्रेज जिसा प्रवदढ्ठ साड र ई नाथ 
घालन इणा काबू में कर जियो है। भूरा भूरा फिरगिया न देखर 
अ उछरै माथे इण भात ग्ररडाय पर्ड जिण भात भूखी सिंघ झ्ापरे 
क्षिकार माथ पड । यारे इसरसू कपनी कलकर्त्तं में श्रापरा दरवाजा 
यद कर री है । 

गोत 

दाव लागा जमों घस्पा, हिये दुल्लिया दोयणा दूठ, 

प्रवाडा श्राचूकिया, ले भुडडा पाडीस | 

जवारी भोपाक् डूगो, दुहत्या भुखिया जगा, 

सेप़ा चाल दूकिया, विरत्या गोरा सोस ॥॥ 

नाथिया प्रनत्या वीर विरुद्दां बठोठनाथ, 

सिघ टोछ्ा साथिया, सबोढ्ठा लीघा सग । 

घासाहरा दोधा घेर, बिभाड हाथिया घडा, 

बेध लागा कीधा धू, विलातिया बरग ॥ 

क्ठौर फाटक छटों, साकछा राटक कना, 

मेले चम्मू थाटक, ओरहा सप्रा मोंच । 
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केवाण भाटके बाढ, काडिया सूरिया फघा, 
विभाडिया लाट के, बूरिया घोरां बीच ॥ 


पोतरा सेवारा जगी, घुरावे सताराबार, 
धाव पढा खतारा, मुडडा घाडघाड ! 
श्रबीह भतारा डक शा सदा झ्ाठवारा, 
कपनी जडावे किलकता रा किवाड पा 


इणी'ज भात दूजे गीत मे कवि भागर र युद्ध रो वणन करता 
जवाहरपिह री वीरता रो वणन क्यौ है। गीत मे अग्रेजा री 
दयनीय दछ्शा रो वणन है । 


गोत 


सज सुरवा जानरा साज भारभ प्रायरा साय, 
सिंध राग रा सेख गुवाया सबोल। 
खणक। पींजरा माय भडाका खाग रा खेले, 
ढूंढ किलला नगारा बाजता नादा ढोल ॥ 
कठीर नोहत्त्या जेम गरातक गाज केक, 
समाझ्री देख हा, ज्यू भावता मार मार । 
झनेका घारता जोस दुह्ाई भ्रापणो भाख, 
ज्की टेक फपरो रो उडादी जुवार ॥ 

रेवता ऊपडी बागा भ्राविया फांछठ सा रूठा, 
तृदा झ्रासमारा घल सावठा तासंण । 
जोरावर घेर लीधो फिला ने बाजता जागी, 
श्राडीगरा कीघो घरां घरा रो भारास )] 


गाय गाय भरा बर्गा टोपला नाणिया गोरा, 
बाफों पातसाही जगा बजाड वाणात्त 

अथ दीह लागो सिंध झ्ावियों दलेल बाछों, 
खागा पाश फीघा वदी खाना ने खलास ॥ 


प्िघ पदमेस हरा गेह रोस काज सारे, 
कर दसा दसा से ऊबा्ट इसो काम ३ 
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मारी नौहत्या रे जेय हाफरां किला से मारे; 
सावडी पुकार बीवी झल्ला नू सलाम व? 


प्रागरे रो युद्ध भर हू गजी ने छुडावण री घटना इस प्रसग मे 
प्रमुख होवश सू दूजा कविया ई इस बाबत डिंगल गीत छद लिख्या 
है । कवि लिखमीदान ऊजछ री श्रो गीत उल्लेख जोग है । 


(छाद मोतीदाम) 


भिडयौ इस ज्वार लिपा भड सग ३ 
इसो फिर ईस सुण्यो नह जग ॥ 
दीधो खग भझाट पराक्रम झाण । 
घण्ाणा गढ़ छोड भगा फिरगाण 
मुड्या नह केक तज्या नह माण । 
रहा थे पुरबिया रढ राणा ॥ 

तठ भड ज्वार तस्या पेतीस । 
रहथा जग जट घिखता रीस ॥ 


सेखावता राण खा भज खेल । 

पाछ्ी सब दीध पलट्टण ठेल ॥ हे 
सब नर झाखत भोक झभग । श्िर 
रिपु बहु ज्वार हण्पा बिच जय ७ 

कर जुद्ध जगर तात्ठा फाट । 
जठ सब भेद लगायो जाट ॥ 


(इहो) 3 
इस बिध भेलबी झागरो, सघर किलो जिस सेज । 
सक फछवाहा सू सुणो, गयो भाग भ्रगरेज 0१ 


। न 
इणी ज भात कोई श्रज्ञात कवि रचित अक दूजे डिंगल गीत में 

डू गजी ने घोये सू कैद करन आगर लिजावण रौ भर जवारजी रे 

प्रात््मण रो वणन मि्र । गीत रा कीं प्रमुख अश इस भात है-- 





।] 
4 परपरा गोरा हटजा अक, पृ स ]9 
2 परवरा गोरा हृदजा अक, पृ स॒ 9 । 
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गीत 


दगो धारियों डूग सु सोब पाकड छावणी दोला, 
लोह लाट लगरो झ्ममाप फौर्जा लेर । 
लाखा सुखा झ्ाठा सोबा ऊपर सीभाग लीघो, 
* जोम अगी सिंध ने झागर कोधो जेर 
जीते फिरगाश साहां केता ही बेडिया जाडा, 
थरू किल्‍ले भेंडिया समरा भडा थाट । 
जब्ठाबद जाहूबार छेडिया लाट नू जया, 
केवास पास सू सेखा हेडिया कपाट ॥ 
बूठिया भाहका चकक्‍ख। डूग मे पडतो बेघ, 
भाराथ जूटिया वोर चाहका सा भूप । 
माभो निराताछ का ऊठिया फिरगाण मसार्थ, 
राघडा रूठिया प्रक्व॑' काल रा सरूप ॥ 
रद £५+ 
चोल में चडिका हूरा बारगां विमाण छायो, 
कत्तली बार से भ्रायो करतो कुवाद । 
माशस्‌ लखायो सोबा पति र भ्रथाण माहै, 
सेसाणी चसायो होड ह॒त्थी रो सवाद ॥ 
भीम के भुजाट पाणा हेजम्मां लाटक भज, 
अबीढ़ा घाट के भडा थादक आणास | > 
क्वेवाट के लाग कोधौ प्रममी ऊकडा ज्याही, 
बैडिया काट के लेगो फाटक बाणास ॥ 
लगरी खगाटा पाण डूग ने छूडाय लायों, 
सोभा तिहुथान सोख पायो सूर चद । 
पायो फत ज्वार नाम रहायो छव॒तों प्रभा, 
बआपी श्रासमान लागो श्रायों नेत बद ॥ 
इरा कविया रै अलावा ई दूजा कई क्विया इरा सदभ में काव्य 
रचना करी, जिणखा में गगादान सादु, जीवराज सादू, बुधजी 
आधिया, कविराजा भारतवान, करणीदान, वददान श्र राजाराम 
प्रमुख है । 
कई डिंगल गीत तो घणा उल्लेख जोग है। उदाहरण सरूप 
करणीदान दघवाडिया रचित भेक् भीत, जिणरी छेहली कड है-- 
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'करें इम भ्ररण फिरयाण री कामणी” छूट मत छावणी भवर 
लाडा !” भो गीत घणौ लोकप्रिय हुयी । गीत मे ड्ू गजी जवारजी रे 
मू डागे 'किरगाण कामणो' रे श्ररज रौ झोपती रूपक बाधीज्यो है। 


इशी'ज भात आसिया बुधजी जिको डिगल गीत लिख्यो उणमे 
आगरे रे युद्ध रो भर इस वीरा रे देशव्यापी प्रभाव रो आछी वणन 
मित्र । गीत में वाह कुरा उसे्ड वदन रा वाध रे, नागरे मणी 
दिस कबण नाक! इत्याद श्रोछिया मे वार प्रताप री उल्लेख करता 
जवारजी री तुलना हनुमानजी सू करी है--'लाघडी कपी ज्यू राम 
लायी लर्ड, लड़ जिम जुहारो भ्रात लायौ ।' पूरो गीत इस भात 
है हि हे 

गोत 

अरई फोफ झ्राफाय सेखावता आरा गमण, ्ड 

देख देखावता नरा दूठा। 07% 

रोत रजपूतवटपणा रो रहाई, ह रे 

कोरती फहाई चहू फूटा ॥) * हा 

दीकरी दलेलीसिंह रो देखजो/ 

अखेली भ्राल आ्राखेल भ्रायो । 

साहबा वडाला सरायो साभक्त, 

थानका घडाला गरब थायो।॥। 

भचक वात सुर जेवहा भाईया, 

फायरा सर नह गरज काई। 

भाईया काज सिर झागम भारथा, द 

भलाई कहाड़े जिक भाई ॥ 802 हे 


दूसरा जेस नह राचियों देखने, के 

श्रसरस रो खाचियों थकी झायो।. 7" हा ४ 
लांघडे कपी ज्यू राम लायो लड, 7, 5 

लड॑ जिम जुहारो त्रात लायो ॥ 

धरा रो लोभ नह रिदा मे घारियों, 


अग रो ताकियो नहीं झोछो । 
कपनी कद सू भ्रात ने कादियी, 
रात झाधो समे करे रोलो ॥ ' ह 
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झोतियां तौत पतोस ले झगाडी, 
लगाडी तीस रै खाग लागो। 

घडक मन जमांपण वात सुश घारियो, 
मारिया जिक मे रास मागो ४ 

झागरं तसत सू डूगरी श्रांखतां, 
चलोवल लिखाणा जगत याका ॥ 
जुहारोसिघ फा टालिया जगत मे, 
डाकुवां रुप रा सुजस डाका ॥॥ 


चाल फुरा उसे बदन रा बाघ रै, 
नाग रे मणी दिस कबण नाक । 
झोलिया जिकश पिघ गयोडा आागर 
बढ़े फुस खाग र पांण वाल ॥ 
सारका कोट नर जुहारं सारखा, 
गिरे तन पारका कु भ गली । 

कैद सू डूगरो लावतां कोरतो, 
फिरग हिंदवांस तुरकाण फैली ॥? 


डू गजी जवारजी र प्रसग मे मेहड, राजाराम रचित थी सोरठा 
ई उल्लेख जोग है। कवि तुला रै भव पलर्ड में भारत रा सगढ्वा 
राजा भहाराजावा न राख'र दूज पलड्ड में डू गजी ने बिठाय, तोलण 
री कोशिश करे तो डू गजी भारी पर्ड । कारण डू गर तो डू गर 


(परबत) रे उनमान है-- 


] 


सोरठा 
मन तो सरणामेह, रात दिवत् लागो रहे। 
डूगर डरखामेह, सपना मे समझ नहीं ॥॥ 


राजा रावत राण, प्रेकसा चेलों झाणिया। 
त्यां हु तो तुरताण, तू डूगर भारी तुल्त ॥? 


वीर प्रशस्ति री झा डिंगल परपरा आधुनिक राजस्थानी काव्य 


परपरा, गोरा हटजा अक, पृ स 22 
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मे ई श्रखी वष्यौडी है। राजस्थान री इतिहास वीरता रै प्रसगा सू 
भरधोौ पड्चो | उसने ध्यान मे लेग/र आधुनिक राजस्थानी काव्य 
में ई काव्य रचना चालू है। डू गजो जवारजी रे सबध मे ई आशु- 
निक राजस्थानी काव्य में की फुटकर रचनावा मित्र । वा से से सू 
उल्लेख जोग स्व गिरघारीसिंह पडिहार री “डू गजी जवारजी' 
शीपक वाली ओेक दीर्घ रचना है। ” 


यू रचना इतिहाससम्मत है पण कई प्रसगा मे कल्पना रो पुट 
है। इणसू जाण पड के कवि इण रचना रो निर्माण डू गजी- 
जवारजी रे जीवण माथे रचित 'पड' भर छावकी” इत्याद लोक 
काव्या सू प्रभावित होय ने क्यो है। रचना सरल राजस्थानी भाषा 
में है अर सम प्रसय ने समेटती चाले ! रचना मे कथोपकथन 
अर युद्ध रा प्रसग धणा सजीव श्रेंर रोचक है । 


4 ३ 
डू गजी भागरे रे किले मे कद है प्र भ्रठीच होली रे मौक बठोठ 
पटीदा रै, ठिका्ण में मेहफिल ,जम्योडी है।जवारजी रागरग मे 
मस्त है । इंण प्रसग सू ई कवि भापरे रचना री सरुआ्ात करै-- 


॥ #77 ४” डूगजी जवारेजो 

दारूडी छलकी प्याला से, चगा पर चोट पडरणा लागी, 
दिल खोल घमालां गाईज, हुडदग भरो होलो भ्रागी । 
तलवार घार मे उतरशिया, उतर हा बोतल रो धारा, 
वे गढ़ बठोठ मे बैठघा हा, मोट्यार कर हा मनवारा । 
आसो दुबारो दाखा रो, बोतल वाछों खारी पाणी, 

पी मिनर्ख॑ हुवे हु मतवा्वा, जद डोढन्ा श्राया ठकराणी । 
देख्यो जेढ़तो ज्वारसघ, वध बघ मनवारा पाव हा, 
काकी र हिवड में होछी, नेसा में भ्रासू श्राव हा। 
बोली गढ घंणो गोरिया रा, बदी बण्योडा दुख पाव । 
थारो सन सनवारा लास्यो, भ्रा दारूडी कु कर भाव । 
ओो बिना धर्मों गढ गिरखाव, सूरा बिन सूनो लागे है, 
आओ बिछी जाजमा देख झाज मनड मे दोरप जागे है । 
काको तो किले आगरे मे, कंदी है बादा जो है, 

थे लाल नाखदोी लाज इसी, मतवात्ठ मेहफिला होव॑ है । 


93 ॥ 


राजस्थानी भाषा मे वीरा री प्रशपा मे रचित साहित्यक रच- 
नावा रे अलावा लोककाव्य ई मोकछ् रचीज्यों। इसमे प्रवाडा, 
पड, छावलिया श्रर ख्यात इत्याद विधावा प्रमुब है। इ गजी 
जवारणी सू सवधित पड छावलिया श्रर ख्याल तौनू प्रकार री 
रचनावा मि्र । 

लोक काव्य भ्र सगीत-निरत रो घणी नेडी स्वध है ) इश 
कारण साहित्यक डिंगल गीतां सू इणरी भिन्नता सुभाविक है। 
लोक गीता में उशरी विपय वस्तु भ्र रूप तत्त्व ने न्‍्यारा नी कर 
सका | कारण यारी जनम सामूहिक अनुभूति रे पाए ई होवे । 

लोक काव्य में सामूहिक चित्त री सहज श्रभिव्यक्ति होवे । इस 
कारण वा री भेरृक्ी भ्राखर जीवण शक्ति सू सप्ररित होव । भरी ई 
कारण है के इणमे मन रा भावा न प्रकट करण री पूरी खिमता 
होव । इसमे साहित्यक रचनावा रै,ज्यू बधी बधाई ज़ीक मार्ष 
चालर द्ब्दा न रूढ रूप नी दिरीज । इण कारण लोक काव्य 
सीधी मन रो परस करे । हे 

डू गणी जवारणी बाबत रचित लोक काव्य रै रूप मे जिकी ई 
साहित्य मिछ॑, उसमे विषय वस्तु रो अतिपादन भ्राछ ढंग सू_ हुयौ 
है । घणकरों लोक काव्य इतिहास सम्मत बाता मार्थ श्राधारित है 
परा कठेई कर्ठई कल्पना रौ पुट ई तिजर आवे। उदाहरण सरूप 
लोटिया जाट श्रर करणिया मीणा रौ नट रे वेष में रामगढ़ जावणो 
श्र साधु ई रूप मे झागर पूगर्ती, किख रँ सामी महीना लग धूरी 
घुखाय व बेठणो, पछ उस्पीज रूप मे इ गजी सू मिक्कव कि रो 
भेद सेवणो इत्याद । पण भे सगछी बाता तो लोक काव्य रा जरूरी 
तनन्‍व है। यारे बिना शोचकता नी भाव । इश कारण कल्पना रो 
थोड़ी पुट सुभाविक है । नीचे दियौडा 'पड' सू भा बात छुलासे 
द्वीय जासी-- ञ न 
लोक काब्य के गा घ 

> डगनी णवारजणी रौषड ८४7 

सिवरू देवी सारदा स काई तने भवानी ध्यावू,' * 

ज्या सरदा थे छावली महें च्यार कट मेगावू। 

डूप स्हार री कोटडथा जुडी कचडी झ्राय, 

जाजम ऊपर जाजम बिछ रहो खूब पड रजवाय। 
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मे ई श्रखी वण्योदी है। राजस्थान री इतिहास वीरता रे प्रसगा सू 
भरथौ पड्चौ | उसने ध्यान मे लेय'र आधुनिक राजस्थानी काव्य 
मे ई काव्य रचना चालू है। डू गजो जवारजी रे सबध मे ई आधु- 
निक राजस्थानी काव्य मे की फुटकर रचनावा मिक्र ॥ वासे से सू 
उल्लेख जोग स्व गिरघारीसिह पढिहार री “डू गजी जवारजी' 
छीपक वाछो जेक दीर्घ रचना है । 7 


यू रचना इतिहाससम्मत है पण कई प्रसगा मे कल्पना री पुट 
है। इणससू जाए पर्ड के कवि इस रचना रो निर्माण डू गजी- 
जवारजी र॑ जीवण माथे रचित 'पड' झ्रर 'छावद्वी” इत्याद लोक 
काव्य सू प्रभावित होय ने क्यो है। रचना सरल राजस्थानी भाषा 
में है भर सगक्रँ प्रसयय न समेटती चालू । रचना मे कथोपकथन 
प्र युद्ध रा प्रसग घर सजीव झर रोचक है । 


॥/ पु & 
डू गजी भागरे रे किले मे कैद है भर भ्रठीन होत्गी रे मौक बठोठ 
पटोदा रे ठिकाण मे मेहफिल जम्योडी है। जवारजणी रागरग मे 
मस्त है। इण् प्रसग सू ई कवि झापरे रचना री सरुआत कर-- 
े + 


। 7 7 डूगजी जवारजो 

दारूडी छूल्रको प्यालां मे, चगा पर चोट पडशा लागी, 

दिल घोल धमालां ग्राईज, हुडदग भरी होली श्रागी । 
तलवार धार मे उत्तरशिया, उतरे हा बोतल री धारा, 

ये गढ़ बठोठ में बठया हा, मोट्यार कर हा मनवारा । 
श्रासो दुबारो दाखा रो, बोतल बाको खारी पाशी, 

पो मिनज॑ हुवे हा भतवाक्का, जद डोढ्या झाया ठकराणी । _ 
देख्यो जेठ़तो ज्वारासिघ, वध वध सनवारा पाय हा, 
फाक्षो रे हिचर्ड मे होछी, नेणया मे प्रासु भाव हां । 
बोली गंढे घरणी गोरिया रा, बदी वण्योडा दुख पावे । 
थारी सन सनवारां लाग्यों, श्रा दाख्डी कु कर भावे । 
ओ बिना घणी यढ गिरणाव, सूरा बिन सूनो लाग है, 
भें बिछी जाजमा देख झाज, सनड मे दोरप जागे है । _ 
फाको तो किले झगर मे कदो है बाठा जोब है, . , 
थे लाल नाखदी लाज इसी, मतवाद् मेहफिला होव है । 
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रजपूतती डूब प्याला मे, कोका लागों हो मोट्यारा, 
जे बैरधा जोगा नीं रहया, तो क्यू बाघों हो तरवारां ! 
बोल्यो ज्वारों ठकरासो न, फाकीसा कुमण्या मत भारो, 
झाखो हिंदवाणो ऋुकग्यी है, महान तानो मत मारो । 
जपुरी मान कुक्यो सोटो, मरुघराधोस बीकारा रो, 
राठोडा वाछो शान भुफो, महाराज ऋुक्यों विकाणा रो । 
उत्तराद भुको दिखसाद ऋुकी, ऋुकरया है हिंदू मुसलमान, 
गोरा रो इसडो जाछ विध्ययो, उलस्यों जिए में सारो जहान । 
काकीसा कु कर समभझावा, भाई तो बरी बराग्या है, 
परा धरण घरा पर णगा नहीं, जे फ़ुरा भ्रपूृठा श्थ जाया । 
है ञ् £0] 


घूजो हो योरा र बढ स्‌ , सन भाठी है भय खादवे है, 

सह रजपूतण हू लाल रहने, मरदा ज्यू मरसों श्रावे है। 
भाला में भिक्कणो जार हू, वधियों भरतार छू डा लास्पू 
बरधा र साथ सक्‌ नहीं, तो जू के झ्रागर सर जात्यू । 
कह खडग उठायो ठफराशो, ज्वारो जद भाड़ी भ्रा बोल्यो, 
काफी क्षा हि. कपाद जिफो, था बोला र खडक सोल्पो । 
अ्रव आप पधारो सहला मे, गोरा रो गरव खिडावश न, 
सहै जाय झ्ागर श्रड जास्या, काक रा बध तुडावर ने । 
मुड बोल्यो ज्वार ज़वाना ने, रजपुती मे दम बाकी है, 

तो श्राज जूझणो है उसस्‌ , जिए घरती न मय नाखी है । 
सुर घणा मिनख मूगा होयग्या, ऊभा घरती ने ताक हा, 
थे घर्ण उजाल बता रा, मोढटोडा बमला भाक हा | 

जद लोट जाट फटकार फहयो, जय कर भरोसतो भागां रो, 
मूछाव्वा मरदा थासू तो, झाधों है डीछ चुगाया शै। 

उरखा डूगसिघ रा बध आज, खोलश ने जाट चल्या जासो, 
मोटेड कोट झागर पर, जूक ने सोरा चढ जासी । 

भरे खारी बावा खरी जकी, मिनखा में खार जगावरण न, 
रजपृत जाट मीखा चढग्या, चधियों गढ़घझो छ,ड़ावशा न । 
श्रधारों रात घरयी फालछी, झाधी ढछता गढ घेर हा, 

ने लगा निस्तरणी कूद पडा, बरजा मे बदी हेर हा । 
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स्थावास तने है डूग कहो, सिमरय श्रायो तोडण ताछो, 
है घय मावडी थारोडी, जायो रजपूतरा रखवाद्धों 

जद लोट ज्वार रह्ठिया जोधा, ब्रुरजा रा ताछा तोड दिया, 
सित्तर री बेडया काटी, से बधिया बधणा होरा किया। 
गढ भेद आगरो निसर गया, वा फौज फिरगी रेत रली 
सुणता ई छाती फूले ही, वीरा री शोभा गलो-पली । 


हर ७ रू 

सन सत्तावन सू प'ली ई, भे जोत जगावरा वाछ्छा हा, 
झाजादी चाल्ठ दिवल रो, बढती लो रा रखवाह्ठा हा 
जा जगा जगां छापा मारचा, सिरकार कपनी घूज ही, 
गोरा री जात डरी श्रेहडी, ईसा मस्यिम ने पूज ही । 
_वरसा लग जूश्या बेरचा सू , घरती पर प्मर नाम कियो, 
चवक्‍कर खागा फिरगीडा, जद हिला नसीराबाद दियो। 
कापी सिरकार कपनो री, जोधा बोका ने बतत्छाया, 
धडसीसर गाव कते घेरया, भाया पर भाई चढ भ्राया । 
चेर ने तोड ड्य निसरचो, मगर में जोघा जा पकडथौ, 
महाराज रतन र॑ साम्ही भा, गढ बीकाण मे ज्वार खडयो । 
बोल्यो राठोडा घणी खमा, भाया पर चढग्या घात करो, 
गोरा सू भिलग्या गढपतिया, राजाजी साडी बात करी । 
महाराज रुछ है रजपुती, श्रव श्राख सोंचणी चावा हा, 

थ मोट हाथा सू काठो, म्है छोटो सीस रुकावा हा । 
भायां रे खाघे चढ जावा, जे राठोडा र॑ हाथ मरा, 

गोरा र हाथ मरा उणशसू , भाछी है प्रातमघात करा । 
महाराज रतनसिघ कहयो ज्वार, क्यू इसडा बोल कब हेटा, 
गोरा र हाथ पडो उस दिन, कट जासी भाई बेटा । 

थे करो भरोसो बीका रो, भरणहोणी नहीं करण दाला, 
निबटला सत फिरमी सु , कंदी ज्यू नहीं मरण दाला । 
मरदां ज्यू प्रडया लडथा खरा, लूठा पे खाडो वायो है, 
भारत री भोम उजाढी है, सतत ऊपर सीस चढायो है ।! 


॥ घृडकोट, रचनाकार--गिरधारीधिह पडिहरर । 


कह फक्ुदु 


राजस्थानी भाषा भेवोीरा री प्रशपा से रचित साहित्यव' रच- 
नावा रे झलावा लोक्काव्य ई मोकछौ रचीज्यौ। इशमे प्रवाडा, 
पड़, छावलिया श्रर ख्यात इत्याद विधावा प्रमुष है। डू गजी 
जवारजी सू सबधित पड छावलिया श्रर ध्याल तीनू प्रकार री 
रचनावा मि्र ! 


लोक बाव्य झर सगीत-निरत रो घणो मेडी सबध है। इश 
कारण साहित्यक डिंगल ग्रीतां सू इणरी भिन्नता सुभाविक है। 
लोक गीता मे उशरी विपय वस्तु भर रूप तत्त्व नन्‍्यारा नी कर 
सका । कारण यारी जनम सामूहिक भनुभूति रे पास ई होव । 

लोक काव्य में सामूहिक चित्त री सहज प्रभिव्यक्ति होव । इशा 
कारण वा रो ओबूको भाखर जीवरा शक्ति सू सप्रेरित होवे । ध्रो ई 
कारण है के इणमे मन रा भावा न प्रकट करण री पूरी खिमता 
होवे । इशमे साहित्यक रचनावा रे, ज्यू बधी वधाई ज्लीक माथे 
चाल'र शाब्दा में रूढह रूप नी दिरोज | इण कारण लोक काव्य 
सीघौ मन रौ परस करे । 

डू गजी जवारजी बाबत रचित लोक काव्य रे रूप मे जिको ई 
साहित्य मिरछ॑, उसमे विपय वस्तु री प्रतिपादन भाछे ढग सू हुयो 
है। घणकरो लोक काव्य इतिहास सम्मत बाता मार्थ भाघारित है 
पण कठेई कठई कल्पना री पुट ई निजर झावे। उदाहरण सझूप 
लोटिया जाट भ्रर करश्िया मीणा रौ नट रे वेप में रामगढ जावणौ 
अर साधु रे रूप में श्रायर पूणणौ, बिछे रे सामी महीना लग धूणी 
घुखाय न बैठणों, पछ उसी'ज रूप मे हू गजी सू मिलने किछ रो 
भेद लेवशौ इत्याद | पण भें सगत्ली बाता तौ लोक काव्य रा जरूरी 
तन्‍्व है। यार बिना रोचकता नी झाव । इस कारण कल्पना री 
थोडौ पुट सुभाविक है । नीच दियोडा "पड सू झा बात खुलास 
होय जासी-- > के 
लोक काव्य ४ फः 

ड गजी जवारजी रो पड ९४ 

सिवरू देवो सारदा स काई तने भवानी ध्याव्‌, 

ज्या मरदा री छावलो महैं च्यार कट मे गाव्‌ 

डूग न्हार री कोटडबा जुडी कचडी धाय, 

जाजम ऊपर जाजम बिछ रही खूब पड रजवाय। 


६४ 
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लोस्यों जाद करखियो मीणो डूगर्सिघ सिरदार, 
तोनू मिछ मेव्ठा हुब॒ तो करे तोसरी बात । 
बोल्यो डाकू ड्गरसिघ तु सुणरे लोस्या जाट | 
मिनखा निठगी मोठ बाजरो घोडा निठग्यों घास। 
मरदा मे थू मरद श्ाग्ो, हेरथा रो थू लाह. 
रामगढ की हेर लगादे जद जारए तोय जाट ३ 
लोस्यो जाट कररियो मीखो श्रकला माय उजोर, 
भेख पलट थे चल्या रामगंढ जाए छझ्यो तोर 
लोट्यं लीनी ढोलकी स फाई करण्ये लोनों बास, 
घर घर घाले एयाल तमासा घर घर भाढ्ठे माल । 
रामगढ़ रे सेठा रो थे लदी कतारा जाय, 
सोना री पुृतक्िषा मरदा माय सूगिया भार । 
घुरस्तामलजी अणतामलणी वा सेठा रो माल, 
रामगढ़ सू चली कतारा अजमेरा ने जाय । 
लोश्ये जाट फरसिपिय मिणे हेरो दियो लगाय, 
लूद छ तो लूट डूगजी प्राडावल्ठे रे माय । 
अआएडबकछो डाफिय! पाछ बस का रेसो नाय ॥ 

भर भर 
सात सवारा निसरधा स वे हुया कतारा लार, 
चलती बोरी काटदी स वा मूग्या दिया खिडाय | 
चुग चुग हारया बाछदी चुग चुग छकया गवाछ, 
चुग चुग दुनिया धापगी ज बोलतो जाय । हैं 
पोकरजी के घाद प॑ वा जाजम दई बिछाय, 
गरीब शुरवा बाभणा ने हेलो दियो मराय । जे 
रुपियों रुपियो दियो बामणा मोहरा चारण भार, 7 7 
असी मोहर दी नानग साही साखो दियो जुडाय ॥ 
घरम पुश्न यू बाद डूमजी कडवासे ने जाय 
भडवा्त में सासरो सादा सू मिछवा जाय। ५ 
मऋडवास का नोलसिधजी झलबेला सिरदार कै 
चाव धोगुण भरूसिहजी घणी करो सनवार | 


भ्र्य 


घणा दिनां सू झ्ााया पावणा योठ जोमता जाय, 
दूघा घोय/र चावछ रांध्या घिरतां घोष र दाछ । 
बोरी भर भर खाड मगाई घिरत चलाया खाक ॥ 
जद जद 
सीकर सू थे चाली फौजा ऋड्वास में आई 
झास पास खडधा सिपाही घेरो दियो लगाई । 
भडवास का भरूसिध थू भटदे बार झाव, 
के पकडादे डूग हार मरनों तो घरा कद के साय । 
रोछो बेषो मती करों कोई ना गहछव का काम, 
जीजी लाग डूर्गाप्घ रह हाथा द्रपू पकडाय । 
मोरभडी फी दारू फठाव भागणा भटी तुडाव, 
दारू पाय'र कर बावछो मेडो माय चढाव । 
च्यार फिरगी झोट वठ्या च्यार चढग्या मेडी, 
डूगसिध ने सूतो पक्रडयो पगा ठोष दी बेडी 
हाथां घाली हथफडी रे गछ मे तोख जजीर, 
आ्राख खुली जद डूग नहार वो हुयो घएी दिलगोर । 
बड बड चाव झागली से यो फड कड चाव नाड, 
नण णग ज्यू दिवला ज्यारी सवा हाथ की नाड । 
जद यू बोल्यों डूगर्तिघ य सुणो फिरग्या बात 
फएिठ फिट थारी जामण बाठी फिट क्रिट थांरो बाप । 
आठ गादडा मिलन श्राया! करी सिघ स्‌ धरत 
सूत सिध ने घोर्ण पकड्थौ फिट फिट यारों जात । 
म्हारी भेकली जान है रे थार पत्टरा साथ। 
श्रेकर ढोलो छोड दो धान फेर दिखाऊ हाथ ॥॥ 
भरूसिघ थ भली बिचारो भलो निभायों मेछ, 
आदी करो छुवारी मेरी भलों दियो नारेछ। 
दुनिया में तो नाम कढायो स्‌ डो होयग्यों काछो, 
भाण बनाई के लाग यू दगावाज को साको । 
डूग हार ने पकड'र वां पिजस दियो बिठाय, 
झागर के लाल कल मे दोनो छ प्‌ चाय । 
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झागर न चल्यो लोटियो ज्यू लका हडमान , 
के ल्यावेलों खबर डूग को के त्यागेलो भार । 
झागर के बधवा झाग घृणी घाली सात, 
श्रेवड छेवड बढ बब्दीतो बीच लोटियी जाट 
सार पालथी मीट लगावे कर गजब का फल, 
लोग दिखाऊ अन जह त्याग्यो श्रेक भख बस पून । 
आय गय सू सु ना बोल ग्रेसी घारी सुन, 
छव महीना की लई समाधि खूब तप्यो दिनरात । 
छट्ट॑ महीनो लागता अगरेजा पुछी बात । 
कुण देसा सु झ्लाया बावजी कुण देसा ने जाव ? 
पाच पच्चीस थे लेल्यो बाबा धूणी पर हटाव। 
हुकम नहीं है बड साब को, डबल फूच फर जाव, 
पाच पच्चोस वे लेसो बच्चा ज्यार है घर बार । 
साधु सूखा भाव कय सहारे नहीं माया सू काम, 
माग्या खाबा दूक्डा स म्है रठा राम को नाम । 
श्राबुजी सू झ्लाया उतर महै गगा “हावरप जावा, 
थारे किले मे “हार ड्गजो वारा दरतरा पावा। 
खाय क,यरी फिरमी बोल्यो सुणो सत्तरिया बात, 
श्रो मोडो तो कपटी कोनीं नाय कपट की घात ॥ 
या शाघा को जीवडो भटक मैठोो दो फरवाय, 
डू गसिघ कठोवध चेलो याने देवो बताय । 

0६ मर की 
सूरत पिछारी जाद को जद नणा खत्दक्यों नोर, 
छाती भरी हिंवडो उल्लस्‍्यो छटो डू ग को घीर । 
रप रे थारो जात ज्ोटिया भत्तो जाठरी जायो, 
क्रा मरवा को घडो वाजगी भल भेस सू झ्रायों । 
कवरा भाय हाथ फेरजो राणी ने हिव्ास, 
भाई भत्तीजा मुजरों कहिजो माजो घणा सिलाम । 
फायर छाती फा डूगजी स थू कायरता मत लाव, 
सात दिना के भोतर थान घर ले जाऊ छू डाय। 
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लोट्य जाट करणिय॑ मीण माताजो न ध्याई, 
दोय घडी के सायने वा नीौसरणी लगवाई । 


छुटवा छटवा कूद पडच्चा वे लाल किले रे माय, 

लार लार बे करखणियो झआाग लोटियो जाट । 
३ > 

दरवाज के सु ड भरा भ्रडी साटद सू खाद, 

दरवाज की मोरी श्राय खूब चल तलवार । 


तलवारा फा उड़े दूकडा लड लोदियों जाट, 

सेखावत बीदावत जूक ल्ड नरका साथ । 

झेडतिया मेडतिया ऋूगर्ड भाग तवर पवार, 

लड गुसाई दादू पयी भली चलाव वार । 

बाल्‍्यो नाई भाठा मार चाकर चरवादार, 

भला भला का टूक उडावे लडे डू गजी नहार । 
4 ट 

बठोठ प्‌ च्या डू गजी से वें दल बादल के साथ, 

राणी महला उतरी स वा भर मोत्या को थाल । 

श्राघा पधारों साथवा थाने मोत्या लेबू बधाय, 

महान मती वघावों राखों बघावी लोटियी जाठट॥ 
ट हर 

डूगर न्हार जोधारं बढठो ज्वारी बीकानेर, 

काका भतीजा मत मे रगी लूटएण की भ्जमेर ।7 


डूगजी जवारजी री प्रशपा में की 'छावलिया' ई उपलब्ध ह। 
छावनी! ओेक तरे री वाद्य यत्र है, जिणन बजाय र इणरे साग गाये 
जावश वा काव्य रो नाम ई छावली पडग्यो | उपलब्ध छावलिया 
में अेक रचना खासी लोकप्रिय है । श्रा जेक दीघ रचना है। इणमे 
इस स्वतत्रता सेनानिया र काम रो विस्तार सू वणन करीज्यी है । 
“पड! रे ज्यू इसमे ई इतिहास सम्मत घटनावा रे बल्पना रो पुट देय 
से रचना न रोचक बणावण री कोशिश करोजी है। नीचे इण 
छावली रा की प्रमुख अश्य दिया जावै-- 
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छावलो 


सुरसत सिवरू सारदा ने तने जोगणी ध्याव्‌ जी । 
या मरदा री जुडी छावली भली भात सू गावा जी ॥ 


सीकर नगरी बडो घराशौ बढोठ घर को गाव जी 
गढ़ बठोठ में ढछो जाजमा जुड बठा सरदार जी । 
बंठा मद पी वे गेहरी खूब उड मतवात् जी । 
भरी सभा में बोल्यो धाडवी सुर उमरावा बात जी । 
कुणा तो झ्रापणा खेत खडला कुण भरेला डाण जी । 
कोदी लूढा अगरेजा की करा मुलक मे नाम जी । 

ञ्र्ट १24 
घोडा नाखों घासयास फाई ऊठा फरो पिलार जी । 
अगडबब का घुरचा नगारा पडी नोबता चोट जी । 
सीकर लूट फतपुर लूटी मारो रामगढ़ फेट जी । 
घाद ढल्वता लूट घाडवी मूगा भरी फतार जो । 
मसडाव सू कूच बोलिया डेरा छावणी साय जी । 
छावणी र॑ हवा बाग से दिया पाघडा छाट जी। 
भरी सभा में बोल धाडवो सुणो लोटिया जाट जी 
कुण जावलो किल झ्ागर कुण हेरेलो माल जी । 
बडके बोल जाट लोटियो सुण सेखावत बात जी । 
महें जावूला किले झ्ामरे महूँ हेरू ला माल जी । 
लोटचो जाट सावतो सीणो भ्रकल बड़ा उस्ताद जी । 
लाबा लावा लिया बासडा फियो नढा को भेस जो । 


+ .ह ३ 


झ्राधो रण पो'र के तडक दियो पागर्ड पाव जी । .. 
प्रोक्त भांग दरवाजा भाग्या भाग्या लाल क्वाड जो । 
चवद तो चपरासी काठ्या पनर चोकोदार जी । 
राठा रोठो प्रसो माडियो शहर छावणी माय जी । 
मानवियां की सू डो टूटे बहै रयता साध जी । 

बडी छावणी इस विध लूटो झ्ाघी दोनो बाछ जी । 
नव गोरा का नाक काटिया बगछा दीना बाछ जी । 
साठ ऊट माया सू भरिया कपडा भरी कतार जी । 
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धाडो करवा निसरधघास ने सदा भवानी साथ, 
लज्जा म्हारी सातुश्री जगदबा थारे हाथ। 
रोकड खोसा कपडा खोसा श्रर खोसा कतार, 
पोतेदार र नाम रो सरे बद करा वेपार । 

हार धाड चढिया रे सिरदार डूग ने ज्वार जी | 
थया थगड था थई था। 


हा रे माल मत लूटो, माल मत लूटो, माल मत लूटो रे! 
ठाकरा कहचौ हमारों माल मत लूटो रे | टेर 

हू छ, बाण्यो दुसरो स ने पोतेदार मत जांण 

पोतेदार रे बदछ म्हारो मत ना काठो घाए 

ठाकरा कहो हमारो मान साल मत लूटो रे | 

हा रे माल मत लूटो, माल मत लूठो माल मत लूडी रे | 
थया येगड था थई था। 


डूगजी जवारजी 


हा रे माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा रे । 
खरच्या लागो हाथ माल नहीं छोडा रे | देर 
थू क्यू बाप्यो बे दूसरो म्हें छा किसा श्रजारा 
पोतेदार को दोफ्रों स म्है लोनो सुरत पिछारा 
खरच्या लागी हाथ माल नहीं छोडा रे | 
हा रे माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा, माल नहों छोडा रे । 
थया सगडथा थई था। 
९ रू है] 


अ्ग्नेज 


करता है कुण फितूर रे सुलका र॑ माहि ? 


ड्ूगजी जवारजी 


व्यू थू झायी है भ्रगरेज रे जातो रे यहा से | टेर ' 
गलवल गलबल बोलो बोल यो बदर री जात 
भोडी बेंगो घालसीस काई दगों देय कर घात 
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छावतो 


सुरसत सिवरू सारदा ने तने जोगरी ध्यावू जी । 
या मरदा री जुडी छावली भली भात सू्‌ यावा जी 
सीकर नगरी बडो घराणो बठोठ घर फो गाव जी । 
गढ बढोठ मे ढछी जाजमा जुड बठा सरदार जी । 
बठा मद पीर वे गेहरी खूब उड मतवात्ठ जी । 
भरी सभा मे बोल्यो घाडवी सुर उमरावाँ बात जी । 
कुण तो भ्राषणा खेत खडला कुस्स भरेला डा जी । 
कोठी लूटा अगरेजा की करा मुलक मे नाम जी । 

नर है हि 
घोडा नाखों घासयास फाई ऊठा फरो पिलार जी । 
श्रगडबब का घुरचा नगारा पडी नोबता चोट जी । 
सीकर लूट फतपुर लूटी मारी रामगढ फेट जी । 
घाटे ढछता लूट घाडवी मूगा भरी कतार जो । 
सडाब सू कूच बोलिया डरा छावणी माय जी 
छाबणी र हवा बाग मे दिया पाघडा छाट जी । 
भरी सभा मे बोल धाडवी सुरणो लोटिया जाट जी । 
कुण जावलो किल भ्रागर कुण हेरेलो माल जी । 
बडके बोल जाट लोटियो सुण सेसावत बात जी । 
महूँ जावूला किल भ्रागर महेँ हेर ला माल जो । 
लोटचो जाट सावतो मोणो भ्रकल बड़ा उस्ताद जी । 
लावा लावा लिया बासडा फियो नठटा को भेस जी । 
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भ्राधी रण पो'र के तडके दियो पागड पाव जी । 
प्रोक्त भाग दरवाजा भाग्या भाग्या लाल किवाड जी । 
चवर्दे तो चपरासी काट्या पनर चौफोदार जी | 
राठा रोठो भ्रसो माडियो शहर छावरणी माय जी । 
मानधियां फी मू डो टूट बहै रगता खाद्ठ जी । 

बडी छावणी इस्प विध लूटी भ्राघो दोनो बाद्ठ जो । 
नव गोरों का नाक काडिया बगठ्ठा दोना बात जी । 
साठ ऊद माया सू भरिया कपडा भरी कतार जी । 


ऊ 
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घाल कतारा निसरधा स वे पोकरजो मे “हाथ जी । 
पोकरजो के घाट पर त्रे गेहरा किया सिनान जी । 
गरीब झर घुरवा न वा हेलौ दियी पडाय जी 
नव नव रुपिया दिया गरीबा मोहरा चारण भाद जी । 
५ भर 
भडवास का भरुसिहजी दगो घरधों मन माय जो । 
पकडावू जे ड गसिध ने गाव मिक्र दो च्यार जी । 
छान कामद सोकटढ स वे भ्रगरेजा के पास जी । 
बडा सा'ब थ बेगा श्राइजो देवा डूग पकडाय जो । 
भडवास के झोत्ठी दोछी घेरो दीनो घाल जो ॥ 
दो पडदा री सोसी मगाव उसमे घाल जेहर जी । 
झौरा ने तो मद रा प्याला सेखावत न जैहर जी । 
तीन प्याला भरचा जैहर का पडया जाजमा दीच जी । 
हाथा में हुथकडी राछदी पावा मे जजीर जी । 
श्रागर॑ र लाल किल में नाहर लियो बिठाण जी । 
> अर 
पडती ग्रुडत्ती बाता चाली रणखीवास र पास जो । 
राणी बोली डूगजी री सुरा जेठता बात जी । 
छाको पडा कंद मे स थे हाथा चूंडी घार जी । 
नणा सुरमों सार राडिया मन सू ५ तरवार जी । 
श्रागर में श्राग लगा दू तो तिरिया को जात जी । 
ककी मौसो बोलियों स दो उठी तन मे काल जी | 
फ्ाकजी री बेडी कादू तद बाघू सिर पाय जी । 


अं रू 
कुहांडी चाल जोधपुर री साकल रा बरखाट जी । 
यावन बाघवा री बेडो काटी सवा पोहर के माय जी 8 
अस्सी फोस या ग्रेला करग्या सवा पोहर मे माय जी । 
ज्वारसिध तो बोल झाकरो सुर फाफीजी बात जी । 
मोतीडा सू थाल भरावो खाबद लेवो बधाय जो । 

प लो बघादों जाट लोटियो पछ घरा रो स्याम जो । 
ठाकर तन बेटो देजो रहिजी प्रस्मर नाव जी । 

खार बाली मेडतियाणी भलो डूब नर जायो जी । 
झागर री किलो तोडने निकल सावतो झायो जो । 
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ड्गसिघ ने लेगा जोधपुर जुहारो बीकानेर जी । 
फाके भतोज र मन मे रंगी लूटा की श्रजमेर जो ३१ 
९ १५ 

पड भर छावतिया रै झलावा हू गजी जवारजी सू सबधित की 
ख्याल ई राजस्थानी भाषा में उपलब्ध है । व्याल दरमसल में सोक- 
नाट्य है जिकौ परपरागत रूप सू श्राज ई राजस्थान में खेलीज । 
ख्याल भेक स्वतत्र विधा है भ्रर इसारी झापरी न्‍्यारी तकनीक है। 
बिना कोई मच र भर बिना कोई विशेष साज सज्जा रै खुला मेदान 
में बारी प्रदरसण होवे । पाश्न स्वाग धारण वरन झावे अर गावता 
थका प्रापरी श्ौर्ूखाण खुद ई देवे । जिए भात # गजी ज्वारजी र 
स्याल में जिकौ पात्र डू गजी ज्वारजी रो स्वाग बणाय न भाव वे 
खुद इज गावता यवा भ्रापरी प्रो८ढखाण इण भात देव--हा रे घाड 
चढिया रै सिरदार डूग न ज्वारजी !” सगीत री पे 'लडी भ्रोछी 
“देर! कहीजे, जिणने प्रमुख पात्र रे उच्चारण क्या पछे गवया री 
मडढी सभाक्क भर टेर र रुप मे वाद्य यत्रा रे सागे धार बार गावे । 
गवैया जितरी देर टेर गावता रैव प्रमुख पात्र नाचती रव। छेवट 
गवँया ठेका देववा बोल--थैया “थगडथा थई था। श्रर इत्तरो 
कंवता ई प्रमुख पात्र नाचती नाचतो रुक जावे भ्रर सगीत माध्यम 
सू आापरो कंथ्य भ्राग बढावे। आपरी बात पूरी हुया वो फरू 
नाचण लागे भ्रर गवया टेर न दुहरावता रैव | साजिदा साज बजा- 
बता रेवे श्रर सगीत चालतो रैवे । इण भात अक पात्र र पछे दूजों 
पान्न भाव अर घटनाक्रम रे साग क्या आगे बढती जावे। श्रठ प्रा 
बात ध्यान देवण जोग है के लोकनाट्य में पात्रा रौ सगछ्ौं कथोप- 
कथन पद्चदद्ध ई चाले । 


है गजी ज्वारजी रा प्रसग न लेयने कई झयाल लिस्यीडा है। 
वा में सू जेक ख्याल रा की अश्य इश भात है-- 


स्थाल ड्गजी जवारजी रो 
डूगजी जवारजी न 
हारे धाड़े चढिया रे सिरदार डू ग ने ज्वारजी | टेर 
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धाडो करवा निसरचास ने सदा भवानी साथ, 
लज्जा स्हारी मातुश्री जगदवा यांरे हाथ । 
रोकड खोसा कपडा खोसा श्र सोसा कतार, 
पोतेदार रे नाम रो सरे बद करा बपार 

हार धाडे चढिया रे सिरदार ड्ग ने ज्वार जी | 
थया थगड था थई था। 


सेठ 


हा रे माल मत लूटो, माल मत लूटो, माल मत लूटो रे 
ठाकरा कहचौ हमारो माल मत लूटो रे | देर 
हू छ, बाण्यो दूसरों स ने पोतेदार मत जार 
पोतेदार र बदछ म्हारो मत ना काठो धारा 
ठाकरा कहो हमारो मान माल मत लूटो रे 
हा रे माल मत छूटी, माल मत लूटों माल मत लूडी रे! 
भया थेगड था। थई था। 
ड्गजी जवारजी 
हा रे माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा रे । 
खरच्या लागो हाथ माल नहीं छोडा रे | टेर 
थ्‌ क्यू बाप्यों बण दूसरों म्है छा किसा भ्रजाशा 
पोतेदार फो दीकरो स स्हे लीनी सूरत पिछाए। 
खरच्या लागी हाथ माल नहीं छोडा रे। 
हा रे माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा, माल नहीं छोडा रे $ 
थया भेपडया थई था। 
ट रू हर 
श्रग्नेज 
करता है कुण फित्र रे मुलका र माहिरे 7 


डूगजी जवारजी 
व्यू थू आयो है श्रगरेज रे जातो रे यहा से | टेर ' 
गलबल गलबल बोलो बोले यो बदर रो जात 7 
मोडी वेगो घालसीस काई दगो देय कर घात ! 
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अक औरू ट्याल मे ख्याल लिखणिय सरूपात मे आपरे गुरु री 
ओकब्खाण देवता लिय्यौ है-- 


सुरसत माय सारदा सिवरू पुरे मन को काम 
ब्राह्मण गोड पुरोहित कहिये नाम प्रहलादीराम 
मूरख को पडत कर देते मुलका मे सरनाम 

वे कहिये उस्ताद हमारा जिनकू सात सलाम 


सवाद ड्गजी श्रर सेठजी रो 
सेठ 


इसडी मुख सू सतना भाखों दिल में बात विचार 
टोपी बाछों तप फिरयो इणमे फरक न फार 
कितराई डाक्‌ गेरधा कद से छीन छोन हथियार 
छीन लिया हथियार के मुस्कल छ.टणा 

श्रो श्रगरेजा रो माल निगे कर लूटखा | 


ड्गजी 


लूटया बिना जासा नीं पाये घोमों बोल किराड 
बीकानेर जोधपुर जपुर राण की मेचाड 

जो फोई भ्रड्यों मेरे सु जड सू दियो उखाड 
जड सू दियौ उखाड जयत छानी नहीं 

अगरेजा की झ्ाण सदा मानो नहीं 


श्रप्रज है] 
श्रेसा जुल्मो कुरा है जगत से देश्या सुष्या न फान 
मेरे बिना हुकम नों चाल दरखत का इक पान _ 
कुणसे मुलक का रबर वाह्ठा, फॉई है दीं को नाम 
झ्रक पलक में सर कर भहें सगठछों हिंदुस्तान । 


ड गजी जवारजी र व्यक्तित्व राजस्थानी जन मानस न क्तिरी 
प्रभावित क्यो इणरो पत्ती तो इणा बात सु ई लागे के इणा री 
प्रशपा में मोककक लोक काव्य री रचना हुई पर इखासू ईइधकी 
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बात प्रा के जिएा डू गजी जवारजी री मदद करी के युद्ध में प्राण 
दिया, वारी प्रशपा मे ई मोकत्ठी काव्य रचना हुई है । 

सीकर मे जिण वखत राज गादी वास्ते कगडी चाल हो, ड्ू गजी 
उण वखत थागी वण्यौडा हा । सीकर रे मामला मे उणा “याव पख 
लियौ । अग्रेज इण_वात सू और नाराज हुया कारण के इणसू 
बारे स्वाथ मे श्रदचण पडती ही। सीकर रावजी अग्रनेणा सागे 
मिलन डू गजी रै खिलाफ कारवाई करण लाग्या । 


'डू गजी इश बात माथ नाराज होयने ई सन्‌ 836 मे सीकर 
राज रा की गाव लूट लिया । इणर पछ लोढासर रे ठाकर खुमाण- 
सिंह बीदावत कन बुझा गया । लोढासर मे जवारजी रौ सासरो हो । 
बीकानेर नरेश रतनसिह न जद भा बात मालूम हुई तो उणा भग्रेजा 
रे इशारे सू लोढासर माथे श्राक्मण कर दियो । बीकानेर री सेना 
सागे ठाकर हरनाथसिंह मघरासर भ्रर माणकचद सुराणा इत्याद 
हा । लोढासर रौ दुग फ्तेह होयग्यी | डू गजी, जवारजी भ्रर 
खुमानसिंह बीदावत उठे सू निकक्र'र जोधपुर कानी बुझा गया ।? 

इस प्रसंग न खेयने सुप्रसिद्ध कवि शकरदान सामोर ठाकर 
खुमार्णासह बीदावत लोढासर री प्रशपा मे अजेक डिंगल गीत 
लिप्यो-- 

डर्हो 
सरर देय लोधो सुजस, श्राता कुरम भ्रधीर । 
खूमों प्रखियाता खरी, बाता रहसी वीर ॥ 
गीत 


सीकर धरती फिरगी साथे, बिच सिरताज बीकाणों। 
झामल झाय लोढासर लूम्यो, सामल हुयो सुराणों ॥ 


सरणो देय सालुछ॒घा सेखा, झाय'र छू प्यो झोक्े । 
बीदो राव सरम रो बींद्ो, खूमो दछ हू खोले ॥ 


फौजा फाठका कौध फिराबा, पलटरा फोजा पूरो । 
लाखा दल्ठा लोढासर छूम्यो, हाका करे हजूरी ॥॥ 
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फाकड कोढ श्रवोढों कमधज, सिर बेरचा रे साज । 
सेजा ही पकडायों सेखो, लार दूर पुर लाज ॥ 

काकड फोट झ्रबीढी कमधज, सावत झरिया साले! 
खेटायत तो बिना खूमाणा, फोकायत कुण भाले ॥॥ 
डग जवाहर राख्या डुलता, जाहर कीरत जाणी । 
पूरण सुत पाखरिया पाछे, खाया पास खुमाणो ॥ 
अआाखी रजवट श्राज इस्यो को, वड सररखयाई बाज 
गह॒वरियों जिसडी झो गढपति, रिधु लोढापर राज ॥? 


जवारजी डू गजी ने छुडावण वास्ते जद आगरे र॑ किल मार्थ 
हमली क्यो उरणा बखत हणूतसिंह मेहड्‌ नाम रो अेक चारण ई 
भेकछ्तौ हो। वो इस हमल में काम श्रायग्यो । महाकवि शकरदान 
सामोर उणरी यादगार में वीं सोरठा कह्मया, वे इण भात है-- 


कोटडमल फ्वंपात, फतियक लग महमा करू । 
सुनू करग्यो साथ, भोम श्रडोछी भोम रा ॥ 


चित कर सुरग चलह, गढवी गढ़ मेक 'र गयो | 
महडू राय मिल्ठह, भ्रेक'र हरा ता झ्ावज ॥।* 


डू गजी जवारजी सू सवधित की ओेतिहासिक “रक्‍का परवाणा' 
इत्यांद ई उपलब्ध है जिकौ परिशिष्ट हेठक् इण पुस्तक रे अत में 
दियौडा है । 


उमरफोट रो रतन राखो 

राजस्थान रे भाथूणी दिस मे श्रायौडी उमरकोट री जागीर ठेट 
पुराण जमाने सू ई सोढा राजपूता रे कब्ज मे ही । भरो क्षेत्र धार 
रेगिस्तान रो श्राथूणोी भाग है । इस्णसू आगे सिंध रो नहरी इलाकौ 
सर होय जावे । सिंध रा मुसलमान शासक मीर री इश पाडोस रो 
जागीर उमरवोट मार्थ ठेट सू निजर रही। पा उगणीसवी सदी 
र सम्ब्भ्रात ताई सोढा राजपूत जोधपुर रियासत री देखरेख में 
उमरकोट रो राजकाज सभाढता रहा । जोधपुर जिसी छू ठी रिया 
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सत री सरक्षण होवरा सू उमरवोट साथ घावता थवाई मीर रो 
काजी नी होय सकयो । 


महाराजा मानसिह ने जोधपुर री गादी सभाक्तमा पे वई 
मुत्तीवत्ता उठावणी पडी, जिसरो विगतवार वणन लारल प्रसग मं 
श्रायग्यौ है। मानधिह पारिवारिक कपड़ा, सरदार सामता री 
विरोधी हरकता भर अग्रेजा र॒ पडयत्रा सू जीवश लग परेशान 
रह्मा। ई सन्‌ 8]4 में अग्रेजा रँ अजेंट प्रमीरखा पिंडारी 
मानधिह रे गुरू देवनाथ भर दीवाण इदनाथ रो क्तक कर दिया। 
इसयू मानसिह रो राजकाज सू चित्त उठग्यो। सानसिह रो 
नाजोगी राजकुबर छतरसिंह राज रो काम देखण लाग्यौ। 
वो जेक श्रविवेकी मोट्दार हो। उशार ह्वाथ में राज रौ काम 
झतयता ई ध्यारूमेर पअव्यवस्था फैलगी । इसी श्रवस्था मे दूरवर्ती 
उमरकोट जिसी जाग्रीर री देखभाछ सभव नी रहो। जिशसू 
मोकी देख'र ्िथ री तालपुर रियात्तत र मीर उमरक्रोठ माथ हमसो 
कर दियौ । सोढा राजपूता मदद वास्ते जोधपुर सदेसों भेज्यों पण 
श्रद्दे तो ध्राग ई रापटराक मच्यौडी ही इसा कारण सोढा री भ्रण 
मर्ख कोई ध्यान मनी दिरीज्यो। सोढा प्रापरे बूत मुजब सौर रो 
मुकावलों कियो पण छेवट हार यावणी पडी । उमरकोट मार्थ मौर 
से कब्जी हायग्यो । + 

पर सोढ़ा स्वाशिमानी भर स्वतत्रचेत्ता कौम ही इसण बास्ते 
लडाई में हारधा पछे ई उसा मन सू हार स्वीवार सी करी। वे 
इशु विक्ट मरस्थत्ठी इलाक में रेवता थका स्वततभरतता प्राप्ति वास्ते 
पूरा तीस वरस ताई कंगडता रह्या । 

843 में अग्रेजा भर मीरा र विचाछ भगडी होमग्यौ । अग्रेजा 
मोर माथ आावमरणा करन तालपुर भर उमरकोट दोनू बजे में लेय 
लिया । 

उमरकोट र तत्कालीन दावेदार राणा रतनसिह अग्रेजा ने 
ग्ररज् बरी के जागौर रौ श्रसली हकदार वो है, इस वारस्त जागीर 
उसने सू प दी जावे | पर अग्रेजा इृश बात माथ कोई ध्यान नी 
दियौ । रतनतिह बगावत कर दी। अग्नेजा री लूठी ताकत र 
सामी उशरी हैसियन नीजिसी ही पा उछ वोर इण बात री 
कोई परवाह नी करी । 
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उ्ण आपर मामूली साधना सू सेनिकः सगठण वणायौ श्र 
गुरिल्ला युद्ध पद्धति काम में लोवी) सैनिक सातरा ऊटा मार्य 
चढ'र अग्रेजी सेना माये हमला करता अर छूट खसोट करने दुगम 
धोरा मे ढछ जाता । 


मरुस्थल्ली जनता री राणा सांगे पूरी सहानुभूति ही। इस 
कारण राणा रा ऊट सवारा ने घोरा में जबरी आतरो 
मिछ्योडी हो । राणा रा समिक श्राधी रै उनमान आवता श्रर 
लूटने बुआ जावता। भ्रेक भेक करन अग्रेजी छावणिया लूटीजण 
लागी । कपनी सरवार हाक वाक होयगी | 

मस्स्थल री हिंदू जनता पूरा तीस बरसा ताईं मीर र राज मे 
फोडा भुगत्यौडी ही, इणा कारण विदेसी सत्ता सू वा जरा पण नी 
घबराई। जनता रौ पीठ वढ्ठ मित्वा सू ई राणा रा थोडा सा 
सनिक अग्रेजा री इतरी लू ठी ताकत झागे टिक सरवया। जनता 
राणा शासन री पादछ्छी थरपणा रा सुपना देखती, इण कारण राजा 
नें उ्ण साचा मन सू सहयोग दियो। हा न 


बार बार रा हमला मे राणा रा कई ठावा सैनिक काम आयग्या 
पण प्रबछ्त जन बढ रे पाण राणोौ अग्नेजा सू जू कतो रहयो। 
ब्रिटिश शक्ति इस बात मार्थ हैरान ही के जेक साधारण सामत 
उणरै कब्जे मे नी झ्ाव हो । 

छेवट अग्रे जा दाम नीति सू ' काम लियो। ओके देसद्रोही भ्रर 
विस्वासघाती न धन री लालच देय न रतनसिंह न पकडाबण रो 


कावतरी घडीज्यो । अगे जा री दाम नौति काम आयगी अर राणो 
प्रकडीजग्यो । 


अ्रदालत में उश माथे मुक्ददमो चाल्यो भ्रर मायड भोम रा 
उणा सपूत ने फासी री सजा हुयगी । पण राणा रौ झो बढ्िदान 
झकारथ नी गयो। पूरे थरपारकर इलाक मे विद्रोह फंलग्यौ श्र 
ठोड ठौड अग्रेज भ्रधिकारिया री ह॒त्यावा होवण लागी। अग्रेजा 
री इस क्षेत्र मे रवशी हराम होयग्यो | छेवट हार खाय न ई सन्‌ 
850 थग्र जा उमरकोट रो राज सगा हाथा सू सोढ़ा न पाछौ 
सू प्‌ दियो । 


जन मानस माथे राणा रतनसिह रे बक्तिदान रो घणों ऊड़ौ 
असर हुयो। लोक्गरायका उणरी पुष्यस्मृति में माड राग में अेकः 


409 4 


सत रौ सरक्षण होवर सू उमरकोट साथ चावता थकाई मीर रौ 
कब्जौ नी होय सकक्‍यो । 


महाराजा मानसिह ने जोधपुर री गादी सभाक्षया पछ कई 
मुसीबत्ता उठावशी पडी, जिणरी विगतवार वणन लारलै प्रसंग में 
झयर्यो है। मानसिह पारिवारिक फगडा, सरदार सामता री 
विरोधों हरकता श्र अग्रेजा र॒ पडयत्रा यू जीवण लग परेशान 
रह्या। ई सन्‌ 874 में अग्र॑जा रे अंजट धरमीरखा पिडारी 
मानसिह रे गुरू देवनाय भ्र दीवाण इद्रनाथ रो कक कर दिया। 
इशस्‌ मानप्िंह री राजकाज सू चित्त उठग्यों। मानसिह रो 
नागोयौ राजकु बर छुतरसिह शाज रो काम देखए लाग्यौ। 
वो अेक अविवेकी मोस्यार हो। उखरे हाथ में राज रो काम 
झावता ई च्यारू मेर श्रव्यवस्था फलगी । इसी अ्रवस्था में द्रवर्ती 
उम्ररकोट जिमी जागीर री देखभाठ सभव नी रही। जिखासू 
मौको देख'र सिंध री तालपुर रियासत र मीर उमरकोट माथ हमलोी 
कर दियो । सोढा राजपूता मदद बासत जोधपुर सदेसी भैज्यो पर 
श्रठ॒ तो आग ई रापटरोछ मच्यौडी ही इस कारण सोढा री श्ररज 
माथे कोई ध्यान नी दिरीज्यौ। सोढा आपरे बूत मुजब मीर री 
मुकावली कियो पण चेव्ट हार खावणी पडी । उमरकोट साथ मीर 
से कब्जौ होयस्यों । + 

पणु सौढा स्वाभिमानी श्र स्वतत्रचेत्ता कौम ही इण वास्त 
लडाई में हारधा पछ ई उशा मन सू हार स्वीकार नी करी। वे 
इसा विक्ट मरस्थक्वी इलाक में रेवता थका स्वतत्नता प्राप्ति वास्ते 
पूरा तीय बरस ताई भगडता रह्या । 

843 में अग्रेजा भर भीरा र विचाक्र भगडी होयग्यों । अग्रेजा 
मौर माथ श्रास्मण करने तालपुर झर उम्रकोट दोनू कज में लेय 
लिया । 

उमरकोट र तत्कालीन दवेदार राणा रतन अग्रेजा ने 
अरज करी के जागीर रौ असली हकदार वो है, इस वास्ते जागीर 
अरशामे सु प दी जाव । परा अग्नेजा रण बात माथे कोई ध्यान नी 
दियौ । रतनिह बगावत कर दी। अग्न॑जा री छू ठी ताकत रै 
साभी उणरी हैसियत नीजिसी ही पण उण वीर इशा बात री 
कोई परवाह नी करी ! 


उण आपरै मामूली साधना सू सेनिक सगठर वणायी अर 
गुरिल्ला युद्ध पद्धति काम में लीवी। सैनिक सातरा ऊटा मार्य 


चढ'र अग्रे जी सेना माय हमला करता श्र छूट खसोट करने दुगम 
धोरा मे ढछ जाता । 


मरस्थछी जनता री राणा साय पूरी सहानुभूति ही। इण 
कारण राणा रा ऊद सवारा न धोरा में जवरी आआरासरो 
परिक्योडी हो । राणा रा सनिक आघी रै उनमान आवता श्रर 
टूटन बुआ जावता। बेक ओक करन अग्नेजी छावणिया हूदीजण 
लागी । कपनी सरकार हाक वाक होयगी । हे 


मम्स्थल री हिंदू जमता पूरा तीस बरसा ताई मीर रे राज में 
फोडा भुगत्यौडी ही,इरा कारण विदेसी सत्ता सू वा जरा पण नी 
घवराई । जनता रौ पीठ वक्त मिल्वा सू ई राणा रा थोडा सा 
सनिक अग्नेजा री इतरी लू ठो ताकत झागे दिक सक्‍या। जनता 
राणा शासन री पाछी थरपरा रा सुपना देखती, इण कारण राजा 
न उणे साचा मन सू सहयोग दियो। - न 5 


बार वार रा हमला मे राणा रा कई ठावा सैनिक काम आयग्या 
पर प्रवक्क जन बल्ल रै पाण राणौ अग्रेजा सू जू मती रहथी। 
प्रिटिश दाक्ति इण बात माय हेरान हो के ओेक साधारण सामत 
उशर कब्ज मे नी भाव हो । 5 

छेवट अग्रेजा दाम नीति सू *काम लियो। ओक देसद्रोहदी भर 
विस्वासघाती ने धन रो लालच देय ने रतनसिह न पकडाबण रो 


कावतरीो घडीज्यो । अगं जा री दाम नीति काम आयगी अर राणो 
पकक्‍डोजग्यो । 


अदालत में उस माथे मुक्द्दमो चाल्यो भ्रर मायड भोग रा 
उण्ण सपूत मे फासी री सजा हुयगी । पण राणा रो श्री वछ्िदान 
अ्रकारय नी गयो। पूरं थरपारकर इलाक मे विद्रोह फैलग्यौ श्र 
ठीौड ढौड अग्नेज भधिकारिया री हत्यावा होवश लागी। अग्रेजा 
रे इए क्षेत्र मे रेवए हरएप होयग्पो | छेवट हर खाम न ई सन्‌ 
850 अग्रेजा उमरकोट रो राज सगा हाथा सू सोदा न पाद्ौ 
सूप दियो । 


जन मामस माथ राणा रतनमिह रे बलिदान रो पणी ऊडी 
अप्तर हुपो। लोवगायका उछरो पुष्यस्मृत्ि भेंमाड राग मे अर 


ह09 ॥ 


करुणा प्रधान गीत री रचना करी । राणे रतन आपरे जीवण रा 
छेहूला दिना मे थो्डो बखत ताई भ्राडावक्त परबत में शरण लीवी 
ही । उठे ई अग्रेषणा रास न धोखे यु पकड्यी श्र कासी मार्थ 
लटकाय दियी । 

उमरकोट री जनता श्रापर प्रिय राणा दे दरसणा खात्र तर- 
सती रैयगी। लोकगीत में इणीज भावा री मार्मिक अभिव्यक्ति 
हुई है-- 

लोकगीत - रतन राणो 

महारा रतन राणा 

प्रेकर तो श्रमराण घुडलों फेर 

झमराएं में घोर भ्रधार 

बिलखा लागे म्हैल माहिया । 

हो म्हारा रतन राणा 

श्रेकरसा भ्रमरारं पाछो झाव 0 

श्री जी महारा रतन राणा 

ऊभी धरा छाजइयां री छाह 

भटियल ऊभी छाजइया री छाह 

आसूडा ढल्लकार्व कायर मोर ज्यू 

रे महारा रतन राएप 

श्रेकर तो भ्रमराणे घुडलो फेर ॥ 

झ्रमराण मे धरट मडाय 

झ्रो जी म्हारा रतन राखा 

घर घरिये घरट मडाय 

गेहूडा पीस्तीज श्राटइयों राण राव रो 

रे म्हारा सायर सोढा हे 

श्रेकर तो प्मराण पाछो झाव ॥ 

अ्रमराणो में महूड॑ रारूख 

औो जी म्हारा रतन रास 

झमराणश से महु्ड रारूख 

महूडा मढछीज मदडो नोसरं 

रे म्हारा रतन राणा 

महूडो पीचर ने पाछी झाव ॥/ 
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अमराण मे घर्ड रे सोनार 

झो जी म्हारा रतन राणा 
अमरारं मे घर्ड रे सोनार 
पायलडी घडा दे रिमक्रिम बाजस्यी 
रे म्हारा सायर सोढा 

श्रेकरसा अ्रमराणं पादो भाव ॥ 
भ्रमराण मे बोल सुवा मोर 

श्रो जी म्हारा रतन राणा 
झमरारों में बोले सुवा मोर 
बागा में बोले छे काछो कोयलडी 
रे म्हारा सायर सोढा 

श्रेकरसा श्रमराणँ घुडलो फेर ॥ 
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द्रजों ग्रध्याय 


857 री फ्राति सू सवधित काव्य 


महाकवि सुर्यमल मीसरा 


महाकवि सूयमल मीसणा री तेजोमयी काव्य प्रतिभा सू भ्ररक 
उगाल्वी रे उनमान साहित्य रा आकाश मे चहुवूट उजास हुयस्यो। 
उणा फगत नामवरी के कविता कामण ने रिकावण खातर नी, 
श्राजादी रा सावचेत रखाढ्ा रै रुप में सिरजण कीधौ । रीतिकात् 
री कविता रौ भवरी तो विधुवदनिया रा रूप सिणगार रा वखाण 
रा बाग मे ई गु जार करता रह्यौ। क्कूवरणी, गजगामण, पद- 
मणिया री कैशराशि में श्रटक्यौडी काव्य गगा ने जनजीवण री 
झोक्क्क जमीन मार्थ मीसणजी लाया | जिश इमरत जल्धारा सू 
सस्कारा रे बीजा री साख नीपजी, वे वाक॒रूपी गजराज रो गड- 
स्थछ् भेंदने वीने मनचीती दिशा कानी लेग्या ) समय रूपी साज रा 
सगीत ने समभणियों उ्ा जिसो पारखी उस वगत औरू कोई 
कोनी हो। रीतिकाछ मे राजावा र म्हैल माव्विया में कंद हयौडी, 
धघनवता रे ढोलिये चढयोडी कविता कामण ने सूयमलजी शौय रा 
अग्निकुड में तपाय ने शुद्ध कीधी | म्हैला राग्रोखासू काढने 
बीने चावर्ट लाया । भाप श्रादमी री जिनगाणी सू जोडने उसने 
सव पूज्य बणाय दीघी । 


उण वखत ताई सेकडा वरसा री पराघीनता सू राप्ट्र री वाया 
में सुछ्ों लागग्यौ हो भ्रर च्यारू मेर नवव्ठाई वापरगी ही । देश री 
दुरगत देखन मौसणाजी रो मन घणो कत्ठपतौ। सखूपात में ननी 
वादछी र ज्यू दीसती परदेश्ी सत्ता उण टेम ताई क्छायणा र उन- 
मान उपड न भाजादी रा सूरज ने ढाकण वाल्वी ही । कवि भ्रापरी 
दूरदशिता सू वरसाका में फूफाडा करती नदी रे ज्यू आवती 
परदेशी सत्ता रा खतरा ने दपण मे छिव र ज्यू देख लियो । वे इस 
बात भू वाकब हा के गोरी सत्ता री श्रागढ्गी टिकाव ई हुयग्यो तो 
वा काॉयमखाने झरठ जम जासी । पछे इश झजगर री कु डी सू 
मुक्ति री श्राशा ई नी राखणी । इण वास्त पाशी पेली पाछ वाघणी 
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जरूरी क्यू के जीमिया पछे तो चढ्ल, हुवे । जोग इसौ बण्यो के बारी 
देखणी मे ई राष्ट्र परदेशी सत्ता र काक्िदार रो फणा किचरण री 
तेवड ली । सही अवसर श्रायौ देखने वे राष्ट्र न इस भात बिडदायौ- 
इला न देशी झापणी हालरिए हुलराय । 
पूत सिखाब॑ पाल मरण बडाई साय ॥ 


गोरा लोगा रो रावढ्ा घोडा ने वावका असवारा वाली घाच- 
रख भर श्ापर॑ स्वाथ खातर बढ्ता मे पृष्ठ नाखशिया राजा- 
महाराजावा री अगाई निस्रमाई रो खिलकौ देखने उणा न घणो 
सताप हुयौ । खुद ने शूरा री सतान क्वणिया देशी राजावा ने 
आ्राल्‍्सस श्रर दाहूडा-मारूडा में जूण गुमावता देखन, स्‍झ्ोहडो देवा 
थवा उणा कह्मौ-- 

इक डकी गिर भ्रेक रो भूले कुछ सभाव । 

सुरा भ्राछ्ूस श्रेंस मे श्रकज ग्रुमाई आव॥ 


पण धरती बीज नी गुमावे । देश मे साचा शरू्‌रवीर पर मौजूद है, 
जिकी अ्रवसर श्रायो जाण सूरापणा रो स्तवन करला, कवि री श्री 
विश्वास यू प्रकट हुयौ-- 

इस वेछा रजपुत वे राजस गुणा रजाट। 

सुमिरण लग्गा वोर सब वोरा रो कुछ बाद ॥ 


आव्ठसिया खातर तो छका भला ई झ्राधी घणी पण शूरबीर तो 
खाडा रा पढाका पर घोडा रे सूमा रा पोडा सू वैरिया रा काछजा 
घूजाय देव । 

सूृता घर श्राछसी बुथा गुमावे बेस । 

खग घारा घोडा खुरा दाब भ्जका देस !॥ 


ईस्वी सन्‌ 857 भर विक्रम सवत्‌ र हिसाब सू बरस 94 में 
जाए सगछ्छ मुलक कु भकर्णी ऊघ सू जाग्यी ग्रर इसी लखायो के 
वो गोरी सत्ता रै ग्राह सू मुक्त होवण री धारली है। देश मे 
आजादी रे पेलडे जग रै नगारा माथ डाको पडग्यो हो, परण राष्ट्र 
री शक्ति तीन तु ग हुयीडी । जठा ताई सम्ठा जेंकी नो करता काम 
पार पडणौ मुददिक्ल हो । राजस्थान रा राजा महाराजा गोरा र बह, 
हा । आपरा स्वाथ मे श्राधा हयौडा | मराठा भर विंडारिया री 
धाडा सू काठा धाप्यौडा | गोरा री शरण मे रेबणौ तो वा रे बास्त 
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जरूरी क्यू के जीमिया पछ तो चढ्, हुवे ! जोग इसौ बण्यों के बारी 
देखणी मे ई राषप्टू परदेशी सत्ता रे काल्िदार रौ फण किचरण री 
तेवेड ली । सही अवसर झ्रयौ देखने वे राष्ट्र न इस भात विडदायौ- 
इला न देणी झ्ापरणी हालरिए हुलराय । 
पृत सिखाबे॑ पाल मरण बडाई माय ॥ 


गोरा लोगा रौ रावव्ठ घोडा नें बावढ्मा श्रसवारा वाछौ आच- 
रण अर आपरे स्वाथ खातर बढ्ता मे पूछो नाखणिया राजा- 
महाराजावा री अगाई निस्रमाई रो खिलकी देखने उछा न घणी 
सताप हुयौ । खुद ने शूरा री सतान कैवरणिया देशी राजावा ने 
आातल्स भर दारूडा-मारूडा मे जुण गुमावता देखने, झोहडो देता 
थका उणा कह्यौ-- 

इक डकी गिर श्रेक रो भूल कुछ सभाव । 

सूरा प्राछ्स प्रेस मे श्रकन ग्रमाई आब ॥ 


पण धरती बीज नी गुमावे । देश मे साचा शूरबीर परा मौजूद है, 
जिकौ श्रवसर भ्रायो जाण सूरापणा रौ स्तवन करैला, कवि रौ श्रो 
विश्वास यू प्रकट हुयौ-- 

इस घेंका रजपुत्त थे राजस गुरा रजाट। 

सुमिरण लग्गा वीर सब वीरा रो कुल बाट ४ 


आकसिया खातर तो छका भला ई श्राघी घणी पण शुरवीर तो 
खाडा रा पछाका अर घोडा रै सूमा रा पोडा सू वरिया रा काछजा 
धूजाय देवे । 

सूता घर श्राव्सी वृथा गुमावे बेस) 

खग घारा घोडां खुरा दब अजका देस ॥। 


ईस्वी सन्‌ 857 पर विक्रम सवत्‌ र हिसाब सू वरस 9[4 में 
जाणे सगकौ मुलक कु भकरी ऊघ सू जाग्यो अर इसो लखायी के 
वो ग्रोरी सत्ता रे आह सू मुक्त होवश री धारली है। देश मे 
आजादी रै पेलडे जग रै नगारा माथे डाको पडग्यौँ हो, परा राष्ट्र 
री शक्ति तीन तू ग हुयौडी । जठा चाई सग्रद्धा जेकी नी करता काम 
धार पडणी मुश्किल हो । राजस्थान रा राजा महाराजा गोरा र बढ, 
हा । श्रापरा स्वाय में श्राधा हुयौडा । मराठा श्र पिडारिया री 
घाडा सू काठा धाप्यौडा । गोरा री शरण मे रेबणौ तो वा रे वास्त 
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जाणे सातू सुखा री छिया । मुलक अर प्रजा से सुख दु ख सू उणा 
रौ तलौ वलौ ई नी | उणा री तो फगत झा चावना के अगरेजी प्रमल 
में मौज करता रवा । श्रर कोढ में खाज आ के रजवाडा में श्रापस में 
सप नी । ना वुछ वाता ने लेय'र भ्राए दिन राड होवती झ्रर वारा 
चढती । चाफर रापटरीछ मच्यौडो । मेवाड रो राजकु वरी इृष्णा- 
कुमारी श्र जोधपुर मे धोक्छसिंह ने राजगादी री हकदार वणावस्थ 
जिपता मामला ने लेय'र राजस्थान में दो_धडा बराग्या श्र निरी 
लडाइया हुयी । गढ्ठा मे परदेशी मत्ता री पट्टो बध्यीडो होवण सू 
सगत्छा वू वीजता, मन में घणा ई वटीजता पर राजागण तो वी में 
ई मोद मनावता । म्हैल माह्िया तो पाणी में पठगा पण प्रजा भर 
गिश्या मिणिया जागरूक सरदार सामत श्राजादो री जोत ने 
जागती राखएण खातर जिकौ सवलप क्यो, बींरे वारस्त ई सवत्द 
नेतृत्व जरूरी हो । 


कवि सूयमल मीसण इण्य सगछ्शी बाता मार्थ छडो विचार 
कीघो। देश री आजादी रे खातर बारे मन मे घणी हम ही श्रर 
उण् फोरी पुछ में ई वे बस श्रायो जिसी ई, भ्राजादी रा यप्त में 
समिधा नाखी। उणा ने इण बात रो प्रथाग दुस हो वे रजवाढा 
गोरा रा खास खवास बरतने श्राजादी रा जू मारा री घात मे 
लाग्यौडा हा । उश हियाफूटा ने कीकर ई सही मारग मार्थ लावण 
री मीमणजी री प्रवत्ठ इच्छा ही | इश खातर वे मोवछदी कौटिश 
ई कीघी । देशभक्ति जगावर्णिया काव्य रो मसिरजण बवरन बाने 
आजादी रौ मरम समभायो । उणा र मन में मायड भीम रे वास्त 
प्रेम जगायी +»अजस सू माथौ ऊचौ करने चालण री प्रेरणा 


हरा 7 अर भेढा ऊटठणा वंठण वाढा सरदारा 
|0। ने “री सू आजादी रै जग रा जोधार वणण 
* धर्ण उणा साफ लिस्यी के 'समभणहार सुजाण 
+५२५ औ मोको गुमाय दियो तो पछे पछवावणी 

हर कायमखात लाग जासी प्र बीसू मुक्ति 


- सगछी दाता दास्ते कवि ने मोक्छा 
। दीधा अर मददगार ई रीसाणा। 
किक पी ६ ईपरवा नी कीधी । वे फरज रा 
८: 
। । इसा मामला में वे आपरा आश्रय- 
नी कीघौ । 
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इण भात पेलडा भारतीय स्वतत्रता संग्राम में महाकबि मौसरा 
रो जबरी योगदान रह्यौ । इस भवखा काम मे कवि री भूमिका से 
समभण खातर उणा री जिदगाणी वाबत जाणकारी होबणी 
जरूरी | मिनख रा शाम सू ईबी री जिनगाणी री पिच्चार हुवे, 
उणरी सही छिब सामी भाव । इस वारत पेली कवि री जिदगाणी 
बाबत पास सास बाता री उल्लेख कीघा पछ वा र काव्य री चर्चा 
करणी ठीक रेवला । 

मु क्षी देवीप्रसाद रे मुजब महाकवि सूयमल मीसण रो जनम 
बूदी मे विश्रमी सवत्‌ 872 री काति बद दुज ने हुयी भर सबत 
925 री भ्रपाढ वद ग्यारस नै वे देवलोक हुया । इण हिसाव सू 
कवि नें लगे ट्ग बावन तिरेपन बरसा री प्रायुप्य मिक्रणो । वारा 
पिता श्री चडीदानजी डिंगल रा श्रेष्ठ विद्वान भर बरू दी दरबार रा 
मानीता ववि होवण सू घर में भ्रप्टपो'र गुणीजना भर विद्वाना री 
आ्रागता सागता भर बठका री घमचक चालती। इशसू बात्यपणा 
सू वा री मन सारस्वत साधना रा सस्कार ग्रहरणा कीघा । 


'पूतत रा पय पालय दिस, झा बात उछारा मामला से सील, 
प्रामा साची ऊतरी।! बरस पाचेक राहुया वाने विद्यारभ करा- 
इज्यों । पाठशाला में पेलडे दिन ई वे लिखश पढश सू वाकब 
हुयग्या | श्रर फकत तीन दिना मे ई भ्रमरकोप रा तीनू काड कठाग्न 
करन भरथ समेत सुणाय दीधा । गुरुजी ने घणों अचूभी हुयी प्र 
वारा पिताशी चडीदानजी ने जाय ने क्ह्मौ--'भ्राप तो टाबर ने 
पेलों सू पढाय दियौ है पछ सिद्धोबर्णा मे इशान क्यू रोड ने 
राखणो ?” चढीदानजी न खुद न अचूभों हुमों श्र बोत्या-म्है तो 
इणान कद ई नी पढायौ । भाखर शान री शुष्श्नात ई भापरे भरे हुयी 
है । झो प्रसय इश बात री साय भरे के सूयमल मीसण री प्रतिभा 
प्रदभुत ही । झा प्रतिभा बुदरत री देन ही । भापरा नामचीश ग्रथ 
वश्चभास्कर' री रचना करती वगगत बारी प्रतिभा रा चमत्कार 
निग भ्राया । वे चादा ढैयन वाव्य रचना करता। उश टेम चार 
लेखक उणारा मु डा सू सछकण वाढ्ाा सारस्वत प्रवाह व कलम सू 
बाघता । 

दिन मे जद कर्दई उसने काव्य रचना री स्फुरणा होवती, वे 
हू! री उच्चारण करता झर सगढ्य लेखक खडीखम होयन बार 
बोलणो शुरू करता पाण कलम घलावण लागता । माँ घुरसत रा 


लाखीणा बेटा रा मुडा सू गभीर नद रे प्रवाह रे ज्यू निबछ॒ती 
वीरवाणी श्रर उण अयूट प्रवाह में श्रजरा भमर वणावरण खातर 
खपरण वाका लेखक गण । केडो झलौक्कि हुवतो हुवैला वी दृश्य । 
भर किसी झलौकिक हुवैला वो कवि जिणर ज्ञान री कोई छेह 
कोनी द्रो। श्रठ महाभारत रै लेखन रौ वो प्रसग झ्रापोम्राप याद 
झाव जद वेदव्यास गणेशजी ने महाभारत री कथा लिखण खातर 
थोरा कीधा । गणेशजी इश शर्त माय हामछ भरी के वारी कलम 
एकर शुरू हुर्या पछ बिसाई नी खावैला । जे व्यामजी बोलणों बद 
कर दियौ झ्रर कलम ठेरगी तो पाध्ली नी चालैला | वेदव्यास बारी 
भरा शत्त मजूर करता थका झापरी तरफ सू ई शक शत राखी वे 
गणेशजी हरेक श्लोक रौ श्रथ समभिया पछ ई वी ने लिसेला । इण 
ढंग सू “महाभारत रौ लेखन पूरी हुयो । विद्वत्‌ गण 'वशभारकर' 
ने राजस्थान रे महाभारत रौ खिताव दीघो है। भ्रठे इश प्रसग री 
चर्चा रो मकसद फगत श्रो है के सूयमल भीसणा इतरा पाचवान हा 
के अलौकिक प्रतिभा रे पाण मौको श्राया इणा मे राष्ट्र ने सही 
मारग बतावण री सामरथ ही । 


सूयमल मीसण बावत निराई प्रवाद प्रचलित । उणा मे सत्य 
रो गश पण खरी। उणा सू कवि रै मिजाज री जाण हुव । वे 
दयालु, भावुक, खुहा र श्र फ्वकड प्रकृति रा साधुमना मिनख हा । 
वारी री झर खीर दोनू चावी ही | उणा री काव्य लिपिबद्ध 
करण वाछ्ा घणकरा लेखका ने खीक री भाछ लागबौ करती । 
इस कारण मोकछा लेखक तो काठा धापग्या । पूरा दुखी | कवि री 
खी+ सू श्राती श्रायोडा लेखका मे मगनजी नाम रा ओक ग्रूजरगौड 
ब्राह्मण ई हा । भेकर कवि रो भ्शुद्ध शब्द प्रयोग सुणने मगनजी 
हसणा लाग्या। कवि रीस में तबोत् ,हुयग्या जद मगनजी साथी 
वजह बताय दीधी । जाच कीधा मगनजी रो बात सही निकछी। 
कवि राजी होयन वाने की मागण रो क्द्यौ तो वे हाथ जोडने इस 
नौकरी सू मुक्ति मागी। मगनजी रै रोटी पाणी रो पवको प्रवध 
बरने कवि इणा रे नौकरी रो बधण काट दीधौ । 


इणी भात जोडायत र रामशररा हुया पछ दाग देवर रै पेली घटा 
ताई तदूरा माथे 'लाडीजी घू घटडी सोलो, म्हानै चाव छे” रो राग 
अलापणो, लेखक अम्बालाल रै घरा बेटी जनम्या पछे राज कानी 


॥ 49 ६ हे 98 


सू दो वरसा ताई रोजीना आधी माशौ सोनो भ्रर पाव घी दिरा- 
व्णी बरसता मेह मे घटा ताई कविता पाठ करता चालतौ रेवणी, 
मोटा सू मोदा लोभ र॑ सामी नी डिगणी अर झापरा भाशयदाता 
बू दी नरेश ने ईमुडा माथे खरी खरी सुणाय देवणी, इत्याद इसा 
प्रसग है जिको इण्ारी जिदगाणी रा मोक्छा पक्षा नै उजागर करे । 


इसी वात ई कहीज के 'वश्भास्कर' अधूरी रैवण री वर्जह 
भ्रा ही के बूदी रे राजवश रौ इतिहास लिखता लिखता जद 
मीसणजी साची साची बाता लिखण लाग्या तो बू दीपति रावराजा 
रामसिंह न घणौ बाडो लाग्यौ प्र इस घात माथ ई बारे लडा- 
बोलो हयग्यौ । उणा 'वशभास्कर”' लिखणो बद कर दीधौं। इण 
वात री साख सबत्‌ 94 री पोह सुद दुज ने पीपल्‍्या (जयपुर) 
ठाकुर पूलसिंह ने लिख्योडी उशा री चिट्ठी भरे ।? मोकछा 
विद्वाना री घारणा है के 'वशभास्कर” रौ ऐतिहासिक पक्ष प्रामा- 
शिक फकोनी | उछते निरी अतिया है। इण बात से सचोई 
हुवला पर मीसराजी रे अथाग पाडित्य मे रत्ती भर ई शक नी । 
नामी भाषाविद मीसणाजी रा रच्योडा ग्रथ इण भात है--वश- 
भास्कर, बलवद्विलास, छदोमयूख, वी रसतसई, रामरजाट, सतीरासो 
अर घातु रूपावलि । ही 


इस सगढा ग्रथा में “वशभास्कर' उणा री पअक्षयकीति रो 
क्मठाणु । इस विशद ग्र थ मे सगक राजस्थान रो इतिहास समा- 





] ! पर माघ सुदी मे बू दी मे भाई हाजर हवी ती बखत 
तो मर॒जी ही दीझ्ो छी परतु घणोो कान लागे ती की मानी ही जाव छ 
तीं सा ग्रौरा के तो दड ओके साल का हासल को हुवो भर म्हारे रिपिया 
तीन से दरसाल दड का लिख दिया । रतलाम सू माघ भे 
श्रायां पछ फालगुन मे भ्रज कराई छी सो हाल त्ताई मालूम न हुई छ | 
प्रसी दीख छे के मू डा सू तो सीख न देशी भर दुख सू कढि भग तो 
डौक छ । क्वरजी तथा महाराज वुमार के विवाह की बी कीडी बेब 
हाल ताई बघसी नही । ग्रथ को बणाबो वी पर सौं ही मौवूप छे | ग्रथ 
का लेखर' वगरह तमाम छुटाय दिया । सुणवाई कर नही तिस्तू चित्त 

पर बरस दोय सौं निहायत उदासी बढ रही है ।?? 

"5 (इस घिट्टी रैँ मूछ रो जरूरी अश) 
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योडौ । इणी भात वीरसतसई उद्वोधन देवण वाह्ली रचना है 
जिणरी सिरजण भ्राजादी रे जय र मौके देश वासिया नै प्रेरणा 
देवण खातर हुयौ। मीसणजी र॑ बोहछा ज्ञान अर भात भात रा 
विपया में पाडित्य री जाशवारी रतलाम नरेश ने सवत्‌ 9]4 री 
वैशाख सुद तीज ने लिस्यौडो चिट्ठी सू हुवे ।? 

कवि रे भ्रवक्ृथबक् पाडित्य रे उनमान उणारा हेताछ, कंद्रदान 
इष्टमित्रा रौ दायरो ई घणौ विशाल । प्रदेश रा सगढ्ठा राजा महा 
राजावा, अमोर उमराव, साधु सता, कलाकारा सू बारे मोकछी 
भेक्न मुलाकात । मोटा मोटा मुकुटधारिया ने उणा सू बात वतकावण 
करण री, मिठछण री श्रोछ, भ्रावती | उस टैम रा रजवाडा श्राप- 
सरी में वजियौ-टटी हुया निवेडो करण खातर वास्‌ू सलाह सूत 
करता। श्राधा नेडा रा राजा महाराजा वाने घण मान सु तेडा- 
बता । श्रर प्रेम री रेशम डोरी मे बध्यौड़ा इरा भावुक हृदय कवि 
रै वास्तै लावा लावा गामतरा नित की बात हुयगी | इस भात 
आखे मुलक मे वारी प्रभाव हो । इण प्सर रे पाण ई वे आजादी 
र पैलडा जग रे मौके देश ने जगावणा रौ बीडो उठायो | इण पविन 
काम न उणा दो तरोका सू पार घालण री कोशिश कौधी । भेक 
कानी तो वे श्रापरा खास मुलाकाती सरदार सामता न चिद्ठिया 
लिखन आ्राजादी राजग रा जोधार वणण वास्तै प्रेरणा दीधी अर 


॥ “प्र वितप्ति क्षेक मालूम होपी श्रठ तो अब ग्हार ग्र थ को निर्माण 
पौदूप हुवो छे सा मौवूप हो रहतो दीस छे। ती सू भापषी मरजी दो 
पांच हजार बस्तावा की होय तो जी विपय की मरजी होय प्र जी 
भाषा की मरजी होय भर जी छदा सू मरजी होय तो छद, प्रकार 
शकुनशास्त्र धमशास्त्र, नीति प्रमुख स्यशास्त्र, वामशास्त्र भ्रभ्रिघान 
कोप, नायक नायिका सक्षण साहित्यशास्त्र सगरीत शास्त्र कालनिणय, 
पुराए वशेपषिक, पातजछ, उत्तरमीमासा हयलक्षण शिल्पधास्त्र, 
गयादि पशु परीक्षा वा रत्न परीक्षा इतना सव 2] विधया म स्वल्प 
परिचय छ त्या म जी बिपय पर मरजी होय ती की इवारत निर्माण 
करियवा को झात्रा देवा की मरजी होय तो ऊ भ्रत्युत्तर का हुक्म के साथ 


ही फरमाई जावे प्रर लिखाई जादवें। भर नों मरजो होय तो थ 
फुटफर पद्य तो माफिक शहूर वे ताजिदगी हाजर होवो ही करसी । 
““वीरसतसई सम्पादक डा कहैयालाल सहल, पृ 43-44 


8-0. ॥$ 


दूजी कानी वीर रस वपण करने देशवासिया ने आपरो फज 
समझायो । 
राष्ट्रवादी रे रूप मे मीसशजी रो तेज भ्रक रै उनमान श्रर 
खरापणों कु दण रे जोडे। वीरसतसई जिसी सातरी रचना 
अर देश री भलाई खातर कीधौडा काम इण वात रा साक्षी । 
मुलक में चोफेर नव्ाई, निराशा प्र पिंयाक्तिया गढक गत 
देखने बारी काछ॒जीं दाभती। इगा सगछी वीमारी री मूत्र 
कारण वे परदेसी सत्ता ने मानता | गुलामी न देख देख ने उणार 
सन में किया घप़व्ठका ऊठता, श्रा बात वारी उश टेम री चिट्ठिया 
सू साफ निर्ग श्राव । 857 में आजादी रे सग्राम रौ शख बाजता 
ई कवि झआपरा फरज ने पिछाण लियौ | उछ्ा ने इस चीज री 
पवकावद जाणकारी ही के देश री शक्ति तो श्रथाग है पण भेक 
जुमले कोमी । 
किणी भात ञ्रा विखरयौडी ताकत ओेकणठाएं हुय जाव तो 
बातडी बण सके। इणा वास्ते वे घशा ई खपिया । इण मौके वे 
आपरा खास हेताब्ब पीपल्या ठाकुर फूलसिंघ व जिको चिटुठी लिखी, 
उण्सू वारे अतस री इच्छा री जाणकारी हुवे । वे लिख्यौ-- 
“और शरीर की नित्यचर्या मे निपट सावधानी रखावसी । 
यो शरीर जी भ्रथ लाग्यो शाछौ लाग ऊ भ्रथ भ्राया तो तरा सो भी 
तुच्छ गिष्यो जावे छे । सो तो ठीक छ ती को तो म्हान भी निश्चित 
भरोसो छे पर ऊ थर्थे बिना और समय में सदा ही यो शरीर प्रयत्त- 
पूवक रक्षा करवा को छे । भ्ररई ने अथ लगाबा को भी समय तो 
परमेश्वर न पलटायी छ । कदाचित राज्य जिसा सुक्षत्रिया का तथा 
राज्य के लारे लागा हमास्त कातरा का ओ शरीर क ही भ्रथ लाग 
तो योगी, ज्ञानी अर भक्त या तीना विना अर यो लाभ और कोई भी 
छे नही। शभ्रर योगी, ज्ञानी, भक्त के भी या बात होई तो सोना मे 
सुगध हुई ज्या भ्रत्यत शोभा पाव। तीसो परमेश्वर था बाबत 
मिह्ठाव तो उत्तमोत्तम छ । पर तु अल्प परिकर वात्या श्रापण जिस्या 
सारा ही ई बात ने चाहा छा परन्तु आपणण तो केवल स्वग प्राप्ति को 
अर अठ कीर्ति की यो ही फछ छे । अर ये राजा लोग देशपति जमी 
का ठाकर छ जै सारा ही हिमालय का गछ॒घा निसरया । सो चालीस 
सो लेर साठ सत्तर बरस पाछ पटक्या छ तो भी _ गुलामी कर 
छ । परसु यो म्हारी वचन राज्य याद रखावोगा के जे अबक 
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(अग्रेज) रह्यौ तो ईं को गायौ ई पूरी करसी । जमी को ठाकर 
कोई भी न रहसी । सब ईसाई होय जासी । तीसा दूरदेसी विचारे 
तो फायदों कोई के भी नही । परन्तु श्रापणौ आछौ दिन होय तो 
विचारे भौर राज्य जिसी सुहृत म्हारै होय तो बडाई तरीके लिखी 
जावे तीसू थोडी मे बहुत जार लेसी । विज्ञेपु अलमिति पोष शुक्ल 
प्रतिपदा, युजर्वेदाग भू 94 मित नरेद्ग वित्तमाक शक सगतया 
लिपिरिप्यम्‌ 77 

इणी भात नामली ठाकुर बख्तावरसिध ने विक्म सवत्‌ 945 
में चत सुद नवमी ने लिख्योडे ओके कागद में कवि लिख्यी - 


“घार सो तथा शभ्रामकरा सो अग्रेज को काई कसूर 
बर्णि भ्रायौ सो वी साबिक दस्तूर लिखावसी और राजसिंह के साथ 
पन्न गयो ती में धर्मं के निमित्त युयुत्सा को प्रश्व लिख्यों छे ती को भी 
प्रत्युत्तर लिखायौ नही सो भ्रव ज्या ज्या की जसी जसी तरह दीसती 
होय सो लिखावसी-म्लेच्छा को इरादो श्रस्यों दीस छे कि भ्रवक 
रहा तो ईं प्रार्यवत न परतत्र करि ही देसी भ्रर ठिकाणी कोई 
भी हिंदू के न रहसी। परतु परमेश्वर की इच्छा श्राय न राखवा 
की दीस छे क्योकि अबार क्षत्रिया न प्रतिकूछ बाता छ जे सब भ्नु- 
कूल दीम रही छ तीसा भावी विपरीत ही जाण्यौँ पड छे। श्रौर 
भ्रढोका तरफ वी वतमान जाशासी कि इगरेज की फौज भ्रजमेर सू 
कोट लडाई पर भ्राई छ । गोरा तो सोढछा से छे | काछा हजार च्यार 
के अनुमात छे परतु भन में बदला हुआ दीरस छ श्रोर छक्डा 
किराच्या, पैस्या बर्गेरे हजार भ्राठसे के अनुमान छे। बडी तोपा 
च्यार छे। छोटी तोपा तथा गुवारा ग्सी के ग्रतुमान छे | सो चैत 
सुदी छठ के दिन चामल सो दोई कोस श्रोली तरफ जाय पडी छे। 
ग्रव होसी श्षो जाणी जावसी ।/” 


क्डाणा रा ठाकुर परवतसिह रै नाम सवत 95 मे लिख्यौडी 
मीसणजी री चिट्ठी मे इश भात वर्णन मित्ठ । 


“और राज्य ने अठीकी खबर के वास्त लिखी सो 
परमेश्वर की कृपा सो झठ तो चन चार ही छे । भ्रापाढ मे काव्य 
की फौज हजार वीस के भ्रासर आई छी सो भ्रठा सो तो टक्वि गई 
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सो मेवाड तक होई पाछी जाता भाला की छावणी टूटि साहावाद 
की भाडी में घुसी छ | अर फालौ भाजि गयौ सो श्रव तक श्रायौ 
नही छे। पहली कोटा की फौज ने फिरट होई श्रजट नै मारधी ती 
पर चैन के महीने इगरेज की फौज मे आई लडाई करी । चौथे दिन 
फिरट फौज तो कढि गई भर इगरेज ने कोटो सब तरह लूटि खराब 
क्यो । बहुत के फामो दी । वहुत बदुका सू मारथा। बहुत स्थ्रिया 
की इज्जत ली। बहुत तोपा फोडि नाखो अर बहुत रुपिया लेर 
पाछौ महारावजी को कोटो दे गया । म्हका प्रात मे यो ही वतात 
हुओ सो जाणीगा। भ्रौर देशा की भ्रवाया तो बहुत उड छ परतु 
निश्चय बिना लिय्यौ जाव नी । पहली घार मे तथा आमभरा में 
हग्नोज नें श्रमल करि लियो सो विख्यात नही छ । श्रबि भ्रसी सुणा 
छा किघार पाछी दी ही श्र पूरव भे पेसवा ने हासाब के पास तीन 
लाख की फौज की श्रवाई सुणा छा सो जाणसी ।” 


4857 री क्राति ने कवि किए नजरिया सू देखी, इसा बात री 
इशा चिट्ठिया सू कम बेसी ठा पड जावे । भ्रर बाकी वाता रो साफ 
खुलासौ वा री दूजी चिंदिठिया सू हुय जावे | साची बात तो था है 
के मुलक री थाकल हालत भ्रर रजवाडा रे खूटलपणा सू वे ऊमणा 
दूमणा हा । भ्रवसर भायौ देखने वे गोरा विरोधी ताकता ने जेकजुट 
करने, की करण खातर आगता हा । पण ढाकियों ढू बियो राखने 
ई की करण री जिकी सगवड ही उण मुजब उणा तनतोड न काम 
कीधौ । इसारी साक्षी है भ्रापरा इप्टमित्रा वे मौके मौके लिस्यौडी 
बारे हाथ री चिट्ठिया | वितम सवत्‌ 94 री पोह सुद एकादशी 
न मीसणजी ओक चिट्ठी रतलाम रियासत रा जागीरदार नामली 
डठिकाणा रा ठाकुर बप्तावरसिघ ने लिखी। इसा चिट्ठी मे स 
94 में हुयौडी खास खास घटनाञा री विशद वणन है। पत्र सू 
ऋ्राति बाबत रा हृष्टिकोश री ई जाणा हुवे । बागिया रे वास्ते 
छा रै मन मे कितरी श्रपणात हो श्र इस मौके वे राजपूत जाति 
सू काई उम्मीद राखता, इसारी बानगी इस चिट्ठी सू मिक्त -- 


“घर भाहि सू काढिबौ तो अब ताई हो जातो परतु 
श्री परमेश्वर ने समय और ही कर दियो ती सो रजपुता मे रजपुती 
कठ कठे लाध सो, देस्या सो तथा सुण्या सो । मन के झ्ानद श्राजाबा 
को व्यसन छ झौर कठै ही रजपूती उघडगी अर बूडीही दीसेगी तो 
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जसी सुसी बेसुसी हासिल हुवा काढिवो होसी | लोभ भ्रनेफ॒ तरे का 
होई छे । त्या मे ई रजपूत की रजपूती देखा को लोभ छ सो श्रठी 
की तरफ ज्यादा असर करे छ। श्र साथी भी बहुत ही सुणा छा 
परतु हि दुस्तान को दिन भाछयो नहीं, ती सौ झापस में ओेकता 
करे मही ।” 


“कोटा मे तोपा का मू ढा महला पर लगाय राप्या 
छे । जे राजपूत नाम धराव छा भ्रर साचा राजपूत नही छा ज्या वी 
बेइज्जती घणणी करी । पाच सात से राजपूता का शस्त्र खोस लिया 
अर तोडि लिया । कोइला का भ्रापजी सरदारसहजी का छोटा भाई 
रामसिहजी है--लाडपुरथा का दरवाजा सो दो स राजपूता माई सौ 
पकड़ कर ले गया परतु शस्त्र वस्त्र वावा न लिया । महारावजी ने 
बहुत सी बहाई तथापि दिन दोई श्रटक मे रास्या पछ साख तबेला 
सो घोडी श्राछ्घी ममवाय ती कै सोना वी साखत गजगाह लगाई 
त्ती पे सवार करि गढ का दरवज्जा भे जाई छोडि शभ्राया । भाधाणी 
शिवनाथसिहजी पायगा का मालिक छा श्रर तोपा का मालिक 
बणवा का उम्मीदवार छा त्या के परोक्ष वाहि की पायगा मे जाय 
पडा ।-अभ्रसवाव, शस्त्र सबका सव लेर छोड दिया । बदल्यौ लोग 


हजार च्यार के अदाज छे । ती नै या दसा झ्रबार कोटा की करी 
राखी छे सो जाणसी ( कु 


“और पृथ्वी का तथा अप्सरा का आशिक उठी की 
तरफ का राजा लोको मे राज्य ने प्राणा की बाजी लगावा वाह्वा 
बीर श्राण बण्या का साथी होता दीसता होई तो पोसीदे लिखसी। 
जदि तो अठी भी जमी बीज लिया छे सो और भी कई साथी होबा 
तैयार छे भ्रर फेर भी कई तैयार होय जावे । साथी खडा करिवा को 
बित्लो म्हँ लोका का कुछ कक्‍्सव छे ही । झाप उठी सू लिखसी तो 
भ्रठी सू भी तपसीलबार लिस्या जावसी | परंतु हाल तो पीसीदे ही 
ठीक छ । राज्य तो इग्नेंज को सामथ्य देखता ई बात है नादानगी की 
ही जाणसी | बात भी नादानगी वी छ परतु म्हा लोका न तो पर- 
मेश्वर ठेठ सू नादानगी ही दीही ता म्हा मे दानाई कठा सू होई ।” 


! इणी भात भिखाय रा राजा बल्ववतर्सिध नै विन्रम सवत 909 
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में सूरापणा रो सचार करण खातर वीणापाशि री वदना कीधी। 
इण श्राराधना रो वीरसतसई जिसौ ग्र थ । 


इस कृति री रचना बाबत मोकत्टी बाता सुणरण मे भ्राव ! पण 
सगछी शोध खोज पछे श्रा इज बात सिद्ध हुव के श्राजादी रै जग 
जेडी भारतीय इतिहास री महान्‌ घटना वीरसतसई रै माध्यम सू 
कविता रूप में पेश करीजी | बी रा हरेक दृहा मे वीर-रसावतार 
मीसण रे हिवर्ड रो प्रचण्ड गजन सुणीज। जुद्ध भूमि में जायन 
जोधारा ने बिडदावण री चारण परवरा री छेली जोत ही ।? 


आ्राडा दिना मे जिको वात कंवरणी दोरी ही वा ई बात वे इशा 
मौके कविता रै माध्यम सू कहो | इस रचता सू वे देश रा वाशिदा 
ने परदेशी सत्ता सू जू भरा री प्रेरणा दोधी | वाने झपरो फरज 
समभायो । सूरापणों राजस्थान री एक लाठी अर जूदी परपरा । 
बीरता इण धरती री खास गुण होवरा री वजह सू आ घरती बीर 
प्रयु कहीजे । मौत न॑ परव मानरणा वात भ्राखा ससार में फत झो 
इज प्रदेश । बडेरा री उश धरोहर ने याद दिरावता थका वे राष्ट्र- 
वासियां ने इण गणगौर मे घोडा दौडावण वास्त हाककछ कीधी । 


वीरसतसई 857 रै भ्राजादी रे जग॒ रे मौके ई रचीजी | वी 
रौ प्रमाण उणरा दूंहामे मिक्क | भला ई कवि उण बाबत सानी 
(इशारौ) कीधी है पए सानी इतरी साफ है के कठेई शक शुवही नी 
रेव । उदाहरण सरूप कृति र सरूपात मे ई ओक दूहा मे कह्यौडी श्रा 
बात के विक्रम सवत्‌ री 94 वा बरस व्गेत्या पछ जेठ वदी पाचम 
गुरुवार नै समे पलटी खायो यानी राजनीति मे उधल पाथल तेजी सू 
होवरा लागी श्रर इसी जखायौ के क्राति साव नेडी भ्रायगी है । 

बीकम बरसा बोतियो गण चोचद गुणोस। 

बिसहर तिथ गुरु जेठ बदि, समय पलट्टी सीस ॥ 
आजादी रा जग मे बागिया ठौड ठौड अग्रजा न जमलोक पृगाया 
झर ब्विटप सी कौमी भझडी यूनियन जैक कठे ई निंग श्रायो, फाडने 
बांद्ध दियौ । कवि इस प्रसंग कानी इंगित करता थका वीरागना रे 
मु डा सू था बात उशरी सहेली नै कवायी है-- 
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फूर्ट पुड नोबत पडी दूटे डड निसाण 

देख सहेली पोव रे पूच बधियों पाण ॥ 
याने प्राणनाथ रै पुणचा रौ जोर कितरी गजब रौ है के वैरिया रो 
नगारी फूटस्यौ श्र भडा रो डडो टूटस्यौ । कवि परदेशिया ने 'वगर 
नैतियोडा पावणा री सज्ञा दीधी अर कही के भे बेरी न्यूतिया 
बिना ई माडाणी (धीगाण) आया है पणा बीरागना घण रो भर- 
तार पशुसगारी में निष्णात है, वो किणने ई भूखों नी जावएण 
देवेला-- 

विश नूत धर्म पाहुणा हेली ठलिया झाय । 

जाण पीव परूसणों भूखों हेक न जाय॥ 


भेक दूजा दूहा मे वाने घाडेती सम्बोधन देवता थका उणाने सलाह 
दीधी के और कठे ई जायने भापरोी करतव दिखावो । भ्रठे चोरी री 
मशा सू श्राया जिके तो ठीक पण जे घरधणी री नजर थारे मार्थ 
पडगी तो सुरगापुर रो मारग देखणो पर्ड ला । 

सुण सुर वीरा घाडवी भ्रालय देखो झौर। 

घर री खूरे कूरसी चखमग श्राता चोर ॥ 


देशवासिया में सूरापणा रो भाव जगावण खातर कवि उदबो- 
धन करता क्ह्यौ--भा वसु धरा वीरभोग्या | जिकौ शुरवीर ढाल री 
छत, भाला रा थाभा बणायने धोडा री जीण मारथ घर माड़, वे 
इज इरणा धरती ने भोगवे । झा काइमा रे कब्ज नी रेवे । 

घर घोडा ढाला पटल भाला यम बरताय । 

वे ठाकर भोग जमी झ्वर कवर प्रपणाय 0॥ 


परदेशिया ने वा री गेलाई वास्ते भोहडो देवता थका वे कहघौ-- 
मू छ न तोडो फोट मे कठिया छोड काठ । 
फाछा घर चेजो फरे मूसा पण म्‌ छाकछ ॥ 


भें परदेशी सूना काम री मृ छी रे बट देयने सूरापणो दिखाव । वाने 
ठा कोनी के काछ मार्थ चकारा देव है भ्रर वो भख ले'र छौडसी । 
ऊदरा री श्रा मजाल भ्रचभाजोग के उणा काछिदर रा दर मे जायने 
चुग्गी पाणी लेवण री हिम्मत कीधी है । इसो लागे के ओे बापडा 
ऊदरा आपरी लाबी मूछा रे पाण मन मे महाराजा बर रहचा है 
देश रा सरदार सामता ने वा री मबछाई वास्त कवि क्हघौ-- 
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सिह न बाजी ठाकुरा दीन गुजारों दौह । 

हाथढ पाडे हाथिया सो भड बाजे सोंह ॥ 

तन दुर॒य भ्रर जीव तन कढखो मरणो हेक 

जीव विरट्टा जे कठो नाम रहीज नेक ॥। 
फिट र नादारा, थाने इतरो ई भान कोनो के परदेशिया ने आ्रापरो 
घर सू प नै बार निकाछ॒णो अर शरीर सू हसो (प्रारा) निकछणों 
दोनू भेक जेडी वांत है। यै तो उण दिन ई मरम्या जिण दिन 
मुलक री चिता छोड ने आपर जीव सी जतन क्यौ। थान करणो 
तो श्रो हो के देश री रक्षा खातंर मरण तवारं मनावता प्रेर घर सू 
भ्रारी लाश निकछती । इशसू देश री रक्षा होवेंती अर थारो नाम 
अमर होवतो । 

रूख रूख तीरा हकडा मुख मुख बीरा मोल । 

पु चाहा हेफएण परे दछ मे प्रबत्ठ दरोछे ॥ 
परदेशिया सू जूमण वीछी भारतीय शक्ति जेक जुमल नी होवर 
सू अधारा में श्रठी उठीन डावो जीवशा मरजी पर जठीन तीर 
खाडा चलाव॑ । देखो जठीने जीधार नूजम। निगे भ्रावें । देश मे सबत् 
नेतत्व नी होवण सू रापटरोछ मच्यौडो है । 


पुरा भाकुछ पाठडा भाला पडता भार। 

हेकरे। कबला बाहरी काडा फाडा डार॥ 
हिंदुस्तान री ताकत आछौ नेतृत्व नी होवरा सू तीन तू ग हुयौडी 
है। भर परदेसिया मे रू राज मिठछयोडो। ओेक डक्रल सूर 
(शुकर) रे बिना नमकडा शूर पूरा दुखी । शिकारिया < भाला री 
अशिया सू बीधीज । सूरा री सगछो डारा न आपरा जीव री पडी 
है। भ्रठी उठीने बाटका में छिपती फिर । शूरवीर री जीवणी ई 
साचो जीवणो है, श्रा ब्रात कवि इणू भात कही-- 

श्रठ सुजस उठ झवसर मरिया झाय। 

मरणो घर र सामिया जस नरका ले जाय ॥ 


बिख माथे घाढ़ दव्ठा पोढ करज उतार । 
तिश सुरा रो नाम ले भड बाध तरवार॥ ! 


सूता घर घर श्राछ्सी वृथा गमावे बेस । 
खगधारा घोडों खुरा दाब झज्जका देस ॥ 
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जिम जिम फायर यरहरे तिम तिम फले मर। 
जिम जिम बगतर ऊबड तिम तिम फूल सुर ॥ 


या घर खेतो ऊजछी रजपुता कुछ राह 
चढणी घव लारा चिता बढण्ा घारा बाह॥ 


रूड हुवा जीव जिक सदा न हेरे साथ। 
सिहा रँ गछ साकत्ा वे भड घाले हाथ ॥। 
निधडक सूतो केहरी तो भो विमुहा पाव॥ 
गज ग्रेडा घोर न धर वरज्य पडे बधवाव वा 
बबी श्रदर पोढियो काहछो दबे काय । 
पूजी ऊपर पाघरो आव योग उठाय ॥ 


झापरा हेताछ मित्रा ने लिस्योडी कवि री चिटिठ्या सू भरा 
वात साफ दीसे के राजा महाराजावा रा बवाडा भर वारा रग-ढग 
देखन उणाने इण बात री धीजौ हुयग्यो के रजवाडा सू 
कोई उम्मीद राखणी गुवार माय सू तेल काढ्णो है । इस वग री 
आपरा स्वार्थ श्राग भाख ई कोनी उधडती । वा री मनोवृत्ति 'ीद 
मरौ, वीनणी मरी वामणा री टक्‍को खरो' र माफक ही । मुसत्कमानी 
अ्रमल मे वे उणार गोखा मे कोख करता भ्रर अवे गोरी सत्ता री 
भ्रामद हुया वी रो लूण उतारण मे लाग जासी | इण खातर कवि 
उठीने पूठ करन जनता कानी देख्यो । बयू के उठे फ़ेटियौ फाटोडो 
तो ई जात री ईदी वाढ्गी बात ही । कवि ने इण चीज री ठा ही के- 


जो फरसी जिणरो हुप्ती श्रासी बिन नतोह। 
झा नहीं किशाई बॉप री भगतों रजपुतोह ४ 
इशा वारत राजा रजवाडा विच वाने आम जनता में बेसी कंपूका 


निग आया । वी री ईमानदारी, देशभक्ति भ्रर वीरता मार्थ वाने 
भरोसौ हो । 


भ्रा इज वजह है के वीरसतसई में वे घणी ठौड यू पडा री 
महिमा कीधी है क्यू क सुतक अर समात्र रे झड़ी पडी में वे इन 
भ्राडा श्रावता । म्हैला मे स्वणिया ने तो ऊगा श्राथमिया रौ ई वेरी 
कोनी होवतो । वेरिया श्र घाडेतिया ने सावचेत करता थका वे 
कह्मो के मत्त मे थोडो विचार करने पछ यू पडा कानी सभजौ। 
क्ठई नमाज पढता रोजा गछू नी पड जावे | झू पडा वाला घरधणी 
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सिह न बाजो ठाकुरा दीन गुजारी दोह ) 

हाथक्क पाड हाथियां तो भड बाज सह ॥॥ 

तन दुरग श्र जीव तन कंदसों मरणों हैक 

जीव विराद्टरा जे कहो नाम रहीज नेक ॥! 
फिद र॑ नादारा, थाने इतरो ई भाग कोदी के परदेशिया न आापरी 
घर सू प ने बार निकाछणी अर भरीर सू हसी (प्राण) निक्‍छणी 
दोनु भेक जेडी बात है। थ॑ तो उरा दिन ई मरग्या जिए दिन 
मुलक री चिता छोड ने भ्रापर जीव री जतन क्यौ । थान करणों 
तो भरो हो के देश री रक्षा यांतर मरण तेवार मेंनोवता ग्रेर घर सू 
धारी लाश निक्‍कछती । इसास्‌ देश री रक्षा हीवेती अर थारो नाम 
श्रमर हांक्ती । 

रूख सुख तीरा €कडा मुख मुस्त बीरा सोल । 

पु चाक्ा हैकरा पख दछा में प्रथछ दरोत्ठ ॥ 
परदेश्चिया यू घृभरण वीछी भारतीय शक्ति जैक जुमल मी होवर 
सू अधारा में झठी उठोन, डा जीवर्णां मरणी पर्डे जठीनें तीर 
खाडा चत्राव । दंखो जठीवे जीधार मृणेमे। निय भ्रावे । देश में सबक्क 
नेतत्व मी हीवणा सू रापटरोछ मच्योडो है। 


पूरा भ्राकुछ्ध पाठठा भाला पडता भार। 

हैक कवला बाहरी कराडा क्ाडा डार॥ 
हिंदुस्तान री ताकत ग्रार्छी नतृत्व नी होवश सर तीन तुग हुयौडी 
है। अर परदेतिया ने रूछों राज भिक्रबोडी। अक डक्रेल सुर 
(शूबर) र बिता नैनकडा शूर पूरा दुखी । शिक्षारिया रै भाता री 
प्रणिया सू बीधीजे । सूरा री सगव्ये डारा न आपरा जीव री पडी 
है। श्रठी उठीन बाटका में छिपती फ़िर । शूरबीर रो जीवणी ई 
साथी णीवरणी है श्रा ब्ात कवि इण भात कही-- 

श्रढे सुमस उठ झवसर मरिया श्राग 

मरणी घर रँ माभिया जम नरका ले जाय ॥ 


बिण साथ वाढ दह्हा पोढे करज उत्तर । 
तिख सूरा रो नाम ले भड बाध तरवार॥। 


सृता घर घर ब्राह्ृसी यृथा गमावे बेस । 
खगधारा घोड़ा खुरा दाब अजका देस ॥॥ 
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जिम जिम फायर थरहरे तिम तिम फँले नर) 

जिम जिम बगतर ऊबडे तिम तिम फूल सूर ॥ 

या घर सेती ऊजछो रजपूतां फुछ राह्‌ु॥ 7 

घढ़णौ घव लारा चिता बढ़ण घारा दाहुए.* 
रड हुवा जीव जिक सदा न हेरे साथ। ) 
सिहा र गछ साकह्ा वें भड घाले हाथ ॥ 

मिघटक सूतो केहरी तो भी विमुहा पाव। 

गज गेडा घीर न धर बच्चय पड़े बघवाव॥ा 

बबी श्दर पोढियों काछो दबफ़े काय। 

पु जी ऊपर पाघरों झाव योग उठाय॥ 


श्रापरा हैताछ, मित्रा ने लिस्यौडी कवि री चिट्ठिया सू भ्रा 
वात साफ दीस के राजा महाराजाबा रा कवाटा श्र वारा रग ढंग 
देखने उणाने इण बात रौ धीजी हुयग्यों के रजवाडा सू 
कोई उम्मीद राखशी गुवार माय सू तेल काढणौ है | इण वय री 
आपरा स्वार्थ श्रार्ग झाख ई कोनी उघडती । वा री मनोवृत्ति 'बीद 
मरो, वीनणी मरो बामण रो टक्‍कौ खरो' रे माफ्क ही । मुसछमानी 
भ्रमल मे वे उग्र गोखा मे कोख करता भ्रर भ्रव॑ गोरी भत्ता री 
श्रामद हुया बी री छूण उतारण में लाग जासी | इण खातर कवि 
उठोन पूछ करन जनता कानी दख्यो । बयू बे उठे फेटियों फाडोडों 
तो ई जात री ईदी वात्ठी धात ही । कवि ने इण चीज री ठा ही कै- 


जो करसी जिखरो हुप्ती श्रासो विन नतोह। 
श्रा नहीं किखरे बाप रो भगतो रजपुतोह॥ 


इण वारत राजा रजवाडा विचे बाने श्राम जनता में बेसी कणूका 


निंग श्राया । बी री ईमानदारी, देशभक्ति भ्रर वीरता मार्थ बान 
भरोसो हो । 


श्रा इज वजह है के वीरसतसई में _वे घणी ठौड यू पडा री 
महिमा धीघी है बयू क मुलक भ्रर समात्र रे अडी पडी में वे इज 
आड़ा झावता । म्हैला मे रैवशिया न तो ऊगा श्राथमिया रो ई बेरौ 
कोनी होवतौ । वरिया श्रर धाडेतिया न सावचेत करता थका थे 
क्ह्यो के मत्त मे थोडो विचार करने पछ यू पड़ा कानी सभजी। 
क्ठई नमाज पढता रोजा गछे नी पड जावे । झू पडा वादा धरधणी 


चैउव 


री गेर मौजूदगी मे छूटपाट करण वाया धाडवी ने कवि घरधरि- 
याणी सू इण भात चेतावणी दिराई है-- 

धन ले बोरा घाडवी श्रव न कीज श्रवेर । 

श्रेय धएी जे झावसी सो रो बिक्तती सेर ॥ 
घाडवी वीरा | खातावक्ठ कर | जे घर घरी झ्रायगी तो नाठता न 
मारग कोनी लाधैला । 

लूट पुलीज भूपर्ड बोरा धार विवेक। 

बालम जाया बेचसी झडवां रो चर ओक ॥। 
इणी भात भेक झौरू वीरागना गहिएी घाडविया न भ्रापरा यू पडा 
कानी श्रावता देख'र वान लूटपाट करण सू बरजती थकी केव के 
अरठे हाथ घालणो गम धो पडसी । झू पडा रे छज रा तिशकला तीरा 
रौ काम करसी-- 

नह वीरा त्र॒ण भूपड धाडो श्रेय खदाय । 

थावे दाहुर थाप री काव्ठा रे फरा काय 
काछिदर रा फ्ण माथे थाप मेलशिया डेडरिया वाह्ी थारी गत 
हुवला । इस यू पडा में रंवशिया शूरमा माथे भलाई लिछमी री 
रीक नी हुयी पण सूरापणा जिस वार देवदुलभ गुण री वणहे सू 
गृहशिया किशन री गोपिया वण्योडी है । रैवशा ने भलाई भाकडा 
श्रर खीप सू छजियोडो यू पो ई है पण भ्रापरा गुणा री इधकाई सू 
वे प्यारिया रै हिवडा रा हार वण्योडा है । 

झाक पलासो भूपडो देव फीध नहूत। 

हिये न तो भी ऊतरर॑ कीस लुभाव कत॥ 
घर मे भला ई खालीपी हवो पण शूरवीर आपरी भुजावा र बल 
सू वद ने सुद करण री हिम्मत राख । कवि एक वीराग्रना र मु डा 
सु कैवायी है-- 

इसडे टोट हु सखी वारी बार झनत 

पोत जण्ी मे मोतिया चुडलो मेंगछ दत ।॥ 
यू तो घर मे थापा थापा पाणी मेल वाढछी वात है पण शूरबीर 
साजन रै ताप सू घर में गजमुक्ता श्र हाथी दात रो टोटो कीनी । 
म्हन चूड़ा श्र हार वास्ते इणा री इज जरूरत ही । भेडा टोटा मार्थ 
म्हने घणौ अजस है । 
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इण भात कवि री इश कृति सू ओो साफ लखाव के वान झू पडा 
घण्ा व्हाला हा अर साधारण जनता री क्षक्ति मार्थ पूरो विश्वास 
हो । देश मे चालश वाढछो श्राजादी रो जग वी रै भरोसे ई पार 
पडणौ हो । माटी रा वेटा र श्रपर व रे पाण ई परदेसी ताकत रो 
मुकावलो करणी सभव हो । कवि रसखान ज्यू करील री माडी 
मार्थ हेम रा म्हैला री घोछ करण री वात कही, उणी भात 
सीसराजी ई भू पडा माथ राजावा रा म्हैल माव्यिया वारता धका 
कह्ौ-- 

ठोटे सरका भोंतडा घाते ऊपर घात् | 

चारोीज भड भूूपडा अधपतियां श्वास ॥ 


इस दृहा सू श्रा हकीकत साफ निग प्रावे के गढपतिया न पाणी में 
पँछोडा देखने कवि रेघत कानी जोयौ । वारो विश्वास हो के रैयत मे 
सूरापणा रौ बापरत हुया ई गुलामी रा सी न मेटएा खातर वलि- 
दान रो हछ गौ हुवैला । इण धरती मार्थ फ्गत राजस्थान ई इसी 


प्रदेश है जठ 'मरण' परब मानीजै । राजस्थान री ससह्ृति री अक 
खास विशेषता श्रा के-- 


सुर न पूछ टीपणो सुफत न देखे सूर। 

सरणा नू मगछ गिरे समर चढ़े सुख मूर॥ 
कवि इणा कृति मे इण परपरा रो हवाली देयने भ्रापरा वतनिया ने 
मगत्ठीवः मरण रो इमरत उपदेश दीघो । अक वीरागना रे श्रागणै 
आाणद उछब री घमचक देखन थी री सायू न अचू भो हुवे पर 
थोडीक ताक में उणशने याद झांबे के श्राज उणरीो जायो रण मे 
ज भण ने जावेला भर बहू सती होवण री तंयारी मे लाग्योडी है। 
इणा वास्ते मोद होवणी तो वाजब । 

शाज धर सासू कहें हरख झ्ताएणक काय । 

बहू बढ्वा हूलसे पूतत मरबा जाय।॥। 

इसी भात ओक दूजा प्रसग मे किणी मावड रो सपूत जुद्ध भूमि 
मे पोढ्धोडो है । पड रा कटका बटका हुयोडा भर बहु सती होवरा 
ने सभ्योडी । कुछ री लाज राखणिया इस दोनू डूगरा ने अकमेक 
रे वास्त फरफडीजता देखने सासू रै हिये हरख माव कोनी-- 

सुत घारा रज रज थियो बहू बल्वा जाय । 

लखिया डूगर लाज रा सासु उर न समाय ॥ 
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री गर मौजूदगी मे लूटपाट करण वाह्वा घाडवी वे कवि घरधटि- 
यासी सू इश भात चेतावणी दिराई है-- 

घन ले वीरा घाडवो भ्रव न फीज झबेर । 

प्रेय धरम जे भ्रावसो सो रो विकती सेर ॥ 
धाडवी वीरा ! घातावक्क कर | जे घर धणी आयगी तो नाठता नै 
मारग कोनी लाधेला । 

लूट पुलोर्ज भूषर्ड बीरा धार विवेक] 

बालम प्राया बेचसी श्रडवां रो शरण ओेक 
इणी भात भेक औरू वीरागना गृहिएी धाडविया नै भ्रापरा झू पडा 
कानी श्रावता देख'र वान लूटपाट करण सू बरजती थकी केव के 
भ्रठे हाथ घालणो मू धौ पडसी । झू पढा रै छत रा तिशकला तीरा 
रो काम करसी-- 

नह वीरा चण भूपड धाडो श्रेय सदाय । 

थावे दादुर थाप से काह्ा र॑ँ फरा काय ।॥॥ 
कालह्िदर रा फ्रणा माथ थाप मेलशिया डेडरिया वाछ्ी थारी गत 
हुबला । इस झू पडा में रैवसिया शूरमा माथे भलाई लिछमी री 
रीकफ नी हुमी पण सुरापणा जिसे वार देवदुलभ गुण री वजह सू 
गृहणिया किंदन री गोपिया बण्यौडी है । रेव्श ने भलाई आंकडा 
श्रर खीप सू छजियोडो झू पी ई है पश भापरा गुणा री इधकाई सू 
वे प्यारिया रे हिवडा रा हार बण्यौडा है । 

झाक पलासो भूपडो देवे कीध नहृत। 

हिप न तो भी ऊत्तरे फीस छुभाव कत्त ॥ 
घर मे भला ई खालीपो हुवी पर शूरवीर भ्रापरी भुजावा रे बल 
सू बद ने सुद करण री हिम्मत राख । कवि एक वीरागना रे मुंडा 
सू केवायो है-- 

इसडे टोटे हू सलोी बारी बार झनत । 

योत्त जणी मे मोतिया चुडलों मेंगठ दत ॥॥ 


यू तो घर में थापा थावा पाणी मेल वाली बात है परण शूरवीर 
साजन र प्रताप सू घर में गजमुक्ता भर हाथी दात रो टीटो कोनी ) 
म्हत चूडा भर हार वास्तें इणा री इज जरूरत ही । भेडा टोटा मार्च 
म्हून धर्मों अजस है । 
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इस भात कवि री इण कृति सू ओ साफ लखावे के वार झू पडा 
घणा व्हाला हा अर साधारण जनता री श्षक्ति माथे पूरो विश्वास 
हो। देश मे चालण वाछी आजादी रो जग बी रै भरोसे ई पार 
पडणौ हो । माटी रा बेटा रे अपर वल्ठ रै पाण ई परदेसी ताकत रौ 
मुकावलो करणोौ सभव हो । कवि रसखान ज्यू करील री भाडी 
मार्थ हेम रा ग्हैला री घोछठ करण री बात कही, उणी भात 
मीसणजी ई भू पडा मार्य राजावा रा म्हैल मात्यिया वारता थका 
कहौ-- 

होटे सरका भींतडा घाते ऊपर घास । 

वारोज भड भूपडा अघपत्तिया श्रावास ॥ 


इस दूहा सू श्रा हवीकत साफ निय्र भाव के गढपतिया न पाणी मे 
पठोडा देखने कवि रेयत कानी जोयो । वारो विश्वास हो के रयत में 
सूरापणा रौ वापरत हुया ई गुलामी रा सी ने मेटरएा खातर बलि* 
दान री हछ गौ हुर्वेला । इस धरती माथे फगत राजस्थान ई इसी 
प्रदेश है जठे 'मरण' परब मानीज । राजस्थान री सस्कृति री जेक 
खास विशेषता झा के-- 

सूर न पूछे टोपणों सुकन न देख सुर। 

मरराा नू मग& गिर समर चढ सुख मूर॥ 


कवि इण कृति मे इण परपरा रो हवालौ देयन झापरा वतनिया ने 
मगकीक मरण री इमरत उपदेश दीधो । ओक वीरायना रै झाग्ण 
आणद उछब री घमचक देखने बो री सासू ने अचू भी हवे परत 
थोडीक ताछ में उणने याद शव के भ्राज उणरो जायी रण में 
ज भरा ने जावैला भ्रर बहू सती होवण री तैयारी मे लाग्यौडी है। 
इण्प वास्ते मोद होवणो तो वाजब । 

झाज धरे सासू कहे हरख झ्चारणक काय | 

बहू बल्वा हलस पूतर मरंबा जाय।॥। 

इंणी भात ओक दूजा प्रसग मे किणी मावड रो सपूत जुद्ध भूमि 
में पोढ्चोडो है| पड रा क्टका बटका हुयोडा झर बहू सती होवरण 
ने सभ्योडी । कुछ री लाज राखणिया इण दोनू डू गरा ने मेकमेक 
रे वास्ते फरफडीजता देखने सासू रे हिये हरख पाव कोनी-.- 

सुत धारा रज रज थियी बहू बल्वा जाय । 

लक्षियां दूगर लाज रा सासू उर न समाय ॥ 
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इसी ठावी सस्कृति रा वारू अठारा आदमी ई नी, लुगाया पणा हैे। 
कवि तो इस बाबत लुगाया री इधकाई बतावता क्ह्यौ है-- 

सुत कटियों बढ्तर पहर व्यावर्प दूध सवाय । ४ 

कीणी मलमल झोढिया वहू बलवा जाय।॥ 
सारी झाद जुगाद सू भ्रादमी री प्र रणा स्रोत । लुगाई र वखाण्या 
आदमी रो लो ई सवा सेर वध जावे झर वा फिट केय देवे तो वी ने 
मररा ने ई ठोड नी लाध । मुलक रा मोट्धारा मे सूरापणी जगावण 
खातर कवि मनोविज्ञान री इण हकीकत ने ध्यान मे राखता थका 
लुगाया र मुडा सू सूरापणा रा मोकछा बखाण कराया है भर 
काईमा नादारा र माजना में घूड नाखाई है। स्थान रा टवका 
कराया है। थेंडा प्रसगय इस रचना री शभ्रात्मा है ! वीरसतसई री 
नारी भलाई धणा है, मा हैं, वन है पण पेलप्रात वा वीरागता है, 
पछ श्रौरू की। उणर मुडासू निकल्यौडा बोल बीरा अतस ने 
उघाड़ ने सामी राखे। वा दक्तिरूपा स्िघणी है, इस वारस्त बीने 
मबत्वाई तो अगाई नी सुहाव । घर में तो काई, पाडोस मे ई चोखो 
नी लागे। 

नह पडोस कायर नरा हेली चाध्ष सुहाय। 

बिहारी उण देसडे माया मोल बिकाय ॥ 


वीरसतसई री नारी री अतस री चावना आ के म्हने शुरवीर सायवी 
मित्र ग्रर मन वितवियौं साजन मिया घणी हरखित हुवे । चबरी 
में हथक् वा री वेढ्ा ई बीन॑ पति र सूरापणा रो सबूत मिक्ठ जाव । 
ढोल सुणता मगढछी म्‌ छा भोंह चढत। 
चंवरो ही पहचाशियौ, कवरी मरणो क्त |॥ 
प्रीव न मोर्ड देसणों करणो सन, सिराह। म 
परणता धणा पेफ्तियों श्रोछ्वी, ऊमर नाह | 
अवसर आया इसो आदमी लार नी सिरके | तो ई घुद्ध मे ज्यवण 
सू पंली बीरागना आपरा कत ने भोवावरण देव-मिनथा शरीर 
नाशवान है <दोनू बृब्श री लाज झ्रापन राखणी है | इसी नी हर्व 
के भ्राप वरिया नें पूठ दिखाय से झा जावी ! उस हालत में झ्रापने 
पिरातिय राखण ने सदियों भला ई मित्ठ जाती १ण प्यारी री बाह्ा 
रा सपना ई श्रासी । .. पा हे 
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कत लसोज दोहि कुछ नथी फिरतो छाह । 
मुडिया मिछसी गोंदवों मिछे न धर री बाह ॥। 
पति जुद्धभूमि मे पूनन काटक मचाय देवे । माथौ कट्या पछे ई 
वैरचा रा ते खोछा कर देव । जवरौ जोधार पतिम्प मे मिछ्ण सू 
चीरागना श्रणूती राजी हुवे | कवध ने खाटो चलावतो देखत झ्रापरी 
सछी ने पूछे-ओें शभ्रास्था बिना वेरिया रघाव घाले ह। कठई 
इणारा हिया मे तो आय्या नी उघडगी है ? 
मूक झचभो है सस्ती कत बखाण कीस | 
बिण माय दल बाढियौ झ्राँस हिये के सीस ।॥। 
पति रा बल्िदान माथे वीर नारी ने घणो अजस है । पति न योढ्ा 
मे लेयन चिता माय बैठबीडी केवे-- 
सप्ली नथी घणश जीवता अररिया पायो चत । 
बढता लीधो गोद में तो भी सू छ मुर्ड न।। 
जुद्ध सू नाठ ने आयौडा नादारा रो माजनौपाडण मे कवि कसर 
कोमी राखी । निरा ई प्रसगा मे म्हैणा रा भाला सू वा री मोटी 
खाल ने वींधण री कोशिश कीवी है | बानगी सरूप ओ दृहा-- 
कत घर किम श्राविया तेगा रो घस त्रास । 
लहगे पुर लुकोजियी वैरी रो प्‌ बिसास ।। 
कत सुपेती देखता अरब की जीवर झास । 
सो घण रहरे हाय हू घात मु हह घास ।॥॥ 
यो गहणो यो बेस क्रव. कोज घारण कत। 
हू जोगरस किरप काम री चूडा खरच मिट्त ॥ 
समरिहारी जा री सखी भ्रव न हथेली आ्राव। 
पीच मुवा घर श्विया विधवा किसा बसणाव ॥। 
गधण कूको र गजब भृडा झागम भोणा । 
बल्ण फढायो झतर,धण भू हगो लेसी कोरा ॥॥ 


ओक कानी तो कृवि वीररस काव्य रो सिरजण करने जन-जाग- 
रण शी शख बजायो भर दुजी कानी चारणा, भाटा श्र ढोलिया 
जिसी जातिया न सूत्यौडा समाज ने जगावण री प्रेरणा दीवी। 
राजा राज, प्रजा चन रो वखत वे जजमाना सू वेस, वेडा भर सीखा 
लेव तो अबै बिखो पडा उणा रौपे'लोफरज है, श्राप सू बण 
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श्राव जिसी सेवा बरै । जेडी मयणी पृछ में ई चुपचाप रेवरशौ नुगरा 
पणो भर देशद्राह है-- 

झ्राधा चारण खावका बीडी मो बटत | 

दुरा कैम दकालणा हूचकता भड हत | 
चारणा | हरस उमाव री वेढा पान रा बोढा लवण में तो 
झआयीवाण हा, श्रव जोधार डगुपचू हुय रह्मा है तो बान॑ विडदा 
वरणणिया थ॑ भ्राघा क्यू ऊमा हो ? 


रण चालोज घारणां चाहे श्रर सग चम। 

कर सुहड जिसडी कहो विध सो दुर बरसे न !! 
चारणा श्रवार ताई तो मौज करता रहा, भव जुद्ध मे चालौ । उठे 
जू भारा ने सापरत देखने वखाण करजों । श्रछ्या रह्या श्री काम 
किया हुठी ? 

भोला की घहरों भडा ईसो चारण पश्रेण । 

के हो कढता कायरां याढांवा बुक बा ॥ 
भोदा सरदारा ! काई म्हैणा देवों? चारशा रो चमत्कार तो 
देखो । निराई नाठता नादारा न तो म्हे शब्दा रा चाबुका सू ईवाढ 
नाया । 

आधा पडवा प्रोलगण जागड जीमण जाए । 

रख भरता भड दूर को सुएात्ती सिंधु राग ॥ 
भर दोलीडा ! जीमण चूटरणा र॑ टेम भर जाव जपान मे तो थे ठीड 
ढोड़ भमता फिरो । श्रव जद जोधार जुद्ध मे जू क रह्या है श्रर थ 
श्राघा रेवी तो थारो सिधुराग कुण सुर्णला ? 

इण भात महाकवि सूयमतल मोौसएणा समाज रा हरेक बय न 
प्रेरणा देयन श्राजादी रा जय री ज्वाद्ा न तेज करण री कोशिश 
कीधी । पण् उणा री श्राख्या रे स्वामी जद क्राति री धजा हेठी 
पडगी तो बार हिया री वराक्ठ यू प्रयट हुयी-- 

जिख बन मुल न जावता गद गवय गिडराज 

विश वतन जबुक ताख़डा ऊधम मर्ड झ्राज ॥ 

डोहे ग्रिड बन बाडिया द्रह ऊडा गज दोह। 

सॉहुण नेहू सके फतो सहल भूलाणों सोह ॥ 
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झाऊवा, सलूबर भर फोठारिया सत्र धी राष्ट्रीय काव्य 


() ठादुर खुशालसिह झाऊवा 

मन्‌ 857ई रा झाजादी रा जग में श्राऊव॑ जबराो जस 
कमायो | भ्राऊा ठाकुर खुशालसि]ह चापावत भोछ दोक रा 
ठिकाणा श्र बागी सिपाहिया री मदद सू गोरा रो जिको मुकाबलौ 
कीधौ, वो भ्रखियाता मे चावी है | श्राऊवा रै त्याग, बल्ठिदान प्रर 
देशप्रेम रौ आम जनता माथे धणौ भ्सर पडयौ । इस इधका वाम 
न भेक कानो तो महाकवि सूर्यमल मोसण भर गिरवरदान, विश्वन- 
दान झर तिलोक्दान वारहठ जिसा विद्वान कविया आपरा काव्य में 
व्ाशियों भर दूजी कानी इसासू जनता रे हिंवर्ड मे उपज्यें अजस 
रो गगा लोकगीता रे रूप मे खछका करती बवण लागी जिकौ श्राज 
लग सूछी बोनी । आऊवा रो वकल्िदान श्राज ई राजस्थान में होछी 
र मौके फागा में घर्ण कोड सू गाईज, याद करीज-- 


लोकगीत' े प 
बवाशिया बालो गोचर माय कालो लोग पडियो श्री 
'राजाजी र भेलो तो फिरगी लडियो स्यो 

कालो टोपी रो ! 
हा र काली दोपी रो ! फिरगी फंलाव फोधो भो 
काली टोपी रो 
बारली तोपा रा गोला घू ड गढ मे लाग भ्रो न्‍+ 
मायली तोपा रा गोला तू तोडे श्रो 
भहले प्राऊवी | 
हा र भल्ल झ्राऊवो, भझाऊचो घरतो रो यावो प्रो 
भल्च झाऊवो 
मायली तोपा तो छूट, श्राडावलो घूजे भओो.. 7 
झाऊवा वालो नाथ ती सुगाली * पूज भ्रो 
भगडो झादरियो । कर 


्े 


]. चावौ लौकगीत, जिकी हीछी रै मौके गाइज । 4 
2. प्ाऊत्रा ०५र री इच्ट देवी | ह 
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हा रँ झगडी श्रादरियों, श्राऊवी झगड़ा मे बाकों झो 
भंगडी झ्ादरियों । 


राजाजी रा घोडलिया काला र लार दोड झो 
आाऊर्द रा घोडा तो पछाडी तोड श्रो 
५ भेगडों होवस दो । 
हा रै ऋगडी होवरा दो, रूगडा मे थारी जीत व्हैला झो 
भगडो होवरण दो । 


मेलेसन जिसा अग्रेज इतिहासकार इण भंगडा री वजह उण 
देम रा मारवाड नरेश तखतसिह सू आऊवा ठिकाणा री राड 
बताय ने गोरा री खिलाफत री हकीकत ने लुकावरा री कोशिश 
कीधी है ।? पर साची बात दूजी है। विदृद्ा ठिकाणा रै खोछायत 
बाबत झ्राऊवा ठाकुर खुझार्ताप्ह रे जोधपुर नरेश्न यू वराजीपों 
होवण री शक्‍्यता ही? पण अंडी नाकुछ बात माथ तिशकल़ा रौ 
भारत बणायने वे खुद भर वारी भाईपी बढती लाय में कूद जावतो, 
श्रा बात हिये ऊतरे कोनी । भरी त्तो सगत्ठा मुलक में परदेशी राज रे 
खिलाफ सुब्ठ्योडी नाराजगी री झाग्र री नतीजी हो) राजपृताना 
रा रजवाडा गोरा रैं व्यू हा, इण खातर वा सू राड होवणी 
वाजिब ही । ऊपरला लोकगीत मे प्रगठयोडी जनभावना सृ झो 
साफ लखाव के ओो काव्ठा अर गोरा रे बिचात कगडो हो । पण 
राजाजी रा घोडा तो फाकछ्ा री बार चढ्थोडा हा, इण वास्त 
भ्राऊवा रा घोडा वान हरावण खातर पछाडी तोडण न श्राखता हा 
तो इणमे अच्ुभा री काई बात ? 

डीसा कप रा बागी सिपाही 3 सितबर 857 ने मारवाड री 
प्रजा रे नाम अक अ्रपील काढो*, जिणमे साफ़ लिस्योडो हो के 
मारवाड अर मेवांड रा मोकढा ठिकाणा (शझ्रासोप, श्रालनियावास, 


जज मन अक 

] मेलेसन द इंडियन म्यूटिनी 857, प्र से 265 हर 

2. भेसन री चिट्ठी तर्तास॒ह रे नाम 22 मई 48357, हिस्टारिक्ल रेकडस 
38 फाइल सब्या [ म्यूटिनी जिल्ट प्रथम, पृ स 72-3 

3 फाइल स ! म्थूठिवी जिल्द चार, रेजिडेंसी रिकाड नेशनल प्राकडिब्ज, 
दिल्ली 
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गूलर, सलू बर, कोठारिया, कानोड, आसीद, लसाणी इत्याद) वा रै 
साग है। इणी भात गोरा री खिलाफत करण रा क्सूर वास्ते 
जेवाड रा सल वर अर भिंडर ठिकाणा ने खालसे करण री बात 
बडा लाट रा ओजट सर हैनरी लॉरेंस कपनी सरकार ने लिखी 7 

परदेशी श्रमल देखने प्रजा रे माय रा माय वटीजण रा निरा ई 
वारण हा । गोरा री राजावा सू साठ गाठ, विध विध मू प्रजा री 
शझोपण, जूना रीत रिवाजा में घादा घालणा?, कामधघौ नी 
मिलणौ अर ऊदरा रै ई इग्यारस* जेडी वाता सू जनता रुप्ट ही । 
इस वास्ते जिको यूरमाई सू परदेशी सत्ता अर राजावा है सामी 
पग माडता दे जनता रे हिवर्ड रा हार बण जावता । वा री स्तुति 
करने कवि धरम निभाइजतो | ग्राम जनता उण काव्य ने कठहार 
वरशाय ने इसा जोगा मिनखा री कौरत धजा ने भ्रजरा भ्रमर कर 
देवती । वानगी सरूप भे दृह्-- 


हुआ दढुजी हिंदवारप रा, रुकी न गोरा राह। 
विकट लड सहियो बिखो, वाह झ्राऊवा बाहू॥। 
फजरा नेजा फरक्षियां, रजरा तोपा गाज । 
नजरा गोरा निरखिया, झजरा पारस झाज 
फिठा पड भागा फिरग, सेसन श्रजद मराय। 
घाले डोली धायला, फठक धर्ण फटवाय ॥॥* 


किणी री इसी हृदभात महिमा लोक कल्याण रे खातर कोई अझवखो 
काम पार घात्या अर त्याग कीधा ई करीजे । इस वास्ते आऊवा रा 


] एमिप्िंग चेप्टर भाफ इंडियन म्थूडिनी पृ श्वा 308 9 
मू गेदी (ईडर राज) रो निवासी मूरजमल चौहान सती प्रथा न वद 


करण वास्त कानून बणुण सू अग्रेजा सू लडधों। उस बाबत एक 
सारठो इश् भात है--- 


गोरा कीवा गरार राजा पतसा रैण ने। 
माथे गोरा मार शिव रो काकण सूजडौ ॥ 


* मिनर्खा निठगी मोठ-बाजरी, धौडा निठग्यौ घास”? डू गजी जवारणी 
र गीत रो भेक चादवी पक्तिय 


4 जैतराम रा रच्यौडा भ्राऊवा बादत कीं फुटकर दूहा । 
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#ंगडा फगत णोधपुर नरेश तखतप्तिह सू राड केवणों घोर 
श्रन्याय है । 


श्राऊबो मारवाड राज रो चापावता रौ छाठो ठिकाएँ । मूलर, 
आलनियावास, श्रास्तोप इत्याद वी रा भाईपा मे। उणारा बडेरसा 
आपरा सूरापणा रे पाण मारवाड री श्रखियात में नाम दीपायौ । 
अे सग्रछा ठिकाणा परदेशी सत्ता सू बराजी हा । इस वास्ते श्रो 
कंबणों तो अगाई गढत हुवैला के एरिनपुरा रा बागी सिपाहिया रे 
भावी जोग आउव पूयण सू विद्रोह हुयी ।? साची बात तो श्रा है के 
ब्रासोप, झालनियावास भर यूलर रा जायीरदार तो गोरी सत्ता सू 
श्राऊबा बिच ई बेसी खार खाधौडा हा । भे सरदार फगत भाऊवा 
में होवएबाछी बयावत यर्‌ नेहवो धार न मी बेठग्या । वे तो उश 
पछ बागी सिपाहिया सागे नारनोल ताई गया हा । उशा री मदश्ा 
ठेठ दिल्‍ली पृगन वहादुरशाह जफर न राजगादी माथ बिठावश री 
ही ।+ मारवाड रा सरदारा अर सलू बर रा रावत रो घिटठी परी 
सू श्रो साफ हुय जावे के श्रासोप ठाकुर शिवनाथसिंह री अग्रुवाई मे 
मारवाहट भर मेवाड रा सात जागीरदार दिल्‍ली जावरण ने सभ्या 
हु ।? दिल्‍ली सू पच्चौस हजार सिपाही लायमे भ्रजमेर माथे श्रात- 
मण करण री वे तेवड ली ही ।* इख्सू झा बात साफ़ हुप जावे वे 
श्र।अवा री बयावत रो श्राधार यावयी कारण नी, दुजी ऊडी वजह 
ही । इसी कारण खुशालपसिंह भर वागी प्तिपाहिया रे भ्राऊपी छोषभा 
वछे ई इश बगावत री श्राग बुकी कोनी । इस हालत सू जोधपुर 
मरेश मे आपखा लाग्यौडी ही क्यू के रियासत री फ्रौजा रो हियी 
श्रापौ भर मन पाछी वाब्ठी हालत ही । 


श्राऊवा रा कंगडा भें जोधपुर रो किलेदार अ्रनाडर्सिह भ्रर 
अजट मेसन काम आाया। बागिया मेसन रोमाथी बाढन पतली 
सगली बस्ती में छुमामौं श्रेर पछ किला र परे किवाड माथे ढेर 
दियो ! श्रनाडसिह री लाश री दुरगत नी करीजी । इणससू साफ 





दस्तरी रेकाड जोघपुर, बही से 88 

झाऊवा रा किला म॑ मिक्रभौंडी घुनो चिट्ठियां र हवाले यू । 
शादसे, पत्र सख्या ०0 दिनाक 25-3-4858 

उपयुक्त । 


के ५० हैंड ७ 


के 


£ 440 4 


लखाव के बागी सिपाहिया म फगत गोरा सू श्रणूती नफरत ही |? 
आऊवा री महिमा मे रच्यौडा काव्य सू झ्रा ठा पर्ड के पेलडा अर 
दूजा हमला मे फ्ते मिला पछे जिकौ उछरग हुया उणा मे गोरा सू 
जीतश रा जस गाईज्या। जोधपुर नरेश सू जीतण री कठ 
ई चर्चा कोनी। प्‌ महाराजा तखतम्तिह र मन में पैठोडी चोर 
थाने जक नी पडण देवतो । भ्रा बात तो वे जाणता इज हा के वा 
रा गाजा वाजा गोरा माथे है, इण वास्ते वे तनतोड ने गोरा 
री मदद कीधी। पण सगछी मदद प्रजा सू छान । रियासत 
रा दस्तरी रिकाड सू ठा पर्ड के जेकर वान गोरा री मदद खातर 
बोहली रकम अ्रजमेर भेजणी ही । श्रो काम श्रापरा खास विश्वासू 
मिनखा री मौजूदगी मे रात रा करीज्यौ । श्रा सावचेती इण खातर 
के प्रजा ने वठई ठा नी पड जावे ।* उस्य टेम खाकी अखाडा रा साधू 
विद्रोह रौ प्रचार करण में झ्ञागीवाण हा । वे घर घर जायने गोरा 
रे खिलाफ लोगा ने तयार करता । रेयत इण साधुवा न घ॒र्ण श्राव- 
कारी दैवती । ठोड ठोड सू वान “यू ता मिछता । जोधपुर रा राज- 
म्हैल मे ई वे तेडीजता पणा महाराजा इण बाबत मून भालियौडी 
ही ॥१ जनता री भावना ने देखता खायी साधुश्ना न॑ वरजणा वा र 
हाथ कोनी हो । 


इणी भात ओेक दूजा दस्तरी रेकाड सू उरा टेम री जनभावना 
झर जोधपुर महाराजा र बू बीजत मन री जाण हुवे । राज रा 
नौपत खाना मे श्रष्टपो'र नौपत बाजती। कद्वई कोई मातबर 
आदमी रो मरतग हुया सोग री निसाणी सरूप नोपत वाजणी बद 
करीजती । झाऊवा रा दूजोडा हमला मे अग्रेज ओअजट मेसन 
मारीज्यी | श्रो समाचार जद जोधपुर धूगो तो हिसाब सू तो नौपत 
बाजशी बद होवणी चाइजती पण बद करण रो हुक्म देवण री 
ताब तखतसिंह मे कोनी ही से सू मोटो डर हो रैयत रै वैराजीपा 
रौ। रीस मे भूत हुयौडी प्रजा कठई कोई रोछो नी कर देव ९ 


रैयत परदेशी सत्ता न अगाई नी चावती । इछ वास्ते श्राऊवा 
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दस्तरी रकाड जोधपुर बही स 8, वृ से 372 
उपयुक्त पृ स 384 | 

उपयुक्त, पृ स 387 3400 


के ७३ जे 5 


है 4; ६ 


में श्राजादी रै घमसाण रौ लोगा माय घणौ ग्रसर हुयो | इण मौके 
रचीज्यौडे काव्य मे जनता रै मन री भावनावा री छित्र निंग श्राव । 
भ्राऊबा मे हुयौडे श्राजादी रै जग री एकूकी घटना श्र थाने महों* 
नजर राखने जिए काव्य री सिरजण हुयी वी ने ध्यातव सू देय्या 
श्रा बात साफ हुय जावे के कविगण सूना वाम रा बखाण नी 
कीधा | जनता माथ इस काव्य री जबरों असर हुयौ। 


झ्राऊवा में बागी सिपाहिया रे भेव्ठा हृवण री ठा पडता ई महा- 
राजा तखतसिह श्रापरा क्लिदार श्रनाडर्तिह न॑ फौजी दस्ता सागे 
दीवाश कुशछराज सिधवी री मदद खातर वहीर कीधघौ ।? 

कुशछराज भेक फौजी दस्ता साय पेली सु ब्यावर रा मारग 
माथ तान ऊभौ हो । वी में श्रजमेर सु मिलण वाछ/ हुकुम रे मुजब 
पगला उठावण री ताकीद हो। भ्रनाड्सिह सीधी प्राऊवा कामी 
ब्हीर हुयो । उठीने श्रजमेर सू जनरल हेवरी लॉरेंस बुब्ठराज ने 
भ्रनाडपिहू र भेछो भिक्तन श्राऊता भाथ हमलो करण रो हुकम 
दीघो । भेरिनपुर अर डोसा रा बागी सिपाही वहीर हुयन आऊवा 
में भेक्ा हुयग्या हां। लॉरेंस इण बात सू भाक्ोभाक् हुयग्यौ के 
जोधपुर री फौजा उरणा रै झाडी क्यू नी फियी ? इण वास्त जद 
बूशक्कराज श्रनाडसि]ह भेक्का हुया पछ ई भ्राऊबा माथ हमलो वरण मे 
मैराई कीधी तो लारेंस वा रा लत्ता लेवता थका ओक चिट्ठी महा 
राजा तखतसिंह न लिखी । वी री भेक नवल किलेदार ग्रनाड सिंह से 
ई भेजी ।? जोधपुर री फौज ने काइमा री जमात रो खिताब दवर 
वाछी श्रा चिटठी पढने अभ्रनाड्सिह ने घणौ रज हुयो । 

हकीकत भ्रा ही के श्राकवा रे किला री किलाब दी जबरजग 
ही । बारली कानी काची भीत रो परकोटो अर भायन मजबूत पक्की 
प्रकोटो । उण भाथ तोपा लाग्यौडी | किला मे मोक्छौ योता बारूद 
प्र जुद्धकछा में पारगत सिपाही मोर्चो सभाकधौडा | इस वास्ते 
प्रताड सिह री मशा किया ई करने झ्राऊवा री फौज बारे श्राय जाव, 
इसौ जतन करण री भ्रर पछे मदान मे बीसू भिडण री ही। 
बारली कानी सू कीधौडी योत्ाबारी तो घूड मेक घूड हो जावदी 
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अर मायने सू आवश वां गोछा वारली फोज रौ खगाकछ काढता । 
लोकगीत में इस बात री वणन इंण भात हुयौ है-- 


चारलों तोपा रा गोढ्ठा घूड कोट में लाग झो 
मायली तोपा रा ग्रो्या तबू तोडे शो. भल्‍ले श्राऊवो । 
श्राऊवी मुलका मे चादौ श्री... भल्लें झ्राऊवो | 


अ्रमाडसिह कुशकराज सिंघवी सागे झाऊवा सू थोड़े श्रातर विदृडा 
गाव कर्म डेरा कीधौडा हा।? पण लॉरस रा काछजा बीधण 
वा ओछवा सू खार मे भरियौडें श्रगाडसिह श्राऊवा माय 7 घित- 
चर 857 ने हमलौ कौधौी । तीन घटा ताई जबरी गोछावारी हुईं। 
अनाड्सिह री फौज रा दस सिपाही काम झाया जिणा मे मीठडी 
(जाकर) रौ कु दर ई भेक्नौ हो (? कवि विशनदान झापशा डिगल 
गीत में एइण लडाई रो सातरी /चित्रण कीधो है । इण मे डिगल 
गीता री खास पिछाण भश्रतिशयीक्ति अ्रछकार री बोहब्छाई होवता 
थका ई घमसाण री प्रचड़ता री जाण हुवैं-- 
| -.. गीता 

जबर श्रभग जुघ सुमद झ्रग कडा जरदा जड॑ | 

प्रगट हुद राग जागडो हाका पर्ड । 

धाक सुण डरा भसणा दिल घडहड । 

खाग कर त्ताए कित पमग साथा खड ॥। ] 

लिस फूता झसझी गजा लगर खत । 

भाणकर प्रगठ भ्रत तेज त्तन में भव । 

दघचते प्रलयकज बाहुलें भ्रतर दे । 

क्रवर्य सिर भाज री रीस दूजा कुसछ।॥। 2 

१ जद 
फब दछ कु जरा सीस ऋडा फरक, 
ठुर॒गां हाफरड सघर त्रबक श्रहक । 
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थयो रज तिमिर दिगपात्ठ फब्बं थरक, 

रीस री भाछ किए माथ कमधां भ्रक | 

सन घणी सोच पड बिमुख पुछ मठानर ४ “ 
अग उछरग लग, शभ्रस सूरां झतर । - 
चढ़ी गणाक भ्ररपपार झ्रामखचर 

अछर वेबाए नभ बीच अ्डिया शघर । 


किलेदार अनाड्सिह रे की करण री के मरण री तेवडियौडी ही 
इशण वास्ते वो 8 सितबर 857 ने औरू हमला री तैयारी करण 
लागौ । रखी टेम लेफ्टिनेंट हेचवेट पाँच सौ घुडसवार रूपत अनाड- 
पिह री मदद वास्त झ्ाय पुगो। तीजा पो'र र आत्रमणा कौधो 
पर श्राऊवा री प्रचड गोछाबारी रे सामी की थाय नी लागौ ।? 
रात रा लड़ाई थभगी | दूजे दिन जाजरक ई वागिया जोधपुर री 
फौज माथ भ्रचाणाचक हमलो कीधी । हमलौ इतरो भाछावूद्ध रो 
हुयौ के जोधपुरी फौज हाक्बाक हुयगी भर घणकरा सिपाही तो 
बाढ़ बूटी थारा कान । कुशकराज सिंघवी भर हेचकेट ई भौकों 
देखने तेतीसा मनाया | फगत भ्रनाडसिह भापरा थोडासीक विश्वासू 
साथिया साय लडतो रह्यौँ श्रर काम भरायौ । बागिया ने मोक्को 
माल मिल्ठभौ ।* कर 

इसा हार री खबर सुरान लॉरेंस ने घणो सताप हुयी श्रर वो 
व्यावर यू मेक फौजी दस्तो छयन आाऊबा कानी वहीर हुयी । इ 
डक्डी में गोरा सिपाही हा। वी ने पूरी धीजो (विश्वास) हो के 
जीत री मोड बी र माथ बधसी । मारग में भ्रणूती मेह बूठोडी 
होवण सू वी नें छोड छोड ठेरणो पडयी । छेवट 8 सित्तवर 857 
न वो श्राऊवे पूगी।* श्राऊता रो मारग झाकझी रोही माय सू 
जावती । ज्यू ई वो रोही सू बार निवछने खुला मदान मे निंगे 
झ्ायो, श्राऊवा री तोपा सू गोछा छूटरा लागा । तीन घटा ताई 
घोर घमसाण चालयी । इणी बीच जेक भ्रत्चियाता चावी घटना 
हुमगी । जोधपुर राज रो पालिटिक्ल अजट मेंक्मेसन, लॉसेंस सू 
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मिछण खातर जोधपुर सू* सीधो जुद्धभूमि मे पूगौ श्र उर् ई फोत 
हुमम्यौ । वागी वी रो माथो वाढ में लयग्या । पछ बरछी मे पिरोय 
न सगछा गाव मे फिराय न किले री सिरै पोक माय टेर दियो कं 
मेसन री मौद इतरी प्राछावूछ री श्र भ्रचाणचक हुयी के लारेंस ने 
इणरो घणौ होरो रह्यौ ।? /0 2० 
रात नै मोडी बेछा ताई गोरा सिपाहिया माथै' बगी 348 
रह्मा । छेवट लॉरस हार ने लारे सिरक्‍्यों श्रर आऊवा सू डोढ कोस 
ह॑ श्रातरे श्रायोडी चालावास गाव से तीन दिना ताई बाद जोवतो 
रद्यो के श्राउ्वा री फौज मैदान मे झ्ावे तो बी सू मोर्चो काला, 
पण वी री मनचीती नी हुयी ।* 
मेसन री मौत अर लॉरेंस री हार सू गोरा हीणो दाव दे 
दीघी । बडा लाठ नै इस घटता सू इश वजह सू घणणी चिता हुयी 
के कठई भ्रा सगव्शा राजपूताना ने लाटो नी दे देवे ।इए जीत सू 
हरंणित हुय न बागी घणे मोद सू उछरण मनायो ॥ ४सो लछाव के 
निराई क्विया न इण जीत सू काव्य सिरणण री प्रेरणा मिल्ठी। 
कई कवितावा मे तो मेसन री मौत रो खुलासे उल्लेय मि्र॑ जिण- 
सू भ्रा ठा पर्ड के इण कविताबा री प्रेरणा इस जुद्ध भू मिक्की । 
इण बाबत जेक फाग घणौ चाधो है श्रर आज ई कोड सू गाईज |? 
ढोल बाज, थाली बाज, भेलो बाज बाक्यो 
अजट ने मार न दरवाज नाखियो । 
जूभी भाऊवों । 
हा रे जुक धाऊवो, आऊदो घमुल्का मे चावो झो 
जूक भ्राऊबो। * 
मेसन री मौत वाबत महाकवि सूर्यमले मीसण रौ ओेक __डिंगल गीत 
ईं घणी चावी है -भाऊग खायगो फिरगाण रो भ्रजठ । गीत इण 
भात है-- 
लोहो करतो फाटका फणा कवारो घडा रो लाडी 
श्राअओ जोधाण सु खेंचियो वहै झट । न 
3737 मनन कन्न तनमन (॒ 
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जग्री साल हुता हिंदवारा रा झावगों जो में 
झाऊध्ों खायगो फिरगांस रो घजट || 


जद भ्द 
रीठ तोर्पा बहूकां छुज्ञवां नाता पेंड रोप, 
चर्ल चडी जज रुद्र पियारा वासांस 
मारवा काज सो बच्च हियारा मृरिया सार्ष, 
कुसल्लेस भागी हाया लियां रे केवास ॥ 

५ 


् 
भाग भीच गोरा सिधां परां रा जिहान भालो, 
दायो तेगां काट दे उत्तालो दसू देस । 
तोतू नींद न झावे भ्रौ फपनी लगाड ताला 
काली हिये न मावे श्रणणी कुसल्लेस ॥॥२ 


सहाकवि सूर्य मल सीसण श्राऊवा ठावुर खुशालसिह रा बार 
करता यवा भेक शौरू गीत इस भात लिख्यौ-- 


गीत* 
डांस ठेले तू मातगा भडा डाचरा उवाड डाकों 
मु थां तारा मेले तु कंपनी गज माल । 
फाट थांसी रेल तू सयाणां जमी जोस साय 
खसतो घपाणां साय भेले तु खुसाल ॥ 


१; ञ्र 
मेवाड़ एूढाड ज्यू हो हाडीती मात्वों मोछो 
दोछी काछचक्र सो किणीन भाव दाय । 
भाले कितो तो विनों पयाक्ठ.जाती काकछ फ्राप 
लाडलोी पगुत्रो चांपा श्रगुल्दी लगाय ॥ 


श्राऊदा माथ हुयोडा पेलडा हमला रा जवाब मे आऊवा री 
फौज दूजे दिन वेगी हमली कीधघी । बीं रो वर्णन कवि विलोकदान 
बारहूठ रा भेक गीत में मित्र । इस मे झाऊवा री फीजा री मर- 
दाई, चतुराई भर बरिया री कायरता रो झ्राछी वणन है-- 
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ग़ोत 


फछह दगो कर झाऊने जेट भ्राया करण, 


भेट रण रचणा पझाखेट भाई 3 
विदेसा नेट मिह्तिया प्रसरप बुलाया, 
ग्रेट सिरकार लग फ्त थाई ॥ 

; 


आदरत श्रोट खछ चाल झडिया झडर 
बुझल खग चाछ से लोट देता। 
चरहर जठ पमवाछ खग बजावे, 

कठ खुसियाक्त खुसियाक्त केता ॥॥ 


इते सुरा सबद समरा भडथ ऊठिया, 
वसू विखियात फोरथ वदीती । 

घात भूड सोरसा बात कह घेरिया, 
वात करता इते रात वोतो ॥॥ 


चोछ चखचूर धीरा मना चाविया, 
घीट बतह्ठाबिया हिय धरिया। 

सुत वगत प्रबव्ठ तपतेज सरसाविया, 
भारवा प्राधिया जिक मरिया ४ 


कायरा चेत उड प्रेत जोगण फिछक, 
उप्रदट भूभट विरदत झडिया । 
जँतहर जीत पाई समर जोतियो, 
पाच प्र भ्रसो जुघ खेत पडिया ॥! 


दूजोडा हमला मे मेसन री मौत, लारेस री हार भर झाऊवा रो 
प्रजसजोग फत सू दूजा निराई कविया ने गीत, छप्पय श्र फुटकर 
दूृहा रचण री प्रेरणा मिछी । भारतीय शक्ति री इस सरावणजोंग 
विजय सू कविया न परदेक्षी सत्ता रे खिलाफ मन रा भाव प्रगट 
करण रो मोवो मिलठ्यी । उणा भाऊवा ठाकुर खुशालपिंह रा जूनी 
परपरागत शली मे भ्रणूता वखाणु कीघा । भ्राऊदा री घरती न श्रेष्ठ 
बतावता थका गोरी सत्ता ने साव माडी अर नाजोगी घिद्ध कीघी । 





नापूराम खडगावत, पूर्वोक्त पृ स 20 


बा 


बानगी सरूप की नमूता--प्राऊवा वावत फुटकर दृहा!-- 
चबदा उगणीसे चढ़े, जे द5 झ्राया जाण । है 
रह्या भाउव॑ सेत रख, पृतक्तियां पहुचाण १॥ 
फिर दोछा प्रछ्यया फिरय रण मोद्धा पड राम । 
झोक्ा नहूल भ्राउवों गोला रोठण गाम 
घुडला बरस घुम घणा घट बहु लागां घाव । 
फटिया फ्ीफर काछजा, झ्रातडियां पय भाव ॥] 
झजट धजसी भावियों, ताता खडे तुखार । 
काव्ठा भिडिया कडकने, घीवलियों सगधार ॥॥ 
फिरिया दछ फिरयाण रा, चरहरिया लख याट । 
करिया जुघध कुसियाल सू , मरिया झाल्ठे माट ॥ 
प्रसणां करवा पाघरा, घट री काढण घू छ। 
ऋंरेधीला कुसियाल रो, मिछ भ्‌ हारां मु छ॥ 
उडड़ा यागा ऊपड तेग झड़ जिण ततव 

कर मीठी खुसतियाल सू , कुसछ मनाजो कत ॥ 
काला सू मिल खुसलसी, टटाक रासी टेक । 

है झवो हिंदवाण मे, मो झ्राऊवों औ्रेक 

घनधोरा तोपा घुरं, वज हाक विकराल । 

लूहर ल प्रछरा लसो, फबडो खेले फाल ॥ 

थिर रख प्ररियां थो भरें, नधपुर पूणो नाम । 
झाऊवो खुसियाल इल, गाव गामो याम ॥ 


ओेक झन्तात कवि झ्रापरा गीत में झाऊया री पवित्र धरा न 
ससार में सिर अर पूजनीक वतावता थका नवकोटिनाथ बाजरशिया 
नुगरा जोधपुर नरेश भर प्रपदी गोरा र॑ माजना मे धड नायी है । 


गीत 


फसत पाई जगा थकाई पातसाही फौजा। 
झग्रताई पीढ़ी पोढी दिखाई झरोड। 





। प्रज्ञात कवि रा रच्योडा । स् पर 
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चित्त ऊच छोत जाता, लेणवालो राव चापा। 
ररोत बाप दादा वाली नों चूको राठोड ॥ 

जद ह््यु 
जलवा फोटा नाथ रा सुभट्टा छोझा आापनामी 
बामी बघ लाखा पात झ्ायरा वरीस | 
ठिकार पाटवी चापा पायरा प्रवाडा ठावो 
चरा चावो दानो कहा तरों सूरा घोस १॥ 

५ जद 
चालराग्रारा मूपाला ऊमरा माला मेर चपा। 
उजाला दीपफा ढाला विरद्दा भ्रमाम ॥ 
आउवी झ्राचारसार सदा जिहान सू ऊचों। 
तवा भ्ाउवा सू नीचो जहान तमाम ॥॥ 


ग्राऊवा रे सागे आलनियावास, गूलर भ्रर आसोप जिसा 
िकाणा ई त्याग करण मे पाछ मी राखी । झ्राजादी रा जग में वे 
पाटवी ठाकुर खुझालसिंह रे भेव्ठा तो झ्ाथडिया ई पण इतरा मे ई 
नेहचौ करने नी वठा रह्या । वी सू ई दो पावडा भ्राग भरने दिल्‍ली 
री मदद सू भ्रजमेर माथ हमलो करण री चीतवी। श्रा योजना 
बणावर में भ्रालनियावास ठाकुर भ्रजीतसिह श्रागीवाण हा । इश 
प्रसग ने ध्यान मे राखता थवा केक भ्रज्ञात कवि आापरा काव्य में 
कह्यी के खुशालसिह अर भ्रजीतर्सिह जिसडा मातभक्त सूरमा राज- 
स्थान मे श्रोरू होवता तो गोरा रो पापौ कट जावतो । 


(मनहर फवित्त) 


फार्डार फिरगो फोज ध््‌वधजा रट्रुवड 

झलग उडाई ग्राभ ग्राण बाए साख में 

भोग गई हार भई गरुमानो ग्रुमान हेक 

हिंद परपन्न दिये केस दुनियाण मे 

झाग्ल झटाद ठाट मोत घाद उतारण 

आागतो झजीत भ्रष्णि घाल घम तास मे 

होता जे हरेक राज झ्जीत कुसाकछ जेड 

काल ग्रास गोरा होता सारा रजयाश से । 

जोधपुर राज भर गोरी फीजा रा दो सौरोढा हमला पछे ई 
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वानगी सरूप की नमूता--आऊव्रा बाबत फुटकर दुह्य!-- 


चवदा उगणशीसे चढ, जे दछ झ्राया जार । 

रह्मा श्राउचं खेत रणा, पुतछिया पहचारा ॥ 
फिर दोछ्ा श्रक्धया फिरय रखा सोछा पड राम । 
झोछा नहले झ्ाउवो गो्ठा रीठण गाम ।॥ 
घुडला वर घूर्म घण्णा घट बहु लागा घाव । 
कटिया फींफर काछजा, श्रातडिया पग झाव ॥ 
प्रजद झजखो पावियो, ताता खडे ठुखार । 
काछा भिडिया कडकने, धोबलियों खगधार ॥ 
फिरिया दछ फिरगाण रा, थरहरिया लख थाठ । 
करिया जुध कुतियाल सू , मरिया आछ माठ हे 
प्रसणा करवा पाधरा, घट री फादण घु छ। 
क्रोधीला कुसियाल रो, मिल्ठे भुहारा मु छ॥ 
उडडा वागा ऊपड तेग रूड जिस्म तत। 

कर भोठी खुसियाल सू , कुसछ मनाजो फत ॥ 
काला सू मिल खुसलसी, टर्पक राखी टेक । 

है ठावों हिंदवाण मे, भौ श्राऊवों श्रेफ ॥ 
घनधोरा तोपा घुरे, वज हाक विकराल । हि 
लूहर ल भ्रछरा लखो, कबडो खेले काल ॥ 

बिर रण भरिया थोभणो, नधपुर पूणो नाम । 

झाऊवों खुसियाल इल, गावे गामो गाम ॥ 


ओक अनात कवि आपरा गीत में श्राऊता री पवित्र धरा न 
ससार में सिरेअर पुजनीक बतावता थका नवकोटिनाथ बाजशिया 
नुगरा जोधपुर नरेश भ्रर प्रपची गोरा रै माजना में घड नाखी है । 


गीत 
क॒त पाई जगा थकाई पातसाही फोजा। 
अ्ग्नताई पोढी पोढो दिखाई श्ररोड। 


].भ्रज्ञात कवि रा रच्योडा ।; छह पा 


चित्त ऊर्च क्रोत जाता, लेणवालो राव चापा। 
रोत बाप दादा वाली नों चूको राठोड ॥ 
५ 5 
सवा फोटा नाथ रा सुभट्टा छोझा आपनारम 
जामी बघ लाखा पात झ्ायरा वरीस । 
इठिकाशो पाठवों चापा पायरा प्रवाडा ठावो 
घरा चावो दामी कहा तरा सुरा घोस ॥। 
शा मर 
चालागारा मूपाला ऊमरा माला मेर चपा। 
उजाला दीपक ढाल्ा विरह्म भमाम ॥॥ 
आउवो झाचारसार सदा जिहान सू ऊचौ | हे 
सवा झ्राउवा सू नोचो जहांन तमाम ॥। 


आाऊवा रे सागर आलतनियावास, गरूलर अ्रर आसोप जिसा 
ठिकाणा ई त्याग वरण मे पाछ नी राखी । आजादी रा जग मे वे 
पाटवी ठाकुर खुझालसिह र भेता तो झ्रायडिया ई पण इतरा से ई 
नेहचौ करने नी वठा रह्या | वी सू ई दो पावडा श्राग भरने दिल्‍ली 
री मदद सू अजमेर मार्थ हमलौ करण री चीतवी। श्रा योजना 
बणावण भे आालनियावास ठाकुर भ्रजीतातह आगीवाण हा । इण 
प्रसग ने ध्यान मे राखता थका ओक अज्ञात कवि आपरा काव्य में 
कह्मो के खुशालसिह अर अ्रजीतसिह जिसडा मात्तभक्त सूरमा राज- 
स्थान मे औरू होवता तो गोरा रो पापी कट जावतो 


(सनहर फवित्त) 
फाड'र फिरगी फोज प्र्‌वधजा रद्टवड 
झलग उडाई श्राथ झ्राण बाण साण मे 
भोम गई हाण भई गुमानो ग्रुमान हेक 
हिंद परपत्र दिये कैम दुनियाण मे 
झाग्ल श्रटाट ठाट मौत घाद उतारण 
आगतो झजीत भ्रि घाल घमतार मे हा 
होता जे हरेक राज श्रजोत कुसाक जेड 5 
काल ग्रास योरा होता सारा रजथारत से ५ 


जोधपुर राज प्र गोरी फौजा रा दो सीरोछा हमला पछ ई 
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आऊवा री मृ छ ऊची र॑वरा सू महाराजा तबतसिह ने भापर जीव 
री पडी ही श्रर दिन भरागा लागता पण 20 सितवर ]857 ने 
दिल्‍ली पाछी गोरा रै कब्ज में आवरण सू वा र छाती माथलौं भाटो 
थ्राधी सिरकग्यो |? इश परछे अगरेजा पाछौ भाऊवा री बातो 
खोलियो । जनवरी 858 में मुंबई सू फोज बुलाइजी श्रर ले 

कनल होम्स री श्रभुआई मे श्राऊदा मार्थ हमली करण री योजना 
बणी | इस फोज में सात सी घुडसवार, ग्यारं सो पदाति (पाता) 
श्रर मोकछा इजीनियर पर हा ॥? उगशीस जनवरी ने मोर्चा 
वधौशा ।* खुशालसिंह ने झआ नक्‍की ठा ही के प्रबकाक् प्राऊवा 
मार्थ हमली पूरी ताकत सू हुसी । इस वास्त श्रापरी गर मौजूदगी 
में समछी जिम्मेदारी झआापरा छोटा भाई पृथ्वीसिंह ने सू ने सनिक 
मदद वारस्त मेवाड गयोडा हा । तीजोडा हमला री वबत वे झ्राऊवा 
सू बार हा।* पाच दिना ताईदोनू कानी सू तोपा रा हब्बीड 
उडता रह्य। । 24 जनवरी ने इजीनियरा बतायी के काले सुबह नव 
बजिया ताई बारली काथो परकोटी घुड जासी श्रर पछे फौज किला 
ई॑ श्रौरू तेडी पुगने हमली कर सकला ।* पण भावी जोग सू उरा 
दिन रात में ई जबरो तूफान प्राथो । गोरी फ्रौज रे सामी बागी 
झापरी नफरी श्रर ताकत री टू काई ने जाणाता हा । इस वास्तें 

वावक मेह ढवरण सू पेली वे रात रा अधारा मे किलो छोड ने बारे 
आयर्या ।९ इस पछ जोधपुर री प्रर गोरा री फौज मिछन किला 

अर बस्ती ने इसा ते मेस बीघा के कुण केव व्याव भू डी । 


ठाकुर खुशालसिंह रो रहवास तीपा झ्र सु रया सू घूड भेव्ठी 
कर नाख्यी । बस्ती में श्राडेकट मारकाट हुयी । महाकाक्री री मदिर 
तोड ने मूरत भ्रजमिर ले जाइजी (जिको भाज ई भजमेर रा 





टिल्ती माघ गोरा रो स्‍प्रमल हुमा तथ्व॒तविह इकवीस तोपा दाय ने खुशी 
सनतायी । हि 

लारेंत री चिट्ठी बेडम्स्टन रे नाम 27 जुलाई, 858 _ 

लारेंस री विट्ठी भारतमन्नी रे ताम 6 फरवरी 858- 

लारेंस दे नाम मारियत री चिट्टी 6 फ्रवदी 858 

लारेंस रौ पत्र भारतमन्नी रै नाम, 6 फरवरी 858 

भारिसन री चिट्टी लारेंस रे नाथ 74 फरवरी 858 


के 
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म्यूजियम मे राख्यौडी है )) छूट री माल गोरा श्रर जोधपुर महा- 
राजा झपसरी में बाट लियौ। आऊवा रे भेढ्ठा जुतणिया दूजा 
चापावत सरदारा नै ई श्रो इज परसाद मिक्तचों | इस पछे ई ठाकुर 
खुशालधिह निरा बरसां तांई योरी सत्ता यू जू कृता रह्या। इण 
बिखा री बखत वे झ्रठी उठी घणा ई भटका मारधा । फौजी मदद 
चास्ते ई कोशिश करता रह्यां पण किण ई हूँकारों नी भरथोौ । उण 
टेम उणा री मदद करणी यावा ने शरण देवण री मतक्वव हो 
सीधी अगरेजा सू राड मोल लेवणी । इण वास्ते कोई सामत उशा 
ने नेडा श्रद्य ई नी दिया। सूता बैठा कुण गिरे मोल लेवतो । 
छेवट मेवाड रा कोठारिया ठिकाणा रा रावत जोधसिंह उणा ने 
शरण देवर री हिम्मत कीघी । 


जे भ्राऊवा रा भगडा मे जोध॑पुर महाराजा ठेठ सू ई गोरा री 
मदद नी करता तो राजस्थान रो इतिहास दूजा ढग सू लिखी* 
जतौ । कवि गिरवरदान बारहठ रौ ओेक छप्पय इण बाबत मिह्र 
जिण मे इण बात रो साफ उल्लेख है के बगावत शुरू होवण सू पेली 
खुशालसिंह झापरा भाई सैणा सू सलाह सू त करने जोधपुर महा- 
राजा ने इण भंगडा सू पश्राघा रेवण री अर अगरेजा री मदद नी 
फरण री श्ररज करवायी पण जद महाराजा इस बात री गिनर नी 
कीघी तद खुशालसिंह ने मजबूरी री'हालत मे जोधपुर सू भिडणौ 
पड़चौ । गिरवरदान बारहठ रो रच्यौडो छुप्पय इण भात है-- 

बरती चवदह बरस पड इलबेघ झपारा । 

बिकट लोग बदलियों, सोच लागो उर सारा । 

फानो कानी फलह, दाय फपनी उर दोधौ | .. 

खोज खजानों खास, लूट ऐरख्पुर लीधौ । 

बजराग भाट लागे वहै, घके दिली दिस धाउवे । 

महाराज खोज लेवा मदत, झ्राचर रुपिया झआउये ॥ 


काला बाधी कमर, कमर बांधी कुसियाले । 

विसता लिव सा्वल्न, भडा ज्या जोगरा भाले । 
लाग सिघवा लल॒क, खलक हक बक बज खित॑ 
कररा टूक फेविया लक रण हत्य करत रित 
बजराग भाद बेंडा बे, घाट चम्‌ दिस घेरणा 
कवादी लोक लोह लाटकर, फजर फाटका फ़रेरखा ७ 
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सुण चापे रचसला मित्र मरघाना मेले 

खामद बखसो खून, बधो मत दुसहां बेल । पक 2 
सहमन्नी भिछ सला, थाप जुध करण थटाई, 

होणहार ज्यू होप, मिट किए भात सिटाई । 

भरोसे खुसाल सकती भिडरा, सभियों सगछा साथ रे, 
भाजाद हिंद करवा उम्रग, निडर भ्राऊवा नाथ रे! 


मौजुदा भ्राऊवा ठाढुर थी नाहरधिह सू श्राऊवा रा झाजादी 
रा जय बाबत खासी जाणकारी हासिल हुयी । ब्रिटिश सरकार री 
भेछी कीधौडी सामग्री सू वीं रो मिलारा किया मोकछी ठोड फरक 
लिंग प्रायी । श्री नाहरसिह री मेल्यौडी सामग्री सू झा जाण हुवे के 
आऊवा मार्थ छेला हमला री वेढ्ठा अगरेजा री फत्त कूटनीति रै 
पाए हुयी । श्राऊवा रा फोज सुसाहिब अर कामदार लोभ रै खातर 
गोरा भेढछा भिक्टग्या | वा ने गोरा आऊवा भर बालोतरा रा पट्टा 
यत बणावण रो लोभ दोधो । थे दोन जणा बागिया ने किलो 
छीडने जावण री सलाह दीघी श्र अगरेजा में किला मे बडण री 
न्यू तो । श्रा कोई भ्रराहुती वात कोनी । भारतीय चरित्र री झा जेक 
मोटी खामोी के भ्रठे घरभेदुम्आा सत्यानाश करवायो । इस सामग्री में 
ध्राऊबा माथ पेलडा हमला बाबत भेक छावली भेव्ठी है, जिण मे 
जोधपुर रा किलेदार श्रनाड सिंह री मौत री वणन है-- 

छावली 

शारदा भवानी थन बीनवू, लागू गुरा र॑ पाय 

यढ जोघाणा सु भेजिया परवाणा रे जाय मोकछ दीजी _ 

झबक भव्वावण पाली कोट रो झो जी | * 

चढ़ियों प्रमाडसिय भर्भसिंग रो, घुडला घुमर घाले 

डावी भूजा माथ बोल कोचरी, जीमणौ पलाऊ पाले 

सुरा न मरदों सी अमर छावलो धी जो । 

झागडघी प्रागडधी था रे वाजिया नगारा ने फोज फिरगो दोछी 

अनार्डासगजी प्र्भोसय रा थारा गोडा भागगी गोव्ठी 

झाउवे गयौडा नर पाछ्ठा नीं बावड भो जी | 

दोनू ई कान साथ चढी र टोपिया घएय सोर री धाई 

इण समतसिंग सिणतो रे घापवत झनाडसिय रे वाई 

मोतिया री माह्ठा तो रण मे राखया झो जी । 


३: 5 हक 


घारो बगला रो थार लागी दुनाछो रे, लागी रे दडी रे जाण 
। ्य +. दोटी 
अनाडर्सिंग अर्भासगजी रा गया लटकतो चोदो पं 
फाछा रो रूगडी तो याद रेला भ्रो जी | 
इस छावली सू ठा पड के श्रनाड्सिह री मोत सिंखली रा चापावत 
सगतसिह री गोल्ठी सू हुयी । 


आ्राऊवा री ग्राजादी री जग बावत जेतराम नाम र कवि घणा 
फूटरा दृहा रच्या है । भ्रादि सू अत ताई इण वाका रे क्रम रौ प्रामा- 
शिक वर्णन इणा में हुयी है । परपरागत कविता री लीक सू हट न 
इणा मे साथी बाता रो चित्रण करीज्यो। अखियात में चावा 
जुमारा रा नाम ठाम, सूरापणौ भर घटनाआा री वियत भे सगढ्ही 
बाता इण दूहा मे समायौडी है । दाखला तरीके ओ दृह्ा-- 
डरा डे 
चस्यो यदर रो वात सू , घण्णी कमध रे घेक । «- 
काला सू वधियों कलहू, लिखिया मिटे न लेख ॥ 
ऊसस मेली फोज शत, जोडे नूप जोधारा । - 
चीढोड डेरा, किया, श्कड जाख श्रापाण ॥ 
जारी हलकारा जरा, झरजी फोधो आर 
माक्ो छेडे महपती, जग मचावण जाण 0 
गढ भ्राऊवो थेह गण, दोर मृूष जित दाग । 
नवह॒त्यों सुतो निडर, नोज छेडियो नाग | 
सिघ ऊठियो सजा हूँ फ्रोधोलो कुसियाल । 
समर फरण हायल सज, श्रग्राजत भ्रिसाल ॥ 
फजर हुकम वो फौज ने, सुर चढो सह साथ ॥ 
झाज विठोडा ऊपरा, भिडसा झरि भाराय ॥। 
कसियए दल बखतर कडा, कर पाखर केकारए ६ 
तोपा तुपक जबागला, नादा खूल नौसारा ॥ 


फ्मा 


जन 


नकल पु 
] मौजूदा पभाक्वा ठावुर थी नाहएमिह सू मिलचौडी सामग्री यू ॥7 
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सुरा चाप रचसला मित्र परघाना मेल 

सामद बखसी खून, बधो मत डुसहा वेछ॥..., 
सहमन्नो मिछ सला, थाप जुघ करण यदाई, 

होशाहार ज्यू होय, मिट किए भात मिटाई । 

भरोसे खुसाल सकती भिडरा, समियो सगठ्ठा साथ रे, 
झाजाद हिंद करवा उमग, निडर श्राऊवा नाय रे 


मौजूदा झ्राऊता ठाकुर थी नाहरपिह स्‌ ब्राऊवा रा श्राजादी 
रा जय बाबत खासी जाराकारी हासिल हुयी । ब्रिटिश सरकार री 
भेढी कीधौडी सामग्री सू वीं री मिलाण किया मोककछी ठोड फरक 
निगे भ्रायी । श्री नाहरसिह री मेल्यौडी सामग्री सू झा जार हुवे के 
श्रावा माथे छेला हमला री वेब्शा अगरेजा री फत्त कूटवीति रैं 
पाण हुयी । श्राऊबा रा फौज सुसाहिब भर कामदार लोभ र खातर 
गोरा भेछा भिव्टग्या | वा न गोरा भ्राऊवा भ्रर बालीतरा रा पट्टा 
यत बणावरणा रौ लीभ दीधो ) भे दोनू जणा बांगिया ने किलौ 
छोडन जावणा री सलाह दीधी श्रर अगरेजा ने किला मे बडण रो 
न्यू ती । श्रा कोई प्रशहूती वात कोनी । भारतीय चरित्र री श्रा भेक 
मोटी खामी के झठे घरभेदुप्ा सत्यानाश करवायों । इण सामग्री में 
आाऊवा मार्थ पेलडा हमला बावत भेक छावली भेछी है, जिण मे 
जोधपुर रा क्लिदार भ्रनाडर्सिह री मौत रो वणन है-- 


छावलत्री 
शारदा भवानी यन वीनवू, लागू ग्रुरा रै पाय 
गढ़ जोधाणा स्‌ भेजिया परवाणा रे जाय मोकछ दोजो 
झबके भव्ठावश पात्री कोट री श्रो जी  * १ 
चढियो प्रनाड्सिंग श्रभप्तिग रो, घुडला घूमर घाल 
डायी भुजा माय बोल कोचरी, जीमणो पलाऊ पाले 
सुरा ने मरदां री श्रमर छावलो शो जो । 
झागडधी भ्रागडधी था र वाजिया नयार। न फीज फिरमो दोछी 
अनाड सिंगजी ध्रभमसिंग रा थारा योडा भागयगी गोब्ी 
झाउव गयौडा नर पाछा नीं बावड ही जी 
दोनू ई कान साथ चढ़ी र टोषिया घणा सोर री धाई 
इण सगतसिग सिशली रे चापावत झनाडसिंग रे वाई 
मोतियां री मा तो रख मे राखया हो जी । 
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घारी बगला री थारे लागी इुनाढी रे, लागी रै दडी रे जाण 
कप 7 १ दोढी 


हैः 


अता्डासिय अर सिगजी रा यया लठकती चोटी 
फाछा रो ऋपडौ तो याद रेला झो जी 


इशण छावली सू ठा पड़े के श्रनाडर्सिह री मौत सिंणली रा चापावत 
सगतगह री गोछी सू हुयी । 


श्राऊवा री झाजादी री जंग बावत जेतराम नाम र कवि घणा 
पूटरा दूहा रच्या है । आदि सू अत ताई इण वाका रे क्रम रौ प्रामा- 
णिक वर्णन इणा में हुथो है । परपरागत कविता री लीक सू हट न 
इंणा में साची बाता रो चित्रण करीज्यों ] अ्रत्ियात में चावा 
जुमारा रा नाम ठाम, सूरापणौ अर घटनाझा री विगत भें“ सगत्ठी 
बाता इस दूहा मे समायोडी हू | दाखला तरीक॑ ओ दृह्य-- 


बहा! नि 2 
बणी गदर री वात सु , घणी फमध रे घेक । --.- 
फाला सू वधियों फलह, लिखिया मिट न लेख ॥ 
ऊसस मेली फौज झत, जोड़े नृप जोघाण। दि 
बीठोड डे रा किया, झ्क्ड जार श्रापाण ॥। मर 
जाणी हलकारा जरा, झरजी कोघी झआाण । 
मारी छेड़े महपती, जग मचावरप जाण ॥ 
गढ भ्राऊवो थेह गण, वोर भूप जित बाग । 
नवह॒त्यों सूतो निडर, नोज छेडियो नाग ॥॥ 
सिंघ ऊठियो सजग छ्॑ क्रोधीलो कुसियाल । 
समर करण हायल सज, श्रग्राजत भ्ररिसाल ॥ 
फजर हुक्म वो फोज ने, सूर चढो सह साथ ॥ 
झाज चिठोडा ऊपरा, भिडसा भ्ररि भाराथ ॥ 

फसिया दल बखतर फडा, रूर पाखर केकारप १ 
तोपा तुपक न्रबागला, नादा खुल नोसारा ॥ 


प्रा 


जाप+ ३१ 
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तु 
मौजूदा ध्ाञ्वा ठाकुर सी नाहए॒सिह सू मिक्यौडी सामग्री सू ८ “४ 
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जोरावर चढ़िया जुडरा, म्‌ छा मरद मरोड 
बिन माथ खग वाहुणा, रण रसिया राठौड॥ 


£+ नर 

झाभ खेह लागी उड़े, खेगा री खुरताल । 

रगडा हकिया राड मे, कडकी खाग फराल ॥। 

घर झबर धक घूजिया, लचक सेस फुण नाग । 

खेलत खा्यां खाग्डा, फागश डॉडा फ़ाय ।। 

प्रसरतां कार्ट पाडिया, भागल रिपु गा भाग । 

लूड डेरा तोपा लिया, वलिया पाछ्ा वाग ॥। 

जुद्ध रा मे समाचार जद जोधपुर महाराजा तखतपसिह कने पूर्या 
तो उस मन मे विचार कीधो-- 

इसी बात सुण नृपत उर, श्रायो सोच भ्पार । 

यू बरसा लग श्राउवे, पाऊ न सडिया पार ॥। 

तद गोरा ने तेडका, तस्त श्षरी तरकीर । 

लड झाउवों लेण रो, झो उपाय श्कसीर 


लिखिया रुकका लागणा, अगरेजां प्रजमेर। 
ऊभो बदल पश्राउवों, फते न होव॑ फेर ॥ 
घुटिया सुण झ्गरेज घर, भुटियां रगवा भग 
उठिया दाबरा भाउवों, जुटिया करवा जग ॥ 
गोद्धा रीठा मोछियां, फूड रण खाग भापदू। 
खाढ्ठां लोही खब्ढकतां, चीरां हाक विकट्ठ ॥ 
भुजां ग्राभ लागा भडां, जुडिया भारत जाय । 
हारे भागा हरिया, लालन गयो चुकाय॥। 
झ्रनट इत जो श्रावियों, ताता खडे तोखार। 
कांव्ठा भिडिया कडकन, धोवलियों खगधार ॥ 
फीटा पड भागा फिरग, मेसन श्रजट मराय । 
चाल डोछो घायला, कटक घणो कटवाय 
इश हमला माय सागौडी मार खाया पछ गोरी फौज महाराजा 
री फौज सागे मिक्त न पाछौ लडरा रो मतौ कीधौ-- 
लालन मिल्ठ लारेंस सू , सला विचारी सार । 
जीता जुध कुतसियाल जुड, लाख फोज ले लार ॥ 
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फौजा मरुघर फिरंगियां, तोपां घटकर त्यार । 
सबछो दछ आया सज, मेलण गढ ले भार 

भडा झाज वेजो भला, झख फुसाछों प्रेम । 

राखा झाउवो जीत रण, को त्ज जावा केस ॥॥ हें 
गहरा कोरा गाठठमा, लिया झमल लकाछ। 

भऋगडण गोरा भाद दे, वट मू छा वकाव्ठ॥ * 

मारू झ्डिया मोरचा, रड़िया सिघव राग ४ 
लालन लडियो लाग सू , भ्रवर ऋडियों झ्ाग ॥॥' हर 
कुपिया भड कुसियाल रा, ग़्ोरा सीस गजब्ब । 

पड श्रेक दस पाड़ न, भ्रि इस खेत झजब्म ॥॥__* 
कटिया सिर छुप्तियाल रा, खेत वीर भड खाग । 

घर पडिया मुख घकले, लख उर रिपुवदा लाग॥. * ' 


चाहता खग साया बिना, घंड ज़ोही घकघवक । 
घुक॑ सीस पडिया घरा, हुआ श्री हकब॒दक।॥ 
हिमती गोरा तह हट, केम घुड कुसियाल । 

घुकत वीर लोटत घरा, घर म्‌ छा कर घाल ॥। ” 
आगठ दिवस लग भ्रकत्ती, घडा उडी घमरोद्। 
किलफत तोपा काहका, भड खग सेल रूरोछ | 7 
झसवागा खग ऊपडी, वजी हाक्र वजराग। * ' ग् 
जीत ऊभो कुसियाल जुध, भिड बरी गा भाग ।। है; 
कवायदी कुसियाल रा, चखरत म्‌ छा चोद | 

ब्ोछ उभा दल वेरिया, छकिया रण रग छोर ३ 

दिल्‍ली पत डोछो दियो, हार खाय णुघ हेर । 


उण दिन वरवरा धाउव, घडा वरी भ्रिघेर ॥/_'* 
फ्त ऋडा फरकाविया, वाज डका बेर |. हु 
गढ़ा सिरोमण श्रेरायत, हुवी श्राउदो हेर ॥॥ 5७ 


आग झो गढ झाउचो, जीतो सगत्ठा जंग) 
कृण लडिया लोधो कहा, दीघा गयो डुरग ॥॥ 


फौजी मदद वास्त ठाकुर खुशालसिह मेवाड गया अर लार 
झाऊवी गोरा फर्त कर लीधौ] इस प्रसय बाबत कवि लिख्यौ-- 
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कुसब्ठ गयी लेचा कटक, भार पृथी दे भ्ात । 

मोती सला दी मन्रिया, रच जाछ इस रात ॥7 

अगरेजा सू लड भ्रब, पाणझों मुसकल पार । 

पाष्ो ले लेसा पद, झ्रापा देख उबार ॥ 

बस भावी उरा निसवर्ण, दुरग खाली कर दीध । 

बब्गा सह श्राडावछ, लाए गढ़ श्ररि लोध ॥ 

माठे बात न माततता, जूसत दो दन जूट । 

श्राय कुसालो भ्राउबे, काढत सच्रुवा कूट ॥ 

जपियो गढ़ तज जावता, सुराजों घणिया सार ! 

महने दोस दोजों मतो, सिर कलक सिरकार॥ा 

उगरीसो चबदा भ्रस्‌ू , खन्रियां उयट खार। 

यू गढ़ भिकियों झ्राउवों, सुद नप्त मा सनिवार॥ 

अगरेजा किम धजसी, जाजा घणी जोधारा । 

अबक छू टो श्राउवी, जिकी लेप विध जार ॥ 

माधव राजा मान न, दीधो मरुघर देस । 

ज्ुध भ्ररिया प्तृ फेर जुड, बचा लिया बमतेस॥! 

5 8.+ 5 ५। 

तिकी पाठ जोने तगत करमधज दियो कुसाल । 8 “हे 

गयो मूल नूप सरव ग्रुरा, सह जय कर सवाल ॥ 

कर दिखात सच फोल ते कमध लड फुसियाल। 

अमल गोरा उठ जावतो, नृप हिंद होत निहाल ॥ 

दिली तगत तो देवती, दछगोरा रए दोट। हे 

सामी राजन बिन समझ चापा सू को चोट ॥ 

करत मदत कुसियाल रो, लड भारत ले लेत। 

जस भ्रातो जोधार ने, राज हिंदवा रेत 4 -. , 

हुती अेकता हिंदवा, काठत गोरा छूट । डर 

झाय पडी विधि भ्रक सू , फेर श्राड़ी फूट ॥ - - , 

पाली इण बात री चर्चा करीजी है के ठाकुर खुशालसिह ने 
निरा बरसा ताई शभ्रठी उठी भटकरणो पडयौ | पा उण कुवेह्ा में 
ई वे पुरुषाथ मे पाछ नी राखी। झ्ाऊवा मार्थे काबिज होवण 
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चारते कई बेछा कोशिश बोघी पर बातड़ो बणी कोनी । छेवट सन्‌ 
862 ई में उरसां ने अजमेर मे फौजी अदालत रे सामी हाजर 
होवणी पडचौ, जठे वे बरी हुयग्या । 863 ई मे उदेपुर मे वा रो 
सुरणवास हुयग्यौ । पण झ्राऊवा रो आजादी रो जग बद नी हुयो। 
यारा कुवर देवीसिंह भ्राऊवा मार्थ बब्जी करण री लाग राखी 
अर थी रे वास्ते लड॒ता भिडता रह्या। पछ पोकरण, कुंचामण, 
नीमाज, रायपुर रास, खेजडला भ्रर चडावक इत्याद ठिकाणा री 
सदद सू सत्‌ 4868 में झ्राऊवा साथे -चापावत्त पाछा काबिज 
हुयग्या । इण हमला मे फौज री अ्गुआई मेडतिया सरदार देवी- 
सिंह कीधघी । इस प्रसग रो बेक फाग गीत मशहूर है जिकौ श्राज ई 
गाइजें-- न 
फाग _ 
देवजी मेडतिय[ थारे डाव कान मुरकी रे 
बार बरस विखा मे रिया झाख फुरकी रे 
लेखों प्राऊबो 
हा रे लेशो प्राऊवो, ऋगडा मे थारी जीत होसी श्रो 
लेणो श्राऊबो ! 0 न्‍ 


सत्‌ 957 ई में आजादी र पे'लडा जग रो शताब्दी समारोह 
आखा देझ्ष में मनाईज्यो । इस्प मौके आऊवा मे ई समारोह हुयौ भ्रर 
ठाकुर खुशालसिंह री यादगार मे स्मारक वणाईज्यो । उग मौके 
आऊवा विकास खड खारची कांनी सू निमत्रण पत्र भेजीज्या। 
उणशा माथे मौजूदा भाऊवा ठाकुर भाहरसिह रा रच्योडा भे दूहा 
छापीज्या-- ! हि हल 

प्रेग्नेण रा भ्राउबे, दछ चढ झाया दूठ। 

कियो जुद्ध कुतसियाल सू, पाछी फ़ेरी पूछ ॥ 

कुसियाल चाह्मौ कररा, देस सुततर सूर।॥ 

हद लडियो जिखरो हुवो, पर मुलका जस पुर ॥॥ 

इस्प,भारत सरकार श्रब, जाच फदर को जोय। 
» उण्रो स्मारक श्राउव, श्रव रहो हैहोय॥  ,- 
“ ] बरस श्रेक सो बीतगा, कोरत मिटी;। न काया 7 
/ *सामिल उत्सव सज्जना,। श्राउव होवो श्राय]। तु 
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गोरा रै वल्ू हुयने भ्राऊवा ने तेसमेस करण में जोधपुर महा- 
राजा पाछ्ध नी राखी । उसा री भो काम प्रजा री नजेरा में केडो 
हो, श्णरी सही छिव लोकगीता, खाप्षकर फागा, में मित्र । होछी 
रे मौके गेरिया जोधपुर नरेश ने मुजरो श्ररज करता थक कैवै-- 


मुजरो लेलो मी बाबलिया होछो रण राची 
मुजरों लेलो नीं। 


भाईया री शिकार मा थारा हाकम घढ़िया झ्रो 
गीछी रा लागौंडा भाई भासर भिक्निया प्रो 
भाडी भा मे, हां रे झाडो कगा मे 
टीछी र॑ टीकायत साथे गोरा लेने भ्ाया हो 
कोट री बुरजा रे ऊपर भाटी लडिया प्रो 

के मुजरो लेलो मीं । 


पमुजरो लेलो न्ीं बाबलिया होछी रग राची 
मुजरी लेलो नीं ! 


भात्ां में भक्कक) मे घणियां तरवारा तोलीनी धो 
भाटी न उदावत भिड ग्या चलती गोढी भ्रो 
के मुजरो लेलो नी । 


बाबा सुजरो लेलो नी महलां री ठोडा गाया घरगी पभ्ो 
मुजरों लेलो मीं । 


बावलिया होली रग राची मुजरो लेलो नो । 


इशणी भात भ्रेक दूजा फाग गीत में गरिया श्राऊृवा ने इसी 
भ्वखी पुछ में ओेक्जुट रेबण रो सनेसौ देव । गौरा रा हिमायती 
बण ने जोधपुर राजाजी ल्लवावी चौडी फौज लेय न भाऊवा मार्थ 
झाया है। फीज रै हरावक्क रो नगारो भाऊवा रे फल्से बाज तो 
छेलो रातानाडा (जोधपुर) मे सुझीज । कितरी मोटी फौज है । पए 
श्राऊवा ठाकुर खुशालसिंह रजा देवे तो अबार इण नगारा रा 
फ्ीफरा बिखर देवा | जोधपुर से सेना रा सैनापति कुशलराज सिंधी 
परवाणा लिख लिख ने जोधपुर भेजे है । गाडिया भरने गोछा बाहूद 
मगाव है। झठी ने भ्राऊवा में भरफोड्ण क्ास्ते चादी री ग्रोछिया ई 
चाल है, परा कठेई थाग नी लाग । आंउवौ तो अगद री पग है ॥ 
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लोकगीत - 
भ्ाऊवे वाले बाग मे बावलिये वालौ घेरी रे 
साय फोजा प्राई ने श्रगरेज भेलो रे हु 
भाईया शामल रहोजो 
हा रे भाईया शामल रहोजो 
ठाकर रो ठिकाणो छूट झो 
शामल रहीजो । 
शक तो नगारी धशियां रातानाडे बाज प्रो 
दूजोडी नगारो घणिया ठेट बाज भ्रों 
भडी रोपियों । 
हा रें ऋडो रोपियों, मणा रा माया कु बरा लीधा भ्रो 
भडी रोपियों । 
आऊवा बाला घणिया थार नीलो मुरको फलरी झो 
गेरिया फुरमाव घरिएयां काई मरजी झो 
छूट्टी दे दो नीं। 
हा रे छट्टी दे दो नों, चगारा रा फडदा करदा शो 
छट्दी दे दो नी। 
सिघीजी परवारणा मेले भडारी ने दीजो श्रो 
सोर ने सीसा री ग्राडी वेंगी सेलो श्रो । 
के लिखिया परवाणा, हा रे लिखिया परवाणा 
गोलिया चादो री चाल झो, लिखिया परवाणा ॥) 


गोरी सत्ता भ्रठ काबिज हुयने कीकर देश ने बरबाद कीधो, बी 
रो सातरो वणन अंक श्रौरू फाग मे हुयी है । फाग मे सवाल जवाब 
है । सवाल पूछीज के गोरा भ्रठे श्राया तो श्रापरे साग काई लाया ? 
जवाब है--नुसप, बेगार भर भूख । घोडा घास रे खातर झ्रर टाबर 
रोटी वास्‍्ते तरस रह्या है। श्रा सौगात लय ने अगरेज आपणा 
मुल्क मे आया । 

ज्ोकमीत 
मोडकी मगरी रो पाणौ ढालो ढाल ढलियों प्रो 
गान थार पहाडा मे अ्रग्रेज वडियो र 
काली टोपी रो ॥ ! 


जे: जज, 


हां रे काली दोपी रो, देश मे छावणियां नांखे रे 
काली टोपी रो । 
देश मे भ्रग्रेज भरायो काई काई लायी रे + ह 
फूट नाखी भाईया में बेगार लायों रे 
काली टोपी रो । 


हा रे काली टोपी रो, देश मे छावशिया नाथ रे 
कालो टोपी रो । 
घोडा रोव धात में टाबरिया भोग रोटी न 5. - 
धुरजां मे ठफ्राण्या रोब जामरा णाया न 
के रोलो वापरियी । 
हां रे रोलो यापरियी, देश से भगरेज झायी रे 
रोते वापरियों 


इण भात लीक्गीता में जनभावना भ्रोपता ढंग सू प्रगट हुयी 
है। भें लोकगीत श्राज ई लोकमानस मे बस्यौडा है भ्रर होछो र 
मौके घण वोड सू गाईज । 


(2) रावत फेसरोसिंह सलूबर 


उदयपुर रा महाराणा भीम सिंह अगरेजा सु सधि से बध्यीश । 
इस सधि र मुजव मेवाड राज प्र उणरा जागीरदारा रा मोकका 
हका र मामला में करण काजवरा अगरेज बणग्या | महाराणा तो 
संधि ने राजी छुश्ची कबूल कीधी परा भ्रो इकरारनामो दस्तखता 
वार्ते सल बर रा रावत केसरी सिंघ वर्ने धूगी ती बी ने फाडइता थका 
जा कहुघो-म्हारी भुजावा में हाव परदेशी सत्ता यूं भिडणा री 
ताकत है। इसी सधिया न म्हू छू तता बराबर ई कोनी ग्रिणू ॥? 
4857 रा प्राजादी रा सम्राम में जिण भात श्राऊवा ठाकुर खुशाल- 
घ्िंघ मारवाड में बागिया री नेतृत्व कीधो, उणी भात मेवाड में ई 
रावत केसरीपिंहू भिडर, वानोड, कोठा रिया, झ्रासीद प्र लासाणी 
इत्पाद ठिकाणा री मदद सू्‌ क्राति री शख बजायी ) 

झाजादी रा जग में उणा भारत रा नामी गिरामी क्रातिकारिया 
री हर तरह सू मदद कीधी । तात्या टोपे छुद दो वेढा सलू बर 


रु कब ॥ | है हर 
] परपरा, गोरा हृदजा अक, पर स 47, न 
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श्राय ने भोकल्ली मदद लेय ने गयौ । क्राति रा जज मे श्राहुति देवरा 
खातर उशा हजारा सिपाही तेयार राख्या हो । बगाल रा निरा ई 
ऋरातिकारिया श्रर वा री साजवण (परिवार) ने उणै झपरे झठे 
शरण दीधी । वा रो खरचो पाणी वे ई देवता । क्राति री वेढ्ा में 
क्ेसरीसिंह राजनीति भ्रर समरनीति री अडी चाला चाली के गोरा 
फौजी भ्रफसर ई गतागम में पजग्या । मोककी कोशिश कीघा ई वाने 
काबू करणा कनल ब्र्‌क, मेजर विलियम, भेसली इत्याद गोरा श्रफ- 
सरा रे सम नी श्रायो | इण वास्ते कवि राधोदास सादू अगरेज 
रूपी जढ प्रक्क॑ रे विचाक वा री तुलना झक्षय वट रा पान सू फीधघी, 
जिकौ इशण प्र में ई तिरतौ रह्मौ श्रर शरणागता ने झासरो दीधौ- 

फिरण प्रल्ल जल फंलियो, तज दूह राहा टेक | 

पान श्र्ख वड पदम रो, ऊचो रहियो हेक ॥१ 


केमरीसिंह देशभक्ति, वीरता, शरणागतवत्सलता, हढ निश्चय 
जिसा भ्रापरा इधका ग्रुणा रै पाण जनता रे हिवड राहार 
बण॒ग्या । कविगण आपरा मन रा भाव प्रगट करता थका वा रा 
घणा वखाण कीधा। जद राजपूताना रा सगढ्ठा राजा गोरा रा 
होका भरणा हक्र लिया, लाठा जागीरदार नीची घूण घालने बैठ्या 
हा, उण टम रावत केसरीसिंह जिसा विरला मिनख ई अगरेजा री 
खिलाफत करण री तेवडी ही । ओेक भ्रज्ञात कवि रा डिंगल गीत में 
झो भाव इण भात प्रगट हुयो है--भारत रूपी रथ कोदा मे कल्ीज- 
ग्यौ है । बी ने वारे काढणो छोटा मोटा राजा रजवाडा प्रर सामत 
सरदार रूपी थाकल बल्दा रे सारे कोनी । शो काम तो थारे जिसोौ 
मातो घोर, हिम्मतवर साड (वपभ) ई पार घाल से । 


गीतःर - रू 
भड थक! झवर निबाहे मूपति, 
कहि विरदाव थकों कथ । 
फढ्ियों कुण फाढ़ केहरिया, 
रावत कवि खूचियों रय | 


॥ परपरा ग्रोरा हठजा मंक पृ स 92 न 
2 उपयुक्त ॥ 
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दरगह राएण कलछरा मभा डारण 
गयी नाई ताई गब्रा । 

काधों कुण मार्ड कांघछका 
बेगड धोरी तूक बिए ॥। 
धारा धाण घुरतव् भ्रीठविया, 
समजत भोछडिमा सकठ । 
जूना घवक् झोढ़ कध जूसर 
बोहहियां छोडियो बढ ॥ 

जग जाणियों झ्भिनमा जता 
सुकवि करे वाखांण सही । 

ती भुजभार चित्रगढ तिसडौ 
फी फविरय चो भार कही आी 


कवि राधोदास सादू मेवाड री मरजादा भग बरण वाल्ली सधि रो 
हवालों दवता थका जेंक भौरू डिगल गीत लिख्यौ है-- 


गीत 

जगी रिसाला हलता भ्रछे सामद हिलोढ्ा जेहा; 
छातरगी हसम्मा भक्ठतता काछ चोट । 
जोर दीधो फिरगी लिखायो कौलनाम जठ, 
आपरगी चुडा ते भेवाड राखी प्ोट ॥। 

| 04 
भर्म तोपा जिसू श्रह्दीराट रा सिनाए धूज, 
रोक जगा लेखो हो झोधाट रा रकत 
थे मुदेत भाठ रा फडाया भुजा श्राभ थाभ, 
लाट रा लिखाया मेदपाद रा लिखत ११ 


इशी भाव भेक दूजा डियल गीत मे रावत केसरीपिंह रँ सूरा 
प्रणा ने बखाणता थका बाने घणा रग दिरीज्या है । श्रो गीत किणी 
अज्ञात कवि री रचना है--- 
गीत 
झरक तेज ऊफण अवबी झार बढ भझबीडा, 7 
क्रीध जजराद चम्व घका फोप । 
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फसे करमरा लोह लाट भड केहरी, 
अडग खन्नवाद दुहु भुजा झोपे ॥॥ 

र् ५ श «मम 
सबद्ठ भोमहारा पाट रो सहायक, 
गोससर थाट रो नगा याडो | 
सारघण भाट रो लाट रो विवृूसण, 
जोर रजवाद रो तोर जाडो ॥ 


4 श्र 
सवादा बरदहद खाद रो सौगुणो 
असोदत तशोछुक राण थारे 
ऊभरड घणौ खगराव भड झावगी_' 
थभ खन्वट पणों भुजा थारे।? 


इण भात सन्‌ सत्तावन रा झ्ाजादी रा जज्ञ री ज्वाहछा ने सुछृगती 
राखण वास्ते रावत केसरीसिंह तन तोड ने कोशिश कीधी । उणा 
सी प्रशस्ति भे रच्योडो काव्य सरावण जोग है । 


(3) रावत जोघ॑सिंह फोठारिया 


सन्‌ सत्तावन रा झ्राजादी रा सम्राम में ढोल रे ढमक शरीक 
होवण वाढ्वा राजस्थानी वीरा में कोठारिया (मेवाड) रा रावत 
जोधर्समिह री नाम चावौ है। ब्रिटिश सत्ता ने उणा चावधाड़े 
घाकक कीघी भ्रर बागिया रे भेछा भिल्िया । श्राऊवा ठाकुर खुशाल- 
सिंह कई बरसा ताई झाडावछा मे अठो उठी भमता रहा परा वा ने 
शरण देवण री हिम्मत किणे ई नी कीघी। सलूवबर रा रावत 
केसरीसिंह्‌ ई थोड थाड मदद ई वीघी । इसी श्रबखी पुछ मे रावत 
जोधसिह आगे आयन वान॑ भ्रादर मान सू आपर झदठे रारया । 


भारत रा दूरदराज इलाका सू आयौडा जातिकारिया न कोठा 
रिया सू मुंडे मांगी मदद मित्ठती । खुद नानासा'ब, वा री वृद्धा 
माता, गुरु खाकपुरी श्रर उणा रा साथी गणेशर्सिह, गणपतसिह, 
भोहासिह इत्याद बिद्धर सू श्राय ने कोठारिया में शरण लीघी ही । 
में लोग उठे ही हाडका नाखिया । पाडुरग पेशवा झर तात्या टोपे 
जिसा चोटी रा बागी नेतावा ने ई रावत जोधसिह सू मदद मित्ठी । 


तक 


3 राजस्थानी शोध सस्थान चोपासनी रा सग्रह सू प्रात है 
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इस बात रो झपदाजो आसानी सू लाग सके के जोधसिह रा 
इशा कामा री वजह सू अगरेजा र करितरी माछ लागी हुवैला। अर 
उस्ान घाइण लावण वास्ते वे कितरी ताकत लगाई हुवला। पर 
इतिहास इण बात री साख भरे के ओो वाधियों आपर घरियौदे 
भारग सू कदई लारे नी सिरक्यो | भेकर जबान सू जिकी बात 
निकछगी वा जाए लोह री लकीर । ताजिदगी आपरी प्रण निभा- 
बणों जोधर्तिह जिसा जोधार रे ई वस री बात ही । इस खातर 
वा रे बाबत कह्यौडी आ बात सोकछ, झाना साची है कै-- 


जोघ भलां ई जनमियो, सत्रुवा रै उर साल । 
रावत सरशी राखियो, कमधा तिलक कुप्ताल ॥॥ 


खग ऊँच खडिया सरब, भुजरज वडिया भार । 
जडिया रावत जोध रँ, समवडिया सरदार 7? 


जोधसिंह खुद वीर हा, इण वारते उणा खुशालसिंह जैडा शुर 

बीर न॑ भ्रावकारी दीधो । खुशालसिह उस वखत बिखों शुगत रहा 
हा । घर वार, भाई-सणा सयदव्ठा छूटग्या । अर्सेंदी ठौड धर परायी 
भोम में भटकणों पंदथों। गोरा री फोज वा रे वार चढचौडी । 
ओडी फोरी श्रर अरबी पुछू मे जद राम ई रूठ जाव, जोधसिह 
श्राऊवा ठाकुर रै झाडा श्राया । भेडा वीरोपम श्रर घणा रग देवण 
लायक काम ने उण वेखत कंविया घशौ सरायो अर इस प्रसग 
सम्बधधी काव्य सिरजण कीधौ । वागूदेवी रा बेटा इसी जबरी श्रर 
श्रोपमालायक बात री श्रनदेखी कीकर करता ? इस मौके वारा भाव 
यू प्रगट हुया । अक अज्ञात कवि लिस्यौ-- 


ड्हाः 
मरधर छोड खुसालसी, भागों चापो भुप । 
राबत जोये राखियो, रजवट ह॒दे रुप ॥ 


कहजुग मह कोठारिये, सतजुग लायी सोध | 
श्रमरेजा श्राडो सडधो, जाडो रावत जोघ 3॥ 





].भज्ञात बवि रे रच्यौडी--परपरशा, गोरा हृदजा अक, पृ से 8 
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क + 46 


छप्पय' | कप 
पडचौ बिखो अरपार, लार मे सरव जमानों । 
नह हाथी सुवपाल पस्नय नह फेर मियानों। 
छुरय छूट झाऊवौ, सूप चापो सह फिरियो १ जे 
घर माह्वव दूढाड, करण नह झ्रादर करियों । 

कंपनी खून सुशिमौ कहर, भड मुख उत्तर भालियो । 

पलटियों देव बूजी दसा, (जिण) रावत जोधे राखियी ॥॥ 


मार दोय झजट, खून सरुघर मे कीनी । _ 

फिर फौजा चहु भ्रोर, जोर श्रगरेमा दोनो ॥ 

मंगरा बिच फिरता फिरत, सहर सलूबर झ्राखियों । 
फेहरी हूत मिक्तियो कमध, भड मुख उत्तर भाखियों । 
पलटिया देव दूजी दसा, सगा सरब हो पलटिया । 
कमधज खुसाल चापा तिलक, रावत जोघ राखिया॥ 2 ॥ 


बिखा रा सारयोडा खुशालरसिह ने शरण देवर सू जोधसिंह र 
वांस्ते लोक्ह्दय मे भ्रणूती प्रादर भाव ऊपज्यो । बी रौ प्रमाण इश 
प्रसग न लय ने रच्यौडा लोकगीत है। लोकगीत उस वबखत ई 
रचीजे, जद किसी घटना रौपझ़्माम जनता माथे ऊड्ी प्रसर हुब । 
कोठारिया में सुशालसिंह ने शरण मिठछ्ण विपयक ओक लोकगीत 
इण भात है - हि 

लोकगीत ." हक 
बाकडलो मृ छा रो ठाकर कोठारिया मे श्रायो रे 

अगरेजा रा दुसमण ने मेवाड वधायो रे ह 

भगड़ी फालियो। 


हु! रे कपगडो झालियो धरतो मे थारो नाम रेला प्रो 
भगडो फालियो। 
राजड राएं दुरगा न मोत्या र थाक्त वधायो रे - 


श्रगरेजा सू झाथड ने राठोड श्ायो रे 
ऋणडो रालियो । 





॥।॒ 


] शज्ञात कवि रा रच्यौडा--परपरा गोरा हटजा अकु, पृ.स 2 


३ 65 


हा रे भपड़ी फालियों घरतो में ध्रमर नाम रेता भ्रो 
भगडोी भातियो । 


प्रसिद्ध धारण कवि कमजी दघवाडिया ई जोधसिंह रै सूरापणा 
रौ बखाण करता यका ओक डिग्रल गौत लिस्यौ-- 


ग्रीत 
खाया भाट समराद लोह लाद भाजण घका 
तोख खत्रवाट घरवाट तोरा । ४०५ 


जणातो नाह रजणवाट बट जोघडा, 
ये गमाता जमीं भर बीज गोरा ।! 


डाक्या घतल सरवेत डक डोलडा, 
पोयहर चोलडा झ्मल पोधा । 
दावता प्रज्ञ बाया णयत ढोलडा, >> ४*+ 
प्रीव जय बोलडा प्रमर फीघा ॥॥ 
सोहकमा सुतन फिर्गाए लोपे हुकम 
फहे हिंवचाएं सावास का । 
जाराता जिसा भ्रहल्ाण ध्राया निमर 
ये उदेभारा वृप चहुआण बाछा !। 
पडे सचकूर सघन सबर पाडिया, 
जोध खग भाडिया धको जमरो 
राव बिना क्विरिय भेले कवर राडिमा 
भम नव नाडिया बीच भमरों ॥? 


इणी भात थक अभ्रश्ात कवि रो लिख्यौडो डिगल गीत ई मिक्रँ 
जिखमे जोधमि|ह रा राष्ट्रीय बामा रो हवालों दवतां थका वा री 
धवल कीरत रो बखाण करीज्यी है-- 


मु 


मौत? 


हाथा खगाटा हमीर हथा बापदादा वाद हाल, 
झाता चाप घरो लाकों मेत्िपो अरोड । 





॥। राजस्थानों शोध सस्थान, चौपासनी रा सम्रह सू श्रा। 
2 उपयुक्त । 
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घुवाते प्राऊवा तोपा लारे फिरयास्स धायो, 
मेल झायौ भारू छत्नीपणता री मरोड )॥ 
राडीगारा चहुआ्राण जातो राड थोब राखी 
साखी चद सूरज न वाता महासूर | 

प्रथी राज परपो जोधा ऊजढो देखायो प्रथी 
जुद्ध काज सामो कोस दोय गो जरूर ॥ 

चहु छुतधारो सुण वाखारियया रायथाना, 
हका वका फदे सका ऊजक्के हठेच ३ 

लेबा श्रायो छाक जक जके पाछौ माग लागो, 
ऊभौ जतखभ हुवा सभरो झठेल ॥। 


इश विवरण सू इण बात री जाण हुवे के 857 री क्राति री 
वैछा राजस्थान मे आ्राऊवा ठाकुर खुशालसिंह, सलू बर रा रावत 
क्रेशरीसिंह भ्रर कोठारिया रा रावत जोधर्सिह झ्रागीवाण हा। थे 
सगछा झापरी शक्ति झर सामरथ रे मुताबिक सरावणजोग्र काम 
कीधौ.। तीनू ओक ई प्रसग सू जुडयोडा। इणी कारण भेक रौ 
बखाण करती बखत दूजोडी झापो श्राप याद श्लाव। खुशालसिंह 
क्राति री भग्नि ने सुढुगावण वास्ते श्रापरो स कुछ होम कर दीधो, 
क्ेसरीसिंह मदद राख ने इण अगन ने बुझण कोनी दी भर जोध- 
पिह विखा मे वीर ने भ्रासरी देय न सुरापणा रो सबूत दीघौ। 
इश त्रिमृति ने कविगर श्रापरी श्रद्धा रो अध्य चढायौ । 


हाडौती रो स्वतनता सप्राम 

सन्‌ सत्तावन रे आजादी रे जग मे कोटा री बयावत ओक 
उल्लेखजोग घटना। स्वतत्रता सग्राम मे राजस्थान रै योगदान री 
वात बी रो वणन किया बिना अधूरी रेवे । इण बगावत में बोटा 
रा पॉलिटिकल भेजट बटन भर उणरा दो बेटा ने रेजीडेंती री इमा- 
रत में बागिया गोछिया सू बीघ नास्या । कोटा रो महाराव राम- 
सिंह परवसू हुय ने राजम्हेल मे छवा श्ररसा ताई नजरबद रह्यो 
झर शहर माथे छ महीना ताई वागिया रो बब्जो रह्मो ।१ 


विद्रोह री झाग दूजा स्थाना बिच कोटा मे तेजी सू सुकृणण रा 
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वखतवायरा की कारण जरूर हा । पण भ्ो सगछौ रोढो प्रचाण 
चकः हुयग्योँ, इसी बात कोनी | हाडौती क्षेत्र मे गोरी सत्ता र 
खिलाफ बेराजीपणा री श्रग्नि मोक्ा टेम सू भरियोडा खीरा र 
उनमान चेतन ही | होक हों उणे जोर पवड्ी श्र सब्‌ सत्तावन 
में बखतवायरे श्राग में घी री काम कीघौ,| कोटा में लाय लागगी। 
वी री माल दिल्‍ली सू, छंय ने सात समदरा पार 56 छदन ताई 
पृगी । 

महाकवि सुयमल मीसण री भरेक चिटठी में इस हालत रौ प्रामा- 
रिक वर्णन मित्ठ ।? परा हाडौती में गोरा सू नाराजगी ने सम- 
भरा खातर इतिहास रा लारला पाना उथेलणा पडसी, जद ई इसा 
बात रो यसुलासो हुवेला। अगरेजा सन्‌ सत्तावन सू पलीई राज- 
स्थान री राजनीति मे टाग श्रडावणी शुरु कर दीधी ही।वारी 
भात भात री कारगुजारिया री श्रठ रा सामाजिक श्रर घामिक 
णजीवण माथ ई श्रसर पडथौ । रजवाडा री राजनीति मे ती वारी 
पूरी दखलदाजी ही । झ्ाजादी रा सग्राम यू तीसेक बरस पेली कोटा 
रा पृथ्वीसिंह प्र बू दी रा वब्ठवतसिंह हाडा री बक्धिदान इस री 
साख भरे। ओ दोनू वीर गोरा र॑ खिलाफ लडाई मे काम झाया । 
उस री प्रशस्ति मे रच्यौडो काव्य इण बात रो, सबूत है के इण 
बीरा रै बव्िदान रो लोगा माथ क्तिरी भ्रसर पडभौ । इस सू 
लोगा री अगरेज विरोधी भावना री उडाण री पण जाण हुव 


पथ्वीसिंह भोटा र महाराव उम्मेदसिह (प्रथम) रो तीजी कुवर 
हो । बी रा बडा भाई महाराव किद्योरत्तिह (द्वितीय) राजगादी 
मार्थ है । उस वखत रियासत रा मुसाहिब झाला भाला णालम- 
सिंह सू किणी बात माथ बोलचाल हुमंगी | अगरेज तो भेडा भौवा 
री बांट ई'जोवता | वा री कोशिश भ्रा ईज रैवती के रजवाढा में 
दाजा राज अर प्रजा चन हुवे तो उस में घादों घाल ने पचायती 
बरण रो रास्तो काढणो । इस वास्त कोटा री इण राड सू फायदी 
उठावश मे वे नेराई क्यू करता? श्राद्दी ग्रवसर श्रायौ जाण ने 
अगरेजा जालमर्ततिह रै यापी देय ने वी न कोटा राजघराणा सू राड 
मोल रैवरा खांतर तैयार कीघी । जुद्ध में जेस मिलन, ले वकाक, 
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ले रीड भ्रर कर्नल जेरिंग नाम रा गोरा फौजी श्रेफ्सर जालमर्सिह 
रे कानी सू लडचा। ओो जुद्ध सन्‌ 82] मे मागरोछे मे हुमी । 
भाला री मदद वास्तै झ्ञायौडी गोरी फोज री मुकाबलो करण वास्ते 
सज्यौडी महाराव री फौज रा सेनापति वा रा छोटा भाई पृथ्वीसिह 
हा । इस जुद्ध मे पृथ्वीसिंह श्रापरी वीरता अर जुद्ध कौशल सू वरिया 
रा ते खोछा कर दीधा पण छेवट घायल हुय ने वीरगति पाई । 


पृथ्वीसिंह रै बक्िदान रौ प्रजा माथे घणौ असर पडची। 
क्विया बीरी प्रशस्ति मे काव्य सिरजण कीधी । क्शिनजी झाढा 
रा लिस्योडा की दृहा अर जेक डिंगल गीत मे गोरा सू हुयी भिडत 
में पृथ्वीसिंह रै सूरापण रो वणन मि्न । जिए बखत गोरा ने हत 
के तत कवणी ई हिम्मत रो काम हो, पृथ्वीधिंह वाने खाडा री घार 
रौ प्रसाद देय ने जबरो काम कीधो-- 


जीभ उपाड कुण जढ, प्रेस कघ अगरेज | 
पाए उपाड़े पीयला, तू हो रजवट तेज ॥ 


जुद्धभूमि में वैरधा कानी पूठ करण बिच खाडा सू कटका बटका 
हुय ने मरणा न अजसजोग मानश वाका भड ने रग देवता थका 
कवि कह्यौ-- 


पड नह भागे पीयलां, घट भागों खग घाव । 
ते जाडा झमला तखा, रग छे हाडा राव ॥ 


भापरा प्रग्रज महाराव किशोरसिंह सागे हुयौडो जुलम इण शूरवीर 
ने अगाई बाडो लाग्यो । उण आपरी पूरी ताकत सू विरोधिया रौ 
मुकावलो कोधी । पृथ्वीसिंह रो इण कत्त व्यनिष्ठा भ्र यूरापशा ने 
कवि क्सिनजी झाढा परपरागत शेली मे इस भात वखाणिया है-- 
गीत- 5 
सज उम्मरा है निहय भाग खच सूर, हे 
धोम जागो झरावा तबरा फेल घोंग ॥ 
झबरा विलायो घ्‌ किप्तोीर महाराव पझाग, 
सार धारा इसी रीत बागो प्रथीसींग 7 + 
घोर भोर तोपां गाज श्ग्राज भ्रसाढी घटा, 
चाढो नीर कुला बादो राबता चैन सावा 7 
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जेठो बधु आगले करणेठो भार फ्ेल जाडों, 
हुवी लाडो कु वारो घडा रो राव॥ा 


पृथ्वीसिंह रे दाई ब्‌ दी रे वकछ॒वतसिह हाडा न ई अगरेजा रैं 
नाम सू भाक् छूटती।। पृथ्वीसिंह र॑ ज्यू वो ई नामी भड | अगरेजा 
भात भात रा लोभ दैय ने बी में विलमावण रो कोशिश कौधी पर 
श्राजादी रा मतवाद्य इण वीर माथे धींगला भर ई अ्रसर कोनी 
हुयो । छेवट वो ई भग्रेजा यू लडता लडता काम भ्रायो । 


बव्वतस्िह गोरी सत्ता ने घरो दियोडी हो | अगरेज बी सू 
इतरा बराजी के उएा री नाम लेवता ई भिपौडी रे ज्यू उछब्यता। 
वा रै काछजा में जाण धपकका ऊठता । श्रा बात कवि चडीदान 
मीसण रे सोरठा मे इस भात प्रगट हुयी है-- 


लोहा बढ्ध हट लाग, पग पग दो सर पाडिया। 
अगरेजा उर श्राग, धाछ्वी भली बद्धूतसी ॥। 


दिल्‍ली भर दिखणाद सू झ्रावणवाल्शी फौजा रो मुकाबलौ उण 
आपरा भुजवक्क सू कीधो। मायड भोम मार्थ भेडी विपदा भौरू 
कर्देई भाया, उरणा भ्रवखी पुछ में वल्दवतसिह हाडा जिसडा सपत्त न 
ईं सगढ्ठा चितारैला । कवि इण भाव न यू द्शायी है-- 


बल दिल्‍लों दिखएणाद, झाहूसी अगरेण सू । 
उरा दिन झासी याद, विसमो बेला बल तसी ।॥। 


बब्ववतसिह ने बखाशता थका कवि चडीदान मौसण अक डिगल 
गीत लिझ्यो है, जिण मे दोनू पक्षा री मशा रौ चित्रण करीज्यी है- 


गीत 
अगरेज कहै मत मरे उलाछा तोडण गढ ताछा तरजूत ॥ 
अब तो मान बटादर वाढ्का, रे ओगरा गरात्ठा रजपूत । 
कीधी घर परदेस कजा को, दक्क लाखा सिर घाव दिया । 
तो जुध बना झ्रमावड तोन, बावड झा भोज बिया ।। 


ज्र जप 
अगरेजा घड सीस उतारू मारू जद झातछय मत 
१4 जद 
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पड तोपा इक साथ पछोता घु वाघोर गोला घमरोल 
है हे भर 
बूढो केहर निघात वलोदेल सात पहर जूटो सादूल ॥ 


बल्ववत्तसिह हाडा रे बढिदान री महत्ता इण वात सू ई प्रगट 
हुवे के महाववि सूथमल मीसण ई उण बावत काव्य रचना कीधी 
है। बल्वतसिह रे गामतरे वहीर हुवण री झा पडता ई गोरा उदय 
माथे हमलीौ कर दियो। इण भिड त रौ वणन करता कवि कह्यौ 
है-- 

अगरेजा सुणता खबर सज फौज ससतर 

मिलिया भाला साधवेस घलिया छू छा कर 

घरहूरिया तासा घुमड घरहरिया भवखर 

गेंवर माता गज्जिया हाफरिया हयवर ॥ 


गोरा श्र बल्वतसह विचार हुयौडा जुद्ध रे विषय में कवि 
दुर्गादत्त वारहठ भेक डिंगल गीत लिस्यो है । इस गीत मे जुद्ध रौ 
सजीव चित्रण मिर्ठ । सूरापणा रा कीरतमान यापरिये इण सग्राम 
रो जनमानस माथे ऊडौ श्रसर हुयौो । इणी कारण उण बखेत रा 
चावा अर ठावा कविया कविता रे माध्यम सू इस्ा प्रसग ने धतियो 
बणावर् री कोशिश कीधी ।' _ हे 

गीत तन 

जुड सेन थडा जाडाबाछी धोम जाछा री सावत जागो, 

खडा झाडावछा री लागी हाला रो खुलास । 

जोम गाडावाली प्रलय काठ रे उवागी जठ, 

चागी हाडाबाछो नराताढी रो बाणास ॥ 

छाथो धूश्ने श्रयास घमका सोर भका छूट 

घोर तोपा भमखा चरेल पा घाण | 

फोर ध्रढार टक। ऊघडो परीर फका, 

भड़ो योर बका सोस झसक/ भूपारा थे 

गज गाडा जबूरा जजाटा दायी गोस गान, 

दर्द झ्ाडा भ्रच्छरा अ्च्छरा लागो दोठ । 

जाडा थर्डा ऊपर जोसेल भाग जागी जठे, 

रोसेल गुराडां हाडा चागी सागा रीठ ॥ 


१६8 


् 


च्गी फौजा बिलूद बडवक डाठ फरो चील, 
उम्रग जोगणोी काछा घडवक उरेब । 
हैजम्मां फडबक बीज जगो होदां रगी हाड, 
जडवक फरगी सोस बरगी जनेव ॥ 


सुले सिद्धा ताहिया रूप रा न्च वीर सेला, 
रच गान चाहिया धूप रा रखा राज 
चमवके भाकछियां बीच मूपरा हाथिया चलो 
नाठ्ठिया ऊपरा प्रछ्ध काहियां नाराज ॥ 
गोम बोम गाजियो उडातो सोर घोर गोका 
सेना भारतचोव्ठां साजियो माथा सेस । 
झाराए साजियों डाव सर्वेगों कपनी झ्ाता, 
न धातो बाजिया लेगो सभरी नरेस ॥ 


ईख नरा नोंदवा बचायो जीव डुह्ू झोरा, 
बरगा बीदवा घोरा वबचायो बीराणा । 
राटरी तबल्‍ला सोरां रचायी सबेरो राग, 
पाटखी हिंदवा गोरां मचायो पोठाण ॥। 


हुक परी वरेवाद रेवा काछ कूक रूप, 
चूके डाक भरवा गड़ूक मच चार । 
कठ रुफ कायरां जुवाणा लुफ सुक कई, 
घुके प्राण मुके के भमवक थोणपघार ॥ 


सुर दोधा दादरे थटवका भडा लीधा साथ, 
पीधा चडी स्वाद रे गठकक्‍का श्रोण पूतत 4 
जगनाथ भात सीधा श्रटवका ज्यू हो, 

बाघ र गठबका कोघा बटवका बढ्धूत ॥) 
पब्ब घारा पाए मौत रछेगी भ्रमरां पुरा, 
ऊंजल गो ग़ोत बू दी समरा झ्थाण 
अमरा घुल ता बास मल गो श्रदोत दोहा, 
चमरा ढुल ता गोत भरूगो चहुआण ॥॥ 
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इशा रचनावा सू श्रा जाण हुव॑ के हाडोवी मे 857 सू वे'लो 
ई गोरा रै खिलाफ मोक्‍्छौ असतोप हो । उत्तर भारत मे हुयौडी 
फौजी बगावत इश झ्राग मे घी री काम कीधो। उत्तर भारत में 
विद्रोह री शुरुआत सत्‌ 857 रा मई महीना मे हुई पण राजस्थान 
में विद्रोह रो धम्मीडो पेलपात श्राठ सितम्बर ने श्राऊवा में भर पछ 
पनरे प्रक्‍टूवर ने कोटा में सुणीज्यो । विद्रोही सेनिक ठोड ठोड गोरा 
ने जिएा ढंग सू जमलोक पूगाया वी री असर झा मुलक माय 
दडचौ । गोरा झ्फसर धेलीज गया | राजस्थान में नौकरी करण 
वाया अगरेज अ्फसरा रै जीव ने मिरे हुयमी श्र वे आपरी हिफाजत 
रो पषकावट इतजाम करण लागा। कोटा रा पॉलिटिक्ल अेजट 
बटेन ने कमार्डिग श्रफ्सर क्नल मेक्डानल्ड जरूरी सलाहसू त वास्त 
नीमच बुलायी । बारे भ्रकटूबर ने पाछौ कोठे श्राया वी ने ठा पडी के 
महाराव सी फौज मे बगावत री लाय लागगी ही । 


बी रे बावडिया महाराव उणसू मिकण न गया भ्रर दूर्ज दिन 
चासू मिछरा वासस्‍्त बर्टेन गढ में गयो । जरूरी वातवतक पछ मह- 
राव ने भेक्ण कानी ले जाय ने उर्ण पाटी पढायी के फीज मे विद्रो- 
हिया रा सरगना जयदयाल भ्रर बी रा दूजा सात सगी साथिया मे 
तुरत अगरेजा ने सू प दी जिणसू विद्रोह री भग्नि ने बुकावरा री 
गोठवरण हुय सके । 


आ गुप्त मश्रणा कोटा राज रा मेक ठाएपूर वकील री मौजूदगी 
में हुयी। उरण सैनिका मे सावचेत कर दोधा। दूजोर्ड दिन ई 
बागिया वटन ने वेटा समेत परमधाम पठाय दियौ ।” महाराव राम- 
सिह गोरा रा खास हुकम बजावणिया तावेदार हा पणा जयदयाल 
बगेरा न दडणा वार हाथ कोनी हो । इण वास्त इश वावतत वे 
बटन न हाथ जोड दीघा ।? उठी ने नेतावा ने गिरफ्तार करण रो 
मेजर बटन री घालमेल री ठा पष्ता ई फौज तो विफरघौडा भवरा 
दाई हुयगी भर पनर श्रवट्वर ने प्रभात रा फौज भर जनता पालिटि- 
कल भेजट रा बयला न घेर लीधौ | बागिया बगला रा हत्पा में 
रैवशियां डॉ सेडलर झर ओके भारतीय ईसाई सेवील में मार 
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नाख्या। इतिहासज्ञ डा मथुरालाल शर्मा इण घटना री विगत 
दवता थका लिख्यो है--वगढ्ा भाथे गोतछावारी शुरू हुयी | माय ने 
मेजर बटन अर वी रा दो बेटा सागे वा रौसामधरमी नौकर थेक 
रबारी पण हो । लगता चार घटा ताई बगला माथे गोछा ग्रोछिया 
री आपभक्रीक चालत्ती रही। च्यारू जणा हिम्मत सू भराप्मरक्षा 
करता रह्या। छेवट वागिया बगढ्ा र लापौ लगाय दीघौ । निस- 
रणी माड न वे बगढा में बडग्या | डायक प्रुगा श्रर मेजर प्र 
वी रा दोनू बेटा न धा तेरस र दिन जमलोक पृगाय दीघा। बर्टन 
रो भायौ कोटा शहर मे फर न॑ पछे तोप सू उडाय दियौ । इण पछ 
कोटो नगर विद्रोहिया रे कब्जा मे श्रायग्यो । महाराव की राजपूत 
सरदारा सामे गढ़ बद कर ने मायन बठग्या। श्रा कोई जोग रो 
बात ही के बटन धन तेरस ने भारीज्यों भ्रर उस वरस री दीवाली 
कोटो नगर शथोशितस्नात हुयन मनायी | कोटा नगर माथ वागिया 
रौ कब्जी 20 भ्रप्रल 858 ताई रह्यो । इस छ महीना रा गाढ्वा में 
महाराव री फौज पर गोरा में कोटा शहर री ग्रत्विया श्रर सडका 
माथ घमसाण चालतौ रह्यो।? 


नीमली ठाकुर ने लिय्योडी श्रापरी ओक चिटृठी में महाकवि 
सूयमल मीसण इण सगरद्या तथ्या सी ताईद कीधी है। उणा 
लिस्यौ “और कोटे दुपालो हो रह्यो छे। परदेसी 
लोग भ्रर तोपा तो भ्रेक तरफ छ भर महारावजी अर भाई भेक 
तरफ छ । जोधपुर बी फोज झ्ासोप पर आई छी सो बिगड़ कर 
पाछ्छी गई। तोपा अ्रसबाव खुल्योँ गया, फौज में मालिक सिंघी 
बुद्ल्राज छी सो पाछो जोधपुर जाता ई राजा, जी ने कद क्यो। 
लडाई झासोप का पट्टा गाव वेडलू मे हुई भर पूरब की तरफ सो 
पेसवा ने हा साहब नखलेऊ वाला है तथा इगरेज का बदल्या लोग 
है। सामिल ले'र अतरवेद में श्रागरा सौं नजदीक श्राई गया 
छ। परतु श्रागरे तो न भ्रटक॑ भ्रर चल्या भावे तो ठीक दीसे छे । 
श्री गगा के घाट थाग उतरधघा सुप्या छ और बडोदा सो राजाणी 
ने तथा कवरजी न सौपुर में ग्रमलजाई कियों छे सो जाणसी श्रौर 
कौटे कात्ति वद तिरस के दिन अक्रट बरटन साहब बेटा दोई सहित 
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मारधो सो तो पहिला सुी ई होसी । ऊ बदलया लोगा में वतन 

कामा को कायस्थ लाला जयदयाल छे। नीमच सो वरटन 
कोटे भ्रायाौ जद महारावजी सो पाच सात आदमी गल देवा वास्त 
माग्या त्या में श्रो जयदयाल बी छ॑। महारावजी तो कही या 
म्हारा काबू मे नही फेर ऊ ही रात ई जयदयाल ने परदेसी लोग 
तमाम इक्मनौ कियौ ! तडक ई बगल तोपा लगाई । इगरेज मारि 
लियो तो पदी मुस्तायव मु श्ली रतनलाल महारावजी वी खास डोढी 
पर सो पकड ले गया । वहोत वेइज्जती करि कद कियौ | और 
भी सब बिल्लेदार बैद किया | धा भाई लालजी श्रर देवता छोटूजी 
मे दो ही महारावजी ने छिपाय राख्या छ । लोग तो या वी नी खे वी 
झापका चावर भाई सगा तो पहली ही छा श्रर अब मेवाड की मदद 
झा गई छ ती सहित हजार पाच छे हो गई छे। परतु कोदे तोपा 
बडी छोटी कर नग 27 छे । परतु तमाम बदल्या लोग के हाथ छे । 
त्तोपा का भू डा महला पर लगा रास्या छ । जे रजपूत नाम धराव 
छा भ्रर साचा रजपूत नही छा ज्या की बेइज्जती घणी करी ।/? 


सरपात मे विद्रोही महाराव रे घणा खिलाफ कोनी हा । पण 
नजरवद हुया पछे महाराव अगरेज शभ्रफसरा ने खरीती लिखने 
मदद मागी । खरीतो ले जावण्ियो कासिद नगर सू बार निवत्धता 
ई बागिया रे हत्ये चढग्यौ | खरीता मे लिस्योडी हकीकत बाच ने 
वे महाराव मार्थ घणा रीसाणा । खरीतो बागिया र हाथ लागण री 
ठा पडा महाराव ने घणो सताप हुयो । वागी नेतावा ने ये राजीपा 
रो संदेश मोकछायों | भथुराधीश मदिर रा स्वामी गोस्वामी 
कफाहेपालालजी महाराज बीच मे पड ने सुलह करायी । सुलहनामा 
मे नव दातों ही । वी मे महायव सू श्रा बात हकराइजी के मेजर 
बटन री हत्या वा रें हुक्म सू हुयी । राजीपा पछ की अ्रठ्वाडिया 
ताई शाति रही।  - “ महाराव री मदद वास्ते जनरल 
रॉवट्स री भ्रगुवाई मे गोरी फौज बीस माच 858 न पूगी। 
योजना बणाय ने इगतोस माच न बागिया माथे जबरी हमलो 
करीज्यौ । तोपा सू भारी घमसाण हुयौ। पिल्या ताई सगल्ा 
शहर माथे पाछी अगरेजा रो कब्जी हुयग्यो । पछे चहर में दालेग्राम 
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हयौ । बागी नेता साला जयदयाल पर वा रा साथिया न पकड ने 
तोपा सू उडाय दीघा ।? 

ट्रंवर श्र लारेंस सरीखा अगरेज लेखक श्रर वा रा दूजा भाई 
वधुझा कोटा विद्रोह नै फ़गत फौज रा की श्रफसरा री बगावत मानी 
है । पण उण बखत री घटनावा री छाणबीण स्‌ कोटा री जनता 
अर अेलकारा रे विद्रोहिया रे वक्त हुवण री साफ ठा पड़ौ। 
विद्रोह री नेता जयदयाल कोदा रो वाशिदी हो । दुजो करौली रो 
महराबखा हो जिण रौ कोटा में धतियाँ मुकाम हो | तीजोडी नेता 
इसरार भ्रली उजीटन ई कोटा रो इज हो । इणसू प्रजा माथे वा रै 
भ्रसर री जाणाकारी हुवे ।? 


दूजी बात श्रा के वगावत री लाय फगत कोटा शहर पनाह न ई 
नी, रियासत रा परगना ने ई दाइया । छ महीना ताई रियासत 
मा्थ विद्रोहिया रो कब्जी रवणौ विद्रोह री कामयाबी रौ प्रमाण । 
जनता रे पीठबछ बिना ओेडी कामयावी कौकर मिलती ? इणरे 
श्रलावा भेक ध्यान देवए जोग बात श्रा कै बागिया छूटपाट अर तोड 
भाग री निसाण सरकारी इमारता न ई वणाई । जनता र कठे ई 
अल ई नी भ्राई । जनता न लूटण री पराक्रम अगरेजी सेना कीधौ । 
इशस्सू श्रौ साबित हुवे के श्राम जनता विद्रोह सू जुड्यौडी ही। 
बी न फगत सिपाही विद्रोह केवणशो सूनी मगजमारो है । 


इतिहास लेखन म्हारो विपय नी होवता थका ई कोटा री बगा- 
वत री बात माड ने क्वरा री वजह झा के विद्रोह री महत्ता इणर 
माध्यम सू समझायी जा सके ) इसा जबरा विद्रोह ने कविया कण 
दी6 सू देय्यो ? श्रो घटनाक्रम वा रै हिये उतरियों के नी ? भ्रर वे 
इणान बखाण्यौ के नी ? इण सग्ठी बाता रा खुलासा वास्त इण 
घटना रौं लेखो जोखों सामी होवणौ जरूरी । कोटा री विद्रोह 
आजादी रे सग्राम री जैक ठावी भ्रर चावी घटना | पण अचभो इण 
बात रौ के उण टेम रा कोई कवि (सुर्येमलजी मीसण री चिद्ठया 
रा अ्रपवाद ने छोड'र) इण विपय मे काव्य सिरजण नी कीधी । 
इण शोधप्रवध रँ खातर राजस्थान रा सगछ्ा खूणा खोभरा सू 


] डा मधुरालाल शर्मा, पूर्वोक्त पृ स 4-5 
2 हां मथुराताव शर्मा, पूर्वोक्त, पू धर 4-5 
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सामग्री भेढी करण री पूरी कीशिश करीजी । खास खास घटनावा 
बाबत कविंगण झापरा मनोभाव कीकर दर्शाया है, शभ्रा बात खास 
तौर सू ध्यान मे राखी । पण बोटा विद्रोह जिसी नामचीण घटना 
री कविया गिनर ई नो कीधी, झो जेंक विचारजोंग मुद्दी है । 


इरारै पे ली ने पछे स्वतत्नता सग्राम सू जुडयोडी घटनावा श्रर 
उठ काम आश्रावश्िया जु भारा रो यशोगान कविया घण मोद सू 
कीधौ । तो पछ कोटा रा अजसजोग सधप झर शहीदा ने कवि साव 
डावा नास दीधा, इणरी वजह काई ? 


म्हने इसो लखावे वे इणारी वजह आ हुय सके के उस वखत्त 
री कविता सामती वातावरण मे जनमी झर पागरी । बी री आपरी 
न्यारी मठो5 भर मिजाज है भ्रर वा भेक खास रग मे रगीज्यौडी है। 
घणुक्रा कवि चारण हा। कविता करणी ज्यारी वैज्यो । वा री 
रोटी रोजी सरदार सामता रे पाण चालती । जनता सू वा रे कोई 
लवलेस भी हो। कोटा री बगावत में कोई सामत झागीवाण नी 
होवरण सू चारण कविया इणरी तिथना ई कोनी करी । इस विपय 
में की क्‍्वण रीवा में जची कोनी । लाला जयदयाल, मह्रावखा 
अर इसरार भ्ली में समता ग्राम आदमी हा । वे भला ई भ्रापरा 
प्राण होमिया पर कविया ने उणा रा बब्ठिदान सू काव्य सिरजण 
री प्रेरणा नी मिछ्ी। वे इण लायक नी हा के वा री प्रशस्ति मे 
फौजा रा भार सू देपनाग रो माथो हिलाईजतो, तोपा र धम्मीडा 
सू श्राभौ क्पायमान करीजतो भ्रर वीरा ने वरमाक्ा प॑ रावण ने 
प्रप्सरावा बुलाईजती । जे आ बात साची नी है तो पछे इसी अजस 
जोग घटना री गिनर नी करए रौ काई धारण ? इतरा देशभक्ता २ 
नि स्वार्थ बकछ्ििदान बावत चू कारो ई नी । 


उण वदत रा चारण कवि भला ई कोटा विद्रोह री अनदेखी 
कर दीधी पर इण जन विद्रोह र विषय मे भेक झ्रनात जनकबि 
'कक्का बत्तोसो” री रचना कीधी | जिण में इणरी पूरी विगत 
मिक्ठ । 'कवका बचतीसी' उस टेम रा लोककाव्य री जनता में बहु- 
प्रचलित विधा हो । बीणी खास घटना ने छेय मे वणमात्था रा वर्णा 
रा क्रम सू इए ठग सू तुक्वदी करीजती के वा जनता रे हिवरो 
ये हार बण जावती। 'कवका वत्तीसी” मे कोटा विद्रोह रो विशद 
बणन जिए भात हुयो है, वीं री वावगी इण भाव है-- 
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कक्‍्का खोटो दन कोटा तो, कह गरथ विस्तार, 
पलटी फौज महाराव फो, सो 'बरटन! लीनो मार । 
रखा खडसड लालो? चढ़चो लेकर सारी फौज, 
“बरटन बगल मारियो, धन तेरस के रीज । 
गया गोला चालिया, व गलों दूटों नाई, 
कुदुम समेत 'बरटन' मरधों, धुर कोटा के माई । 
घधा गेला तो भहारावजी, गाड़ू बाकी फौज, 
दुनिया बगडी सेर को, सबको खोयों खोज ! 

2 ३4 
डडा डरप गया महारावजी, दई फौज न गोठ, 
लडबो मरबो छोड दो, झापडे काल पर चोट । 
ढव सू तो कागद लिख्या, भेज दिया झ्जमेर, 
चढ़ी फौज झगरेज को, लाला न लीनो घेर । 
थथा थर थर तो फोटो करे, तो पाव है प्रसराल, 
लाले लूटयो सेर ने, दुनिया काठ गाल । 
बबा बू दी में श्रा घुस्या छुर कोटा का लोग, 
गलियारों रोता फिर, नहीं डोल मे धोग । 


इस भात 'क्वका वत्तीसी” में कोटा विद्रोह रो पूटरी प्र 
सातरी प्रामाणिक वर्णन मिक्त । अेक्ण कानी महाराव रामसिंह भ्रर 
बी रो सेना ने 'गेला तो महारावजी शझर गाह वारी फौज' री सज्ञा 
देय ने भद्द उडाईजी है भर दूजी कानी बागी सनिका शहर में जिकी 
टूटपाठ कीधी, वी न याद बर न विद्रोही नेता न ई वाया पराईज्या 
है--'लाले लूट्यों सेर न, दुनिया कार्ड याक्ष / मेजर बटन री हत्या 
महाराव री विद्वोहिया सू सुलह भर गोरा रे हमला इत्याद बाता 
रो भय सू इति ताई वर्णन 'कवेका वत्तीसी' में मौजूद है । 


श्राजादी रा जूकार--'क रदान सामोर 


महाकवि सूयमल मीसरा र॒ दाई शकरदान सामोर ई भारत री 
आजादी र॑ पेलर्ड जग रा प्रत्यक्षदर्गी ववि । परदेशी सत्ता रो पापों 


।. विद्रोहों नेता लाता जयदपाल । 
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काटण वास्ते हुयौडा विद्रोह ने वे निजरा देख्यौ। उणा जिसो 
स्वतनचेता कवि बी सू अक्कगौ रैय न तमाझौ कीकर देखतो ? उणा 
इरण यज्ञ री अग्नि नै कविता रूपी समिधा सू चेतन राखी । वे पक्का 
राष्ट्रवादी अर निडर प्रकृति रा कवि हा । परदेशी सत्ता वा न झाखा 
दीठी नी सुहावती। झा भावना वा री काव्य वेलडी रो जीवण 
रस | इण वजह सू वार विपय में ओो दृहों कहावत है उनतमान 
मिनखा री जुबान माथ-- 

मीत ज साचो देझ्य रौ, श्ररिया उल्दी रीत । 

शकरिय सामोर रा, गोली जिसडा गीत॥॥। 


बवि र रच्योडा गीत गोछी रे ज्यू मार करता। उणा ग्राम 
श्रादमी रे खातर सत्ता सामी पग माडिया | काछजै री कोर सू 
मिकलछचौडा वा रा बोल वदूक री गोढी रे ज्यू श्रसर करता । 

रह्यो हितु बण रयत रो, लाग लपेट सह तोड । 

नाहा मिनस्ा हित लडधौ, सुलकतणों सिरमोड ॥? 


अंक समकालीन कवि शकरदान री काव्य प्रतिभा ने नमन करता 
थका विधाता ने श्ररज कौघी-- 


नह जणजे जग मे निलज, दोस्य होणा दबफल ॥, 
बेमाता हेफणा भर, जण शकर जबरंल ॥* 


उण बखत रा राजस्थानी कविया मे परदेशी सत्ता रे खिलाफ 
इत्तरी चवर्ड घार्ड लिखण वाढ्ठा कविया से सूयमल मीसणा र पछे 
शकरदान सामोर ई निंगे शावे | मीसणजी रै ज्यू काव्यरचना रे 
अलावा वे निजू कोशिशा सू उण टेम रा जोगा सामत सरदारा ने 
भ्राजादी री लडाई मे शरीक होवण री प्रेरणा दीधी । जठ जरूरी 
हयो वा री मरदाई ने जगावण खातर यरी योटी बाता ई सुणाई । 
महाकवि सीसण र अलावा फ्गत शकरदान सामोर मे ई प्रखर 
राष्ट्रीय भावना रो तेज दीसे । झापरा मायडभोम सू श्रणूती प्रेम 
अर कविता मे भ्दभुत श्रोज वा री खास विशेषतावा। 


ओेडा तेजवान राष्ट्रवादी कवि री निजी जिनगाणी बाबत ई वी 





] मसिलायच दयात्यवास रौ क्या ॥ 
2 शिरघारीमिह गारवदेसर (दीकानर) रचित । 
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जाणणी ठीक रैसी । कवि चूरू जिला रा वोबासर गाव में ई सन 
824 में जनम्या। पिता रौ नाम शेरजी अर मातुथी जीवुबाई 
वा रा जोडायत हा चद्रक्वर । कवि रै सतान फ़गत ओके बाया 
सरदार कवर । इडाब्दी गाव मे परणायोडी । उठे वा री खुदाबौडो 
अर बेटी ने दायजा तरीक दिधोडी कुबी श्राज ई मौजूद | भ्रो शकर- 
दानजी रै कुब रे नाम सू ओछखीज ।ई सन्‌ [878 मे वा रो 
सुरगवास हुयो । 


राजस्थान रा दृजा हिस्सा रै ज्यू 4857 र॑ श्राजादी सम्राम मे 
शेखाबाटी मे ई विद्रोह री भ्रग्ति सुगी । इस क्षेत्र रा घणकरा सर- 
दार सामत इण यन मे पे'लडी श्राहुति दीधी । शकरदान साभोर 
शेखावाटी रै क्रातिकारिया रा श्रागीवारा अ्रर मागदशक कवि हा । वे 
इश क्षेत मे श्राजादी री लदाई री किण पभकल हुशियारी सू सचालन 
कीधी, नादारा भर देशद्रोहिया रै माजना में कीकर धड नाखी, राष्ट्र 
प्रमिया न किया विडदाया, श्रा बात आगे रा प्रसंगा सू साफ हुय 
जासी। इससू पे'ली वे परदेशी सत्ता री कुटकाई री कितरी 
ऊडाण सू पारख कीधी श्रर राष्ट्रोदार रौ काई मारग बतायो, इस 
माथ विचार करणौ जरूरी । 


महाकवि बाकोदास भ्रर सुयमल मीसगा रे अलावा शक्रदान 
सामोर ई गोरी सत्ता री नव्ज रा पारगत पारखू कवि हा । श्रा बात 
वा रा उश गीत (शुद्ध साणोर) सू साफ भकछक जिण में गोरा री 
कुटछई रो वणन है ! भारत मे श्रापरा प्रगफ़रेया सू लगाय॑ ने चौफ़र 
आपरी श्रमल जमाबण ताई गोरा जिको ऊधा पाधरा काम कोधा, 
वा री सगछी विगत इस गीत में है । गीत रै छवाडे कवि देशवासिया 
ने उदबोधन ई दीघो है । 

गीत? 
बडी बाखीजा नीत हित देस जाख॑ बुरी, 
नफ हू भलो झो बुरो नाप । 


कुलखणा देसहित काज करसी किसा, 
दुखिया री लूट हू नहीं घापे ॥ 





4 श्री कैलाशदान उज्ज्वल, झाई एू एस रा सप्रह सू ब्राह। 
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बिसज रो नाम ले श्ाया बर॥ बापडा, 
तापडा तो डिया राज ताई । 

सौको था सुगला रौ मान जिस मारियो, 
पोखा था कुरा कया समझ काई ॥ 


घोष्ठ दिन देखता नवाबो घपाई, 
सताई बेगमा भ्रवघ साई । 
खोडला फौज हिंदवाश री खपाई, 
सफाई नाखो मत सरम खाई ॥ 


घरा हिदवाण रो दाव रह्या दग सू , 
प्रगंट मे लडया ही पार पडसी । 
सकट मे इक होय भेद मेटों सकत्ठ, 
लोक जद जोस सू जबर लडती ॥ 


मिठ्ठ मुसलमान रजपुत ओ मरिठा, 

जाद सिख पथ छड जबर जुडसो । 
दौडसी देस रा दब्योडा दाकल कर, 
मुल्क रा सीठा ठग तुरत मुडसी ॥ 


भरोसो छोड फिरगास रा भ्रम्योडा, 
निरखसो नफो नुकसारण नवकी । 

नवोनित धान फरसारय निपजावसी, 
(तो) पावसी फते हिंदवारा पक्की ॥ 


भारतखड री रिध सिध री कहारिया सुणने निरा ई हमलावर 
अठ हूटपाट करण ने भाया श्र मालमत्तो लेय ने वुझ्रा गया । कवि 
री नजर में अग्रेज पल्नी वाक्ा हमलावरा विचे घणा कुटछ श्र 
छपनदूता हा । पे'लीवाढा लुटेरा री भ्रसर तो फगत म्हैला माथे ई 
हयो पण गोरा री छूट रो रेलो तो झू पडा ताई पूगग्यो । इ वास्त 
अकमते होय ने वा रो मुकाबलो करणो घण_ी जरूरी । बविता रे 
माध्यम सू कवि भ्रा बात इस भात कही है-- 


ड््हा 
फद होयगी फोगर्डा, ज्ञान तझो झा गध । 
सरलाई मेट सज्या, भव गोरा मद झध ॥। 


क 8] 4 


महलज छलूटसा में कछा, चढया सुर चगेज । 
लूट का लालचो, झ्राया बस अगरेज ॥ 

मैट फूट हुय इकमत, गोरां ढिय कर गाज । 
तैपडिया ने मिछ तुरत, झ्ोज दिपावी राज 


857 ई री ज्राति रे मोके उस्यां श्रोजस्वी वाणी मे राष्ट्र ने 
जगायो । सगछा दशवासिया ने उणा क्ह्यौ के परदेशी सत्ता रा गिरे 
न मेटणा री श्रवसर आयगी है । इस वास्ते श्रव जम ने रीठ उडा- 
बणो है | जे श्राह्ूस भ्रर कुसप री वजह सू ओ मोकी चूक गया तो 
पछ सपने देखज साखली नापासर रा रूख 


छृष्पय 

श्रायो प्रौसर भ्राज, प्रजा पस पूरण पाछरा | 

श्रायो प्रौसर भ्राज, गरब गोरा री गाछण । 

आयी श्रौसर श्राज, रीत राखण हिंदवांसी । 

श्रायो भ्रौसर श्राज, विकट रण खाग बजाणी । 
फाछ्ठ हिरख चूफ्या फटफ पाछ्दो फाल न पांवसी । 
झाजाद हिंद करवा भ्रवर, ओसर हस्यो न भ्रावसी ॥। 


प्राजादी रा सम्राम में शरीक होवण वास्ते कवि प्रापरे 
भ्रेद्ठा ऊठण बढण वाह ने कीकर तयार कीघा, दइखरा भ्रनेक 
दाखला भौजूद है | चूरू जिला में गोपाव्ठपुरी बीदाबता रो पाटवी 
ठिवाणी । द्रीएापुर थी रौ जूनो नाम । उठा रा ठाकुर हमीरसिह न 
आजादी री लडाई मे शामिल हुवशा धर त्रातिकारिया री मदद 
वास्त हियो श्राधी मन पाछ्दी करता देखन कवि क्ह्यौ-- 


तन मोटो मोटो तखत, मोटो बस गभोर। 
हुयी देशहित पयू झ्रब, मत छोटो हंम्मीर ॥॥ 


इश दूहा रौ गोपाछपुरा ठाकुर हमी रपतिह मार्थ इतरी भ्रसर हुयी वे” 
वे तुरत स्वत॑त्रता सम्राम मे शामिल हुयग्या । जद चुरू माथ फिरगी 
फौज र हमला रो डटने मुकाबलो कीधो तो कवि री रीक इण भात 
प्रयट हुयी -- 

घर द्वोएपुर धावियों, बीदो बोलर बोल । 

कबे फिरयी फेरणों, शकर सबद सतोल ! 
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श्रर साचाणी कवि शकर रा सवद सतोल (वजनी) हा । जदे ई तो 
श्रोता माथे इतरी असर हुवतो । 


मारवाड रे दाई शेखावाटी रा ई मोक्छा जागी रदार 857 रा 
आजादी रा जग री हरावक्र में रह्मा | मारवाड परेश तखतसिंह अग- 
रेजा रा इशारा माथ आजादी रा जु फारा ने दवावरण वास्त आपरी 
फौज भेजने झाऊवा भर भ्रासोप ठिकाणा ने माटी में मिछाय दीधा । 
सागे इ बात शेखावाटी से वखाणी । उठे अग जा री हाजरी बीका- 
नेर नरेश सरदारसिंह वजायी । बागिया नै दवावण खांतर बीकानेर 
री फौज गोरी फौज रे झाडे जोडे ढोल रे कन डीडिया रै ज्यू तैयार। 
आखा राजस्थान मे रणवाडा भापरा क्षुद्र स्वार्थो खातर श्रापरा भाई 
बाघवा रा इज गरक्ा थाढिया, इणासू बेसी अजोगी बात काई 
हुवती ? शेखावाटी मे बहल शेखावता रो मोदी ठिकाणों। बहल 
परदेक्षी सत्ता रे खिलाफ विद्रोह रो भडो ऊभौ कीधो । लगेटगे तीन 
सो शेखावत सरदार आजादी रा जग मे शरीक होवण खातर बी री 
श्रगुआई में भेका हुया। गीरा वीकानेरी फौज री मदद सू वहल 
मार्थ हमली कीधी । जम*र लडाई हुई जिण मे सेकड, जू भार काम 
श्राया । अेक कानी तो देश री आजादी रे वास्ते परदेशिया सू भिड* 
शिया शेखावाटी रा शरवीर भर दूजी कानी सेशा सू दोखीपणी कर, 


वैरया भेकछा भिक न झआापरी राठौडी रो सबूत देवता थका बीकानेरी 
राठौड। 


शक्रदान जेडा राष्ट्भक्त, निइर श्रर सुद्दार कवि रे गकल भरा 
प्रणहूँती बात कीकर उतरती ? बीकानेर नरेश सरदारसिह माथ 
वाने घण_मी रीस भ्राई । इतिहास इण खूटलपणा ने अक्षम्य मानैला, 
कवि री भो हृष्मत | सत्य रे पुजारी इण कवि इसी श्ोछी करणी 
वास्ते बीकानेर बाक्ा न थ्राडे हाथा लीधा। खरी-खरी सुणाई। 
कवि रा वे बचन अभ्रजरा भ्रमर है । जद कदई राजस्थान में आ्राजादी 


रे जग री बात चालसी, इस स्वततचेता कवि रा बोल भतेई काना 
में गू जला । 


बिता कोई डर माँ के लिहाज रँ खरी बात कँवणी, झा कवि रँ 
व्यक्तित्व री खास यूवी । अक सरावशजोग इधकी बात । घणकरा 
चारण कवि इस कक के सू दागल हुमौडा के पेट रै पडपच रै खातर 
वे फगत यूठी तारीफा रा डू गर ऊभा करता | सगछो ठोते तोत । 
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नाडा ने समदर वतावता । पण इणीज चारण परपरा में शकरदान 
जिसडा तिडर ग्रर नि स्वार्थ कवि ई मोजूद, जिण ऊध मारग 
जावता श्रर झजोगी काम करता देखने बीकानेर मरेश जिसा टणक 
चदजी री स्यान रा टवका करता जेज कोनी कीघी । अर निधड़क 
हुय ने कह्मौ-- 
'सरदारा तोने सदा, कहसी जगत कपूत ।” 
राजा र॑ सा सागे बीकानेर रा सगछा राजतत्र रा नाजोगापण न 
उजागर करता थका कवि कह्यौ-- 
डफ राजा, डफ मुसद्वी, डफ़ ही देश दीवाण । 
डफ ही डफ मेला हुया, बाज्यों डक बीकारा ॥ 
राज काज मे भेक्राघी ई दानौ झ्रादमी होवतो तो राजा ने सही 
सलाह जरूर देवती पण उठ तौ सग्रव्या डोफा री जमात भेछी हुयगी 
ही 
बहल री महिमा चित्तीड र श्राडे जोडे बतावता थका कवि 
घणा अजस सू वी री बखाण वीघौ-- 
सम्पत लडे सिसोंद सम, बहल बहुरि चित्तोड । 
बीका सू लाजा मर लाज करो राठौंड।॥ 
तीन सहस भड भोज रा, चढ्या ग्रुडा सु चेत । 
गोरा रौ ग्रभ गालबा, रखबा रयत हेत ॥॥ 
श्रलादीन श्रकबर बण्या, थे बीका सिर मोड। 
बहूल वर्णी चित्तौड श्रब, बराई सर राठोड॥7 
शेखावता कानी सू राठोडा ने समकावता थका कवि कहयी - 
फोज भोज री ना मुड, सुर बीका सिरताज ॥ 
गोरा जदकद जावसी, थ म्है रहस्या राज ॥॥ 
भोजाणी भड भिड रहा, गोरा सु कर काज | 
गन्नो साधो गिनायता, को तो खाबो लाज ॥? 


कवि राठौडा न घुरकारिया भ्रर कहयौ, करणी हुव तो की 


। राजस्थानी शाघ सस्यान, चौपासनी दा सप्रह यू ्राप्त। 
2 उपयुक्त ॥ 


वह4 


नामवरी जोग काम क्रौ। गोरा रा हमगीर बरा ने काई नव री 
तेर कर रहा हो-- 


बणणो हुवे तो भल बणो, रे जयमल राठोड | 
बोकारण बहुरग चढे, अखियातां ले मोड ॥ 
सोगन थारे इष्ट री, जे थार को होय। 
गोरा रा हमगीर बरा, मती निवावों लोय ॥? 
इण मौके शेखावता अर राठौडा री फरक बतावता कवि कंबें-- 


श्र गोरा सू भ्रड रहा, थे गोरा हित प्राज 
बोका सेखा झो फरक, इक रेयत इक राज ॥१ 


गोरा रा मददगार बण ने हल माय चढाई करण ने भ्रायौडा बीका- 
नेर नरेश ने कवि शेखावता रे मु डा सू केवायो के जे थारी नीयत मे 
खोट शभ्ायगी है तो म्हैं बहल राजीखुशी देवण ने तैयार हा, पण 
इशा फिरिगिया ने तो पाछा वाढ्ों | इशा ने वीद बणाय ने सागे 
क्यू लाया हो ? 


निजर करा नूप निमणा फर, (जे) बहल झायगी दाय १९ 
पुठो फेर फिरग ने, गाजा बाजा गाय ॥ 


इस दूृहा सू साफ ठा पर्ड के कवि ने परदेशी सत्ता सू कितरी 
शूण हो । वहल भलाई शेखावाटी मे रेवौ के वीकानेरी मे, इणंसू की 
फरक नी पड़णो हो पण वहल परदंशिया रे हाथा में जावण सू 
सुद री वद होवणी ही । कवि ने इणा वात सू घणो रज हुयौ के 
वीकानेर रो राजा दुसमणा रौ पल्‍लो पकड ने बहल माथ चढाई 
कोधी । इण वास्त बल्ते कालजे उण्णे क्ह्यौ-- 


सोरठो 


खास बाधवा खोज, सेरण गेरिया जिएए सचा १ 
(तू) वाया भ्रेहडा बीज, फोग फोग फछ भोगसी ४ 





। राजस्थानों शोध सस्थान चोपासनों रा सप्रह सू प्राप्त) 
2 उपयुक्त ॥ 


3 उपयुक्त । 
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ड््हा 

लाज न कर चौडेह लड, देस बचावर दीन । 

बढिदाना घिन बापडा, रजवट कदे रही नव 

देस मर हित देस,र, पेख सच्ो रजपुत 

सरदारा त्ोम सदा, कहुसी जगत कपूत ॥| 

श्राजादी रे जग रो वणन बरती वखत कवि री दीठ में फगत 
राजस्थान ई नी रह्यो। पूरा भारत में चालण वाह्मा स्वतन्नता 
सप्राम री कवि ने जारकारी ही । इसा वजह सू झ्राजादी रा जग 
में जूभछिया सग्रव्या वीरा ने वे आपरा श्रद्धीसुमत चढाया [ चावा 
स्वतत्रता सैनानी तात्या टोपे रे विपय में बवि कह्योौ-- 

जदे पयो जग णोतियो, खटक बिन रखखेत | 

च्शडो लडियो तांतियो, हिदयांन र हैत ॥ 
इस जू भार री तारीफ में कवि रो लिख्यौडो अक डिंगल गीत इश 
भाँत हैं++ रा 

.. गीत (सुपलरी) 

मचायो हिंद मे श्रातरी तहलको तातिय मोटो 

धोम जेम घुमायो लक में हुए! घोर। 

रचायी रक्धती राजपूतों रो भ्रापरी रंग 

जग में दिखायो सुवायीं प्रयाग जोर ॥॥ हे 

१4 रू 

हुये हतास राजपूती छोडियो दत्रिया हाथ । 
साथ चगयो सोधियों दिवखणों महासूर ॥ 
बिडदघार छतोसा वस री बश बाकी वोर । 
नीरघारी हिंद री बचायो सागी नूर ॥॥ 


ट३ टु 
पतफती प्राकास बीज कठे ई जावतो पड 
छड तातिय री ब्हैगी इसी हो छलाय 
खकफती नघा रा खाक माहे हूतो पाड खड 
लड रख विध्य लाखा हुत इकलाग [7 


] राजस्थानों शीघ्र सत्यान (चौपासनी) रा संग्रह सू । 
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गीत में *रचायौ रुक ती रजपूती रौ आखरी रय” श्र 'पत्कती 
आकास बीज फठ ही पढे! इत्याद उक्तिया तात्या वाबत कवि रे 
अध्ययन रे उडाण री साक्षी है । तात्या जिण ढंग सू वरसा लग 
श्रलोप रह्या प्र शत्र॒वा माय ग्राछावूच सू जोरदार हमला करता 
रह्या, श्रा बात समझावर वास्त 'पत्कती श्रकास बीज कठं ही 
जावती पडौ, घणी प्रोपती उक्ति है । थोडासीक शन्दा मे बात रो 
मरम दर्शाय ने तवा मे क्डाव ने समेट दियो । इणी भात उश् वखत 
मोक्छा राजपूत शासका रा घरफोड कामा रा घटाटोप में भ्राजादी 
रा जग रा जू भार रै भ्रतुल पराक्रम रो उजास देख नै कवि हरबित 
हुय ने कह्यौ--“रचायो रुछ ती रजपूती रो शभ्राखरी रग ।” 
पक्ति हेम रा गेहणा मे जडघोडा हीरा रे ज्यू पछका बरे। स्वतत्रता 
री बढ्लिवेदी मार्थ प्राण होमण वाली वीरागना लक्ष्मोचाई ने कवि 
भादरभाव सू इण भात चितारी- 

हुपी जाए बेहाल, भाल हिंद रो भोम रो। 

भगडो निज भुज काल, लिछमो क्ासी रो लडी ॥7 


देश मे जठे कठ ई भाजादी रे जग रा नगारा मार्थ डाकी पडियौ, 
कवि उठी ने ध्यान दीधों। सगछा चावा कातिकारिया ने उर्ण 


प्रशस्ति र पुष्पा री माह्ठा भ्रपिज कीघी है | भ्रवंध रा त्रातिकारिया 


बाबत उण क्ह्यौ-- न 
न 


फिरगा तस्णी फजीत, करवा ने कप्त कस कमर । 
जश जर वर जय जीत, लडधदा अ्रवध रा लाडला ॥? 


आराज्वा ठाकुर खुशालसिंह श्र वारा साथिया रा तो कवि 
मोक्क्का बखाण वीधा । हिवर्ड री कोर सू वारा मोर थापटता कवि 
क्ह्यौ-- 

सेल्यो रण मे खाग हु, जचकर जूइ्यो जय । 

दियो सरब हित देस रै, रग खुसाला रग हह 7 


क्श ह+ 


फगत भ्राउवा न कवि प्रशस्ति रा पुष्प दी चटाया।बी रा 


। राजस्थानी णोघ सस्थान (चौपासनो) रा सप्रह सू । 
उपयु क्त 


भाऊवा ठाकुर थी नाहरपिह सग्रह यू प्राप्त) 
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मददगार दूजोडा ठिकाशा ने ई कवि घणा रग दीधा। मडावा 
(शेखावाटी) रा ठाकुर आनदरसिह शेखावत, आलनियावास (नागोर 
जिलो) रा ठाकुर अजीतसिह मेडतिया रा बनोई हा । झालनिया- 
वास ठिकाणों सन्‌ सत्तावन री जाति मे आऊवा री मदद मे अग- 
रेजा सू लड॒यौ | इस वास्ते आलनियावास माथ गोरा री कोप- 
हृष्टि हईं। श्रानदर्सिह शेखावत ने इशारी ठा पड़ता ई वो आपरे 
साछा री मदद वास्ते मडावा सू तुरत रवाना हुयौ । शेखावता गोरी 
फौज माथ श्रचाणचक लारा सू हमलौ कीधौ । अगरेजा ने इसा 
आ्रान्रमण रो कत्तई अदेशो कोनी हो। सामली श्रर लारली दोनू 
कानी सू छात्रु सेना सू घेरीज्योडी गोरी फौज न दिन रा तारा नजर 
झ्ायगा । श्रानदर्सिह शेखावत री कोशिश सू ई प्रालनियावास ने 
अगरेजा सू मुक्ति मिछी । कवि उणरी तारीफ करता थका लिसख्यो- 


मोद 'मडाव' मोकछो, ढोल ढमके पोछ् । 
फवच कढ कोठार सू , गोरा घेरण गोछ )। 
साछौ बनोई स्यार सा, भालो जुध री ज्वाद । 

* नवल हरो श्रानदसो, मेडतियो भ्रजमाल ।। 
झानद तोरख श्राधियो, घण उमाव भ्राल'यास । 
उणी उमाव शभ्राधियों, (जद) गोरा घेरधो ग्रास ॥ 
आलमियास अजस पझ्जे, सरासरा सेखारप । 
गोरा सुख गढ ग्यो परो, पाया सेखा पाण ॥7? 


इस कविता सू श्रा साफ ठा पड के जे इण विखा में झजीत 
सिह ने झ्ापरा वैनोई श्रानर्दासह शेखावत री मदद नी मिक्ती 
तो भ्ालनियावास माथे दतिया गोरा रो कब्जी हुय जावतो । इण 
लडाई मे जमीयत री जमादार मीरूखा नाम रो मुसलमान ई गोरा 
र खिलाफ लडतो काम आयौ । बी ने याद करता थका कवि कह्मौ- 

जमादार जमोयत्र रो, मोरुखा मरदांस । 

मरध्यो मरद री मोत वो, गोरा रो कर घारय ॥? 


भारत रा स्वतत्नता सम्राम मे बीकानेर राज रो चूरू ठिकासो ई 





॥ राजस्थानी शोध सस्यात (चोपासनी) रा सग्रह सू । 
डे उपयु क्ता 


झ्रागीवाण हो । पशु बीकानेर री फौज गोरा री मदद वास्ते ताकडी 
ऊभी ही। चूरू ठाकुर शिवनायथसिंह (स्पौजी) ने देशदाभ ही । 
इण वास्तै थे गोरा सू भिडता बखत पाछछ नी फेरी | चूहू री 
जमता झ्राजादी रै जू भारा रै वब्यू होवण सू उणे ई सेतुवध मे पूरी 
मदद राखी। अग्रेज मोकछ्ा दिना ताई चूरू रे घेरी घाल ने नगर 
मार्थ गोछाबारी करता रह्या । चूह री कानी सू ई गोत्ग रा धम्मीड 
चालता रह्या । जद लडाई मे तोपा रा गोढ् वास्ते सीसा रो तोटो 
पडग्यी तो चूह रा तिछमीपति भागीने झाया भर दूजी फोई कारी 
नी लागती देख ने सीसा री ठौड चादी हाजर कीघी । इण काम में 
चूरू रा अेक मठ रे महत रो ई मदद रही । 

तोषा सू निख्वालस चादी रा गोछा छूटता देखार झत्रु सेना 
थरकमान हुयगी | वे हिम्मतहार हुयगी । बी र भ्रा बात समभ में 
श्रायगी के जिशा प्रजा रो इतरी ऊचौ मनोब& अर भेको है, वी न 
डरावणी हसा खेल नो है। कवि पण शभ्रापरी कविता मे चादी रा 
गोछां री बात कही है । इस वास्ते भनगढत तो नी । “चूरू रो जस” 
नाम सू कवि आ कविता लिखी-- 

चूरू रो जस चहु दिसा, सखरा जिश रा सेठ । 

सत सतो भ्रर सूरमा, पहु भी ऊपर पेठ ॥॥ 

जग जाहर चूरू जठ, काची रही न जेट 

साबत राखो सुतत्रता, सतां सेठा पेठ ॥ 

बीदावत बश्रोत सगय, सेखा रा पोताह । 

लडधा देसहित लाडला, (दे) रण गगा गोताह ॥। 

बीदा भर बणीर भड, टणका घरा ठरा कल । 

गोरा हित वीको लडध्यो, चूरू रे रखखेत ॥॥ 

बोको फोको पड गयो, बरा गोरा हमगौर । 

चांदी गोछा चालिया, भरा घूरू रो तासीर ॥ 

घोर ऊपर नॉंबडी, घोर ऊपर तोप । ॥ 

चांदी योद्ा चालता गोरा नांख्या टोप ॥॥ 

सीसो नोठ्यां सावतां, मत पडिया मोब्छाह । 

चूरू चाल चाव सू / चादी रा योछाह ।। है 

चादी चेपी त्तोपगछ, जग कियो जोघार । 

ऋुक्‍्यो न ऋगडा सें जबर, स्मोजी सो सिरदार॥ ! 
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इस स्पौजी ने श्राज भी, चुरू रही चितार । 
फेरणौ राव बीकार ने, चादी गोत्ठा मार ॥ 

रू है 
नोंबडी धोर नाछता, भ्राव ये दिन याद । 
जुल्मी राव बोकाण रो, गोरा हेत फिसाद ।॥ 
चूरू चित्त कवियां चढो स्योजी सिघ रे पाण | 
जुल्मी राव बीकार रा, घणा थकाया हाण ॥ 
लाज पोढिया लारलो, रे बीका बुधहीरा । 
गोरा खातर मारिया, सगा ग्रिनायत सीखा ।। 
च्रू होसो चोगुणी घोरा होसो धींग । 
दोखौडा उड जावसी ज्यू सावण री भींग ।॥। 
फ्राधकछ भर बणीरसा, बणीरोत विकराछ । 
बोक वशज भाजिया, कर गोरा प्रतिपात्ठ 
चूक चयाई चाल, फिरधों फिरमी फ़ेर । 
आखर शभ्रखियाता रह्या भू डज बीक/नेर ।। 
नाथ मह॒त नामी जठे, भर रह्मया मठ भी साख | 
भाठा हृव किम सानसो, पुरसारथ रो साख ॥7 


झू भनू राज री थापना शादू ल्िह शेखावत रे हाथा हुयी । वा 
रा छोटा भाई सलेदीसिंह ब्रहल ठिकाणा रा जागीरदार । भे दोनू 
भाई भोजराज रा वेटा होवण सू सनेदोसिह रा वशज सलेदी सिंघोत 
भोजाणी वाज्या । उणा गोरा सू सघप कीधघो । बहल छुट्श पछ 
ई बे नी तो हिम्मतहार हुया श्र नी गोरा न नेहचा सू बैठण दिया। 
खिरोड उणा री जागीर रौ दुजो मोटो ठिकाणो । बहल भ्रर खिरोड 
मिछ ने अग्न जा री जम ने मुकाबली कीधो । घण्या बरसा पछे वा रे 
अर गोरा मे ओक् प्रलिखित राजीनामो हुयौ । वाद मे वे गोरा री 
लारी छोडनो । उशा री प्रशसा कवि इशा दूहा में इसा भात कीघी 
है-- 

भराजादो री भान ग्रड, जुध लडिया जी तोड ॥ 

मेदपाद चीतौड मरू, सेसघरा चोतोड ।॥। दर 


कल्‍ममानज---ःे के ४4 कर ष 
॥ राजस्थानी शोध सस्यान (चौपासनी) रा सग्रह सू प्राव।7 
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सिसोदिया साथ लयचा, बस छती प्त विख्यात । 
बस सलेदी श्रेकलो, दीधी सारा मात ॥ 

राज़ मामलो नह दियो, रख झाजादी रेख। 
बस सलेदी वस रा, लिखिया फविया लेख ॥। 


मुगल मरघा, गोरा मरचा, झाती फोजा दौड । 
सरण माडता जो मरद, खगघारी खीरोड ॥ _ 


बहल रा घेरा री वखत गुडा (शेखावाटी) रो ठाकुर घीरसिह 
अगरेजा रे खिलाफ लडतौ काम झायौ । भेजर फॉरेस्टर, धीरपसिंह रो 
भाथौ वाढ़ ने यू भनू ले जाय ने छावणी रा दस्वाजा माथे टेर 
दियौ | उठीन ठकुराणी सत्ती होवण रौ बेलान, बीघो श्र इस 
वास्‍्तै ठाकुर री माथो जरूरी हो | बातडी श्रा अ्रडगी के छावणी रा 
द्वार सू माथौ ऊतार ने कुण लावे ? छेवट मीणा जाति रौ अेक 
मोट्यार भो बीडो उठायो | वो रातोरात पनर कीस जाय ने दर- 
बाजा माथे टिरता माथा ने ले'र भ्रायगौ । दिन उम्या झा पडी जद 
भेजर फॉरेस्टर घएा ई पर पटक्‍्या, पर काई कारो लागती ? उठी 
ने ठकुराणी सती होयगी । मीणे मोटयार मरदाई रो कॉम कीधी । 
बी री तारीफ में ई कवि शक दूहो लिय्यो । इणसू ; ठा पर्ड के कवि 
शुद्ध राष्ट्रवादी श्रर वीर पूजक हो | बी रै मन में छोटा मोटा रौ 
कोई विचार नी हो । मीणा मोट्यार मे हिम्मत री-चमक देखने 
कवि झो दृहो कहभौ-- > 

फॉरेस्टर फोको पडयो, सिर न देख्यो सुवार। -< ८ 

सिर ल्यायो सावत रो, मोणी जायो नार ॥। के 


शकरदान सामोर सो टवका जनक्वि हा। वे निडर/अर निशक 
हुय ने जनता रे मन रा भावा ने भ्ोपती वाणी दीधी । झ्राजादी रा 
जग में जेवण कानी भारत रा राजा, महाराजा, रईस भर गोरा हा 
अर दूजी कानी गरीब, जनता, की देशभक्त सरदार, सामत अर 
सिपाही । भापरी रोटी नीचे खीरा देवणा होवता तो कवि र वारते 
साधारण जनता ने जुहारडा बरने राजा महाराजावा रो जजकार 
करणी घणीौ सोरो हो । पण उणा न तो खीर बिच रावडी में इध 
काई लखायी । वे काव्यरचना करने जनशक्ति ने जगायी । आजादी 
रा झ्रादोलन मे जागरण रो शख वजायो । 

कवि रे गीता री डियल भाषा घणी सरल । श्राम प्रादमी र ई 
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समझ में भ्रासानी सू भाव जेडी । दूहा भर दूजा छदा री भाषा तो 
श्र ई सरल श्रर सुबोध । लोकगीत मिनखा रे हिये बेगा ऊतरे। 
शास्त्रीय छद वा रे पलले नी पर्ड । इस खातर कवि स्वतत्रता सम्राम 
बावत लोकगीत ई रच्या। वहल ठाकुर वानसिह सलेदीसिधोत 
गोरा री डटने मुकावली कीघो । वा री तारीफ मे कवि अक घम्माल 
लिखी । उण इलाका मे वा आज ई गाईजै-- 
हद करग्यों कान सलेदी को 
हद करग्यो ! 
शक तो कान बिरज फो बासी 
बूजों कान सलेदी फो 
हद करग्यो ? 
लूड तिहाप त्याहवढी लछूटो 
लूटधो यगढ्ो ठेडी को 
हद कररयो * 
हुद करग्यो फान सलेदी को 
हद करवप्यों ! 
ग्रज फो कान तो फाव्ठ फस को 
१श्रो तो काछ फिरगी को 
हद फरर्यों कान सलेदी को 
हद फर्यी ! 
ब्रज फो कान महिं दि छूटे 
झो तो फोज किरयो की 
हद करम्यों ! 
हद फरग्यो काम सलेदी को 
हुंद करग्यों !! 
पानसिह सलेदी न वखाणता थदा कवि भ्रेक लोकगीत ई लिख्यौ 
है । लोकगीत इण भात है-- 
कराई भाई झो मारू जी पक 
कानसिध सा री फोज 


।. राजस्पानों शोध सेस्थाव (चौयासनी) रा सम्रह घू भ्रात्त। 
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घूसो तो श्रायो वैरो बाजतो 

जी म्हारा राज | 

गढ रा तो मारुजी जडादयों क्रिवाड 

आपगछ तो जडा दो बीजछसार री 

कार्नासध सा रो जलद सुकाव 

घूसो तो श्रायो वैरी बाजतों 

भिडिया झे भडा कानोजी नो ह॒टे 

होसी जुलम जिसी बात 

झागकछ तो जडा दो बीजछसार रो 

झाई आाई झो सारूजी कानसिघ सा री फौज 

घूसो तो श्लायो बरी वाजतो म्हारा राज 7? 

बहल माथे अगरेजा हमलौ कीधौं। वीकानेर राज री फौज 
उगा री मदद में ही । पण शेखावता सू भिडन्त होवता ई बीकानेरी 
फौज पड भागी। कवि इण प्रसग ने लेय ने अक फाय लिय्यौ । 
शेखावता री तारीफ रो श्रो फाग श्राज ई उणा इलाक मे होढी रे 
मौके चाव सू गाइज । 


फाय 
फुण रोक रे शेखावत थारी फौजा न 
फुण रोक रे ! 
गोरा तो नाख टोपला भाजे, भाज राव घीकाणा फो 
कुस रोफ॑ रे । 
के तो रुकावे यारा भाई भतीजा 
के रुकाव बेटा बामण का 
कुरा रोक रे! 
काई ने रुकाव थारा भाई ने भतोजा 
काई ने रुकावे बेटा बामरा फा 
कुण रोक रे! 
मनवारा रुकावे थांरा भाई ने भतीजा 
झासीसा रफाये बेटा बामण का ; 
कुण रोफ रे! 





. राजस्थानी शोध संस्थान (चौपासनी) रा सप्रह सू। 
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के तो रुकाये थारा सया र गिनायत 
के रुफाव बेटा बाणष्या फा 
छुस रोक् रे! 
काई र स्काव थारा सगा र गिनायत 
काई रुकावे बेटा बाण्या फा 
फुए रोक रे 
ब्याव रचावे थारा सगा रे गिनायत 
निजरधा कर बेटा बाण्या फा 
कुण रोक रे | 
कुण रोक रे शेखावत थारी फोजा ने 
फुण रोफ रे ! गा 
गोरा तो नाख टोप भाज, भाज राव बीकाण फो । 
फुण रोक रे ! 
स्वतत्नता सप्राम रा जोधार डू गजी जवारजी री तारीफ मे ई 
सामोर मोकला पूटरा डिंगल गीत लिसया | कवि री फुटकर रच- 
नावा रे अलावा की प्रकाशित श्रर भ्रप्रकाशित दतिया री विगत इस 
भात है--देश दपणा, साकेत शतक, बखत वायरौ, पाबूजी रा गीत, 
दक्ति रा गीत, भरुजी रा गीत भ्रर गगाजी रा गीत इत्याद । 
इणा में देश दपण इृति उल्लेख जोग । कवि री देश भक्ति री 
भावना री स्पात्ो छिव रे सागे सागर इसमे क्राव्य प्रतिभा रो 
उजास ई दिसे। मामूली लागणवाछ्ी बाता न ई कवि वीकर 
रव्टियामणा रूप में पेश कीधी है--झा बात देखए जोग है । कवि न 
आपरी धरती श्र वी रा वाशिदा सू प्रेम हो। उस्पा न यू पडा में 
रवणवात्मा गरीब गुरबा माथे पूरी विश्वास हो । वा रमन रा देवरा 
मे म्हैला री नी, झू पडा रो मूरत बस्यौडी हो । गरीब जनता री मर- 
जाद अर श्रानवान सु वे वाकिय हा । वा न पूरी धीजो हो के पृथ्वी 
माथ जठा ताई झू पडा वायम है, मिनणपणा रो कात्ठ नी पडला। 
'देश दपेण' में वे शापरा भाव इण भात भ्रगठ कीधा है-- 
भूषडिया रहसो जिते, इस घरती पर हेक । पट 
मिनखपणो रहसी सत, छब्ही कपदिया छेक ॥ 7? 
राजस्थान री वीरप्रसू घरती मे मेह री खच बण्योडी इज रवे । इण 
री वजह कवि रा शब्दा मे-- 
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पाणी री छाई पिय, रणत पियोडी रज्ज। 

सक मन में क्रा समझ, घणय नह बरसे प्रज्ज ॥॥ 
उहाह्वा मे छूश्ना प्यू चाहे? इणरो कारण वतावता कवि 
लिप्यौ - 

सयत्ठा पूत सुवारथी, किसडा मन मे कोड ! 

भ्रतर में जागी प्रगन, बण रूवा बेजोड ॥॥ 


कवि जुद्ध नै सृष्टि रै वास्‍्त स सू मोदी विषदा मानी है पण कई 
मौका साथे युद्ध टाछ और कोई उपाय नी रेवे, इण तथ्य ने ई वे 
उजागर कीधी । भ्रापसरी में विरोधी भाव दर्शावती वारी काव्य- 
प्रतिभा रो नमूनो-- ह 

बररा, हू जुध त बुरो, कारण अबर न कोय । 

दोप चुभाव देश रा, लासीणी नह लोय ॥ 


पर इस जग जीवए प्रतस, जुद्ध जल्री जाए | 
मतिश्नप्ट नहु मानव, जूता बिना श्जारा ॥। 
मरस्या तो मोटे मत, सह जग कहे सपृत् ! 
जीस्या तो देस्था जरू, जुल्मी र॑ सिर जूत ॥॥ 


महाक्वि शक्रदान सामोर रे व्यक्तित्व रा सामाजिक भर 
राष्ट्रीय दोनू पक्ष सतेज है । समाज री हछचढछ माथे, ई उणा री 
चौकमस नजर रैवती । चारण समाज माथ जठे कठ ई जुलम होदतो 
वे तुस्त उठ पूथ ने आ्रापरी, फरज निभावण री कोशिश कस्वा। वा 
री देखणी में ई श्रलवर राज में चारणा री जागीरा जब्त होवरा री 
खिलाफत में चावो 'घरणो” दिरीज्यो । इस 'धरणा” रा भ्रागीवारा 
हा डिगल रा स्यातनामा कवि श्री रामनाथजी कविया । भ्रलवर स्षृ 
निरी भ्राघी थक्ठी रा वाशिदा होवता थका ई शकरदाव सामोर इण 
धरणा भे शरीक हुवा । पणश भतवर रियासत रा लेक नाभी गिरामी 
चारण जतदान जगावत घरणा वानी फरूकया ई कोनी । दरणु प्रसग 
९ सबंध में झो दृहो घणौ चावौ-- 

जागावत जता जिसा, श्रसती भग्या भनेक | , 

ऋक्तिपी माड़ो घादचा, शो थक्तियों ऋष ॥॥. ५5 


इण विवेचन सू श्रो तथ्य साफ हुय जोवे के सुयम्तत मीसणा र 
दाई शबरदान सामोर ई राष्ट्रीय विचारधारा वाछा कविया मे सिर 
नाम । राजस्थान में श्राजादी रा-जग ई सम्बेध मे रचित वा री 
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के तो रुकाय थारा सगा र गिनायत 
के रुकावै बेदा बाण्या का 

घुस रोके रे ! 
फाई रे र्काव थारा सभा र गिनायत 
काई रुकावे बेटा वाण्या का 

कुए रोक रे! ध् 
ब्याव रचावे थारा सगा रे गिनायत 
निजरधथा करे बेटा वाण्पा का 


कुण रोक रे । 
फुण रोक रे शेखावत थारी फौजा ने 
कुण रोकी रे |” + 
गोरा तो नाख टोप भाज, भाज राव बीकारा को । 
फुण रोके रे | 


स्वतत्नतता सम्राम रा जोवार इ गजी जवारजी री तारीफ में ई 
सामोर मोकला पूटरा डिंगल गीत लिर्या। कवि री फुटकर रच- 
नावा र श्रलावा की प्रकाशित अर अप्रकाशित कइृतिया री विगत इण 
भात है--देश दपण, साकेत शतक, बखत बायरी, पाबूजी रा गीत, 
शक्ति रा गीत, भैरूजी रा गीत अर गगाजी रा गीत इत्याद । 


इरा मे देश दपण कृति उल्लेख जोग | कवि री देश भक्ति री 
भावना री _रूपाछो छित्र र सागे सागे इसमे क्राव्य प्रतिभा रो 
उजास ई दिसे। मामूली लागणवाछी बाता ने ईकविकोीकर 
रव्ियामणा रूप मे पेश कीधी है--झा बात देखए जोग है | कवि न 
श्रापरी धरती भर वी रा वाशिदा सू प्रेम हो । उा न थू पडा में 
रैवणावात्ठा गरीब गुरवा माथे पूरी विश्वास हो । वा रमन रा देवरा 
मे म्हैला री नी, यू पडा रो मूरत वस्यौडी ही । गरीय जनता री मर- 
जाद भर भानवान सू वे वाकिब हा । वा न पूरी धीजी हो के.पृथ्वी 
मार्थ जठा ताई झू पडा कायम है, मिनणपणा रो काछ नी परढला। 
देश दपण' मे वे श्रापरा भाव इरा भात प्रगठ कौधा है-- 


भूपडिया रहसी जिते, इस घरतो पर हेक । 

मिनसपणो रहसी मत, छब्ठी कपटिया छेक ॥ 7 
राजस्थान री वीरप्रसू घरती मे मेह री घच बण्योडी इज रेव । इश 
रो वजह कवि रा झब्दा मे-- - 
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बिसाऊ ठाकुर श्यार्मासह शेखावत स्वतञत्ा संग्राम में जूमिया। 
गोरी फौजा सू लडता वे काम झ्राया | वा रो यशोगान श्यामपुरा 
रा कवि मेघराज किसनावत इस भात कीघौ-- 

कह्नामा करस हगामौ करगो, वरियामा जुघ उच्च बरे 

सेखघरा प्रावजो स्यामा स्यामा तोसा गरज सरे 

फिर फिर भरम फाढियो फिरगी, घर घर हिंदू धरम घट 

रणचाकछो मिह्धियों रजपुता, कुछ उजवाकछी गयो कठे । 

इणी प्रसग मे झेक भ्रज्ञात कवि रा रच्यौडा दृहा, सोरठा, छप्पय 
इत्याद ई मिल जिणा मे शेखावाटी री उण सगछी ठौडा रो उल्लेख 


है, जठे झ्राजादी री लडाई लडीजी । आजादी रे जग रा जूफारा रा 
नाम ई इण काव्य मे झ्ाया है-- 


ड्हा 
पज्यो मुकद सीकर प्रमुख, फाडर फोजा फद । 
ताध्ष्या दोप तातमो, दकछ् गोरा दल दद ॥॥ 
शुडा पु ख रा गा घर, भिड भोम्या भाराय । 
गोरा घड गजी घणो, हज हेजमरा हाथ ॥॥ 
मडाव माछु मरद, बपुबछ ठाट विराट): 
कियो सुकत घदी किसन, दब्ठ योरा रा दाट ॥॥ 
दमगछ डूग जवारदे फेव्यारे फावाह । 
छत्र कर गोरा छावष्यां, चोचक हव चावाह्‌ ॥ 
प्रवक्को भड लोहारपत, जुडचो जग रणजीत । 
सेखो बिसाऊ इयामसो, पहछ पाछी कर प्रीत ॥ 


सोरठा 


विग्रह बढ्ली कुबिलेप्त, तायल झछसी सरतराो ) 
दटलज राखण देस, फरजियो गोरा हुत करभो । 
सिलेदी यशज सुर, दट मगछ दोस्या दछघा । 
कट कट करगया क्रूर, मरधापि दोधो न मासलो । 


छृप्पय 
बहुल कानसी योर, घडा गोरा री घाले.. 
सेखा दीदा सकछ, साथ दे सत्रु चसाले 
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रचनावा राजस्थानी साहित्य ने चिरस्मरणीय देश । कवि न 
मोकव्ठी मान सम्मान मिक्ियों | बार देवलोक हुया पछे जिकी 
श्रदाजलिया भ्रित करीजी, उणा सू कवि री महत्ता री जाण हुवे । 
गु हाई गणेशपुरी था ने डियल रा डुगर री ऊपमा देवता यका 
कह्ौ-- 

बल्शी बोकपुर बाजतो, झकर रो सिरताज। 

ग्रिरवर डिगल रो गुड्यो, इस मुरघर मे झ्राज ॥॥ 


पुगता कबि रामनाथजी कविया (अलवर) हिंवर्ड तणौं दुख इस 
भात प्रकट कीधौ-- 

सूजी ग्यो द्वकर गयो, सोनो सुगघ साख ।! 

है हर की करसी हमें, रामताय मै राख ॥॥ 
इणा बात रो उल्लेख सरूपात में करीज्यों है के शकरदान सापोर 
शेखावाटी क्षेत्र रा श्राजादी रे जू कारा रा झागीवाण भर मागदशक 
होवण सू शेखावाटी रौ स्वतत्रता सग्राम उणा रै काव्य रो खास 
विपय । इण बाबत हूजा कविया ई काव्य रचना कीधी । भ्रठे बा रो 
उल्लेख करणौ मौका मुजब रेवला । 

विद्रोही गेखावता री लडाई जॉज फ्रासिस सागे फर्तपुर (शेखा- 
वाटी) में ई हुयी । उण लडाई में ठाकुर रणजीतसिह नाथावत चौमू 
अर ईसरदा ठाकुर भ्रभयसिह राजावत जयपुर री सेना सू शेखा- 
बता री भदद मे लडचा। भेक भ्रश्ञात कवि रा रच्यौडा दृह्य भर 
कवित्त में इस प्रसग रो ओपतौ वणन हुयौ है-- 

सहूर फतपुर मे फते, करी नद रतनेश 

भाज गयो श्रापाण तज, लख रणजीत मरेश ॥ 


कवित्त 
फैल्यो फैल भूमि पर फिरगो जगो जाऋ को 
मीर उमराव राव राणा रतन जुरे 
केते देस देसन तें पेस ले शंसक मन 
चुनत चढाये नाथ कुछ मरिप सान र। 
कार्टि डारि बरिन के भुड किरपान तें 
नाच्यो मु ड माकठी रुड डोलत क्ति करे 
भूप रणजोत रण जीत कर बढाई ऋीत 
विजय के बब घनराज से घने घुरं । 
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बिसाऊ ठाकुर श्यामरसिह शेखावत स्वतत्ता सग्राम मे जूमिया । 
गोरी फौजा सू लडता वे काम आ्राया | वा रो यशोगान ्यामपुरा 
रा कवि मेघराज किसनावत इस भात कीघो-- 

कह्नामा करस् हयामौ फरगो, बरियामा ज्ुध उच्च वर 

सेखधरा भ्रावजो स्यामा स्पामा तोसा गरज सरे 

फिर फिर भरम काढियो फिरगी, घर घर हिंदू धरम घर्टे 

रखचाकौ मिक्ियो रजपूता, कुछ उजवाकों गयो कठ । 

इणी प्रसग मे ओक अचात कवि रा रच्यौडा दृहा, सोरठा, छप्पय 
इत्याद ई मित्र जिणा में शेखावाटी री उस सगछी ठौडा रो उल्लेख 


है, जढे श्राजादी री लडाई लडीजी । आजादी रे जग रा जूकफारा रा 
नाम ई इण काव्य मे आया है-- 


डर्हा 
पण्यो मुकद सीकर प्रमुख, फाडश फोजा फद । 
तात्या टोपे तातमो, दक्क गोरा दछ दद ॥॥ 
गुडा पू ख रा ग्राढ धर, भिड भोम्या भाराय । 
गोरा घड गजी घणी, हज हेजमरा हाथ ॥ 
मडावे भाधु सरद, चपुबछ ठाट विराट । 
कियो सुकत बदी फिसन, दछ्छ गोरा रा दाट ।। 
दमगछ डूग जवारदे फेव्यारे फावाह । 
छत्र फर गोरा छावष्यां, चोचक हव॑ चावाहू ॥। 


प्रवर्ठो भड लोहारपत, जुड्चौ जग रएणजीत । 
सेखो बिसाऊ दयामसी, पक पाछ्ी कर प्रोत ॥ 


सीरठा 
विप्रह बढी कुविलेत, तायल अछसी सरतरदों । 
दटलज राखण देस, कजियो गोरा हुत करयो । 
सिलेदी वशज सुर, दट मगछ दोट्या दछघा । 
कट कद करया क्वूर, मरधापि दोधो न मामलों । 
छप्पय 
चहल कानसो वीर, घडा गोरा री घाल 
सेखा बोदा सकक, साथ दे सत्रु दसाले 
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हट करे फिरण जिश चार दोधो हुकम, 
करो मत फल श्रराफन्न फाजा । 

झब लिखू हुकम लद॒न तख्यो धावस्तो, 
रीत तद थावसी तिको राजा ॥ 

जठं कर मसल भ्रगरेज पाया जबर, 
दादवा भडारां देर दूवो । 

घरा सो हिंदवाण लाज राखश घरम 
प्रठी खतेस भुज ठोर ऊभो $ 

हूं थपरू भूष मुलक म्हारो हुकम, 
बराबर न पुष्ठू कवरा बीज । 

पडी क्यू ससारों तु रख पख री, 
(थारी) लसेरी कौडिया उरो लोज । 
तस घरे मु छ खतेस बोल तमख, 
हुआ विध लेख म्है कीघ हाथा + 

पोछ बारां हमे छावरी पधारो, 
बधारों फल किम सहज बाता ॥॥ 

तवां परताप सगराम बापा तसो, 

सम परवार भवसाख साज । 

तख्ा कैहर झनसस किलो चित्तोड रो, 
(जींव) अजकी दिखाया भरता श्राज 
मार रख रास नेठाण हिंद सुकूट, 
कथन जय जाए सबास कहसी । 

तिकी किप्तनावता छात जोघा थ्रपत, 
रसा सिर बात झसियात रहती )॥ 


जालमसिह फाला (कालावाड) 


उयणीसमी सदी रो छेवाडो । राजस्थात री रियासत भालावाड 
में अधल पाथल चाल! इस रोब्दट्ट रे चालतां भेक थेडी धटना 
हुयी जिए सू कविया री ध्यान उठीने गयौ । उस बखत भालावाड 
री यादी माघ जालमसिह फाला । उसणां सार्ग जुलम होवतो देख ने 
कृविया रे मन मे राष्ट्रीय भावना री रस धारा बवरा लागी प्र वे 
विडर होय ने झापरी बात कही । 


$ 200 $ 


सन्‌ 896 भे अग्रेजा जालमसिह नै गादी सू उतार ने नजरबद 
कर लीघा । उण टेम त्ाई मेवाड रा महाराणा सज्जन्तिह देवलोव' 
ह्यग्या हा। वे डबरेल राष्ट्रवादी श्रर जाबाज भ्रादमी हा ।वारे 
बैठा भग्नेजा नै जालमसिह से दुरगत करण रो मोौको नी मिक्रभों । 


इणीज बात नै ध्यान मे राख ने ओेक भ्रश्ञात कवि कहयौ-- 
नृप हुवा नेह पाण, कार न मान कपनी । 
ही तो सज्जन राण, जात न जालम जेल में ॥0? 


धातडी असल मे आ ही जालमसिंह भाला बारे वरस री श्रवस्था 
मे बढवाण (काठियावाड) सू भालावाड खोक शभ्राया | झागले 
बरस वा ने पढण वास्ते झजमेर रा मेयो कॉलेज में भरती करा- 
ईज्या । भालावाड रौ राजकाज पॉलिटिक्ल भेजट ने सू पीज्यौ । 
उण रिसालदार हसनझलीखा नाम रा आदमी ने भालावाड 
रियासत री फोजदारी हाकमी सू पी। इण श्रादमी ने पूर्व नरेश 
नौकरी सू काढ दियो हो। सन्‌ 886 ई से जालमसिह रे गादी 
ब्ृठ्या पछ ई घन तो घरघणी रौ गुवात्धिया रे हाथ मे तो गेडियो 
वालढ्गी गत बणी रही। अगरेजा रो खास खबास बण्यौडा श्याम- 
सु दरलाल नाम रा जी-हजूरिया न पालिटिक्ल ओजट उणशा रो 
सेक्रेटरी मुकर र कीघौ । जालमर्सिह जिसा स्वाभिमानी आदमी रौ 
जीव इसी बंधौकडो में फडफडावण लाग्यों। उणा अगरेजा रो 
घिलम भरणिया श्यामसु दरलाल ने नौकरी सू काढ दियी। श्रा 
हीज बात राषड री कारण दण्ती भ्रर अगरेजा जालमसिह ने गादी भू 
उतार न नजरबद कर लीधा । उर्ण निराई भारतीय राजावा ने छाने 
छरके सदेश भेज ने मदद मामी परा किणे ई गरिनर नी कीधी । 

'कालावाड रियासत रौ निर्माण जालमसिह प्रथम कोटा भर 
इंदौर रियासत रा वी हिस्सा ने जीत'र कीधौ हो । अग्नेजा आपरो 
चबवर चलायी । वे इण दोनू रियासता नै लालच दीघौ के मकाला- 
वाड ने तोड भाग ने उणा ने श्राप आपरी पाती दिरीजला । वा ने 
खुद भ्रा बात उठावणी चाहिजे । 

कोटो तो इस खातर राजी हयग्यौ पण इंदौर नरेश श्षिवाजी 
होल्कर झा कंय न नटगा के आपरी झाड़ी जोडी रा राजा रौ मान 





4 राजस्थानी शोध सस्पात (चौप'सदी) रा सग्रह सू प्राप्त 


॥ २0॥ ३ 


मदन करणी ठीक वीही | अग्रेजा री वुटक्ाई धरी रंयगी प्र वे 
मन मारने बैठग्या । कालाबाड री शअ्रस्तित्व वा ने मन रै उपरात 
मानणों पदों पर तोपा री सलामी घटाम ने झापरे मन री वाफ 
काढी । इश सगछ्ा काड ने मदद नजर राय ने कितिरा ई कवि काव्य- 
रचना वीधी। उशा माय सू बानगी सल्‍्प अब भज्ञात कवि रो 
रच्यौडो श्री डिगल गीत इर भात है-- 


गोत 

गु डा मर गोरडो नू चबा देवतो चढ़ माफा चणशा 
येह हुदी पावतो ने भालो सहजोग 
फाडता फिरग्या फील कू भ हुव के कैठोरव 
बुजड भाट दे दवा काटतो कुरोग 

रद क्र 
घाक धका धीठा धोक सड सड पिती खरी 
छितरातो छत्रोपणा महमा मरोड 
काल सो कराल केवी खाल खेंधि बाकी रत 
बस्त व्रिख़ झाल बाल त्तासी तिड तोड ॥7 


कवि रेबतसिंह भाटी आपरा भाव यू प्रगट कीधा-- 


सोरठा 
मरपत हुया निकाम, हृदता दामन देह में । 
चमार फरतसे ध्याम, म्यान कर हुडज्यां नेत्र ॥ 
सो सह मिल जाताह, जमतों जोर न जुल्मियां 
मिलकर से खाताह, फुडलि नू जिम कीडिया ॥। 


अल्ल सरीसों जोध, जायो नह उर सेम जरिये । 
ब्विटिसा नू बोध, कटक करातो कत्त कक ।॥ 





! थ्री सवाईपिंह घमोरा र॑ संग्रह यू प्राप्त। 
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५५५ 


ताीजों ग्रध्याय 


ऋतिकारी भादोलन भर जनजागृति सब॒धी फाब्य 


कि 


सहाराशणा फतेहसिह झर दिल्‍ली दरबार 


बोर प्रसूता मेवाड री घरतो मार्यें इसी कई महाव आत्मावा 
जनम लियौ जिणा रे त्याग, वल्ठिदान अर वीरता री गाथावा विश्व 
मे विख्यात हुयगी। भारतीय इतिहास उण गाथावा माथे गुमेज 
करे । मेवाड री पुण्य घरा ठेट सू स्वतत्रता ने आपरी जनमसिद्ध 
अधिकार मायो | उणरे वास्ते प्रलेखू माया बढाया । इण कारण 
ई झा घरती सदीव सू मा सुरसती रे वरदपुत्रा री क्ठ हार बणी 
रही | कविसरा इण धरती री मुक्त कठ सू प्रशपा करी । 


दिल्‍ली रै तखत माथे जिकौ ई बादशाह वठो उणने श्रापरी बाद- 
शाहत तढा लग श्राधी अ्रधूरी लागी, जठा लग भेवाड उणर कब्ज 
नी झ्राई । इण का रण कई टवैल वादशाह मेवाड विजय री मन में 
लिया ई कब्र में दफ्ण होयग्या । जिण भात टावर चावता थकाई 
खद्मा ने नी पकड सके उणी'ज भात दिल्‍ली रा कई नामचीन बाद- 
शाह मेवाड रे राजवश ने नी नमाय सवया । मेवाड रा सपूता झआपरी 
स्वतत्रता सदीव कायम राखण री कोशिश्न क्री । मेवाड रौ कोई 
राणौ कदेई दिल्ली रै दरबार मे हाजर नी हुयो | शाही दरपार मे 
आट ध्ाटात्वी मेवाडी पाध सदीव भ्रनमी रही । श्रा बात जगचाबी 
है के भ्रापरे बडेरा री इस टेक न मेवाड रे स्वतञ्रता प्रेमी शासक 
महाराणा फतेहसिंह ई कायम राखी। मुगला रो पतन हुया पछे 
दिल्‍ली अग्रेजा रे कब्ज हुई । उणा दिल्‍ली दरबार बुलायो | सग्ा 
देशी रजवाडा खम्माघणी करण न दिल्‍ली पूगा । पण महाराणा री 
कुरसी खाली पडी रही । ल्‍ 


महाराणा फतेहसिंह लारली पीढी मे अंक दबंग प्र प्रतिभा- 
शाली पुरुष हुया। अग्रेजी प्रमुसत्ता रे आधीन होवता थकाई वे 
आपरी स्वतत्रन प्रकृति र वास्‍्तै विख्यात रह्या । भारतीय राजावा में 
बा रे ऋपरी यएरी मसोठ ही ६ 

यार झासनकाल मे अेक इसो घटना घटित हुई के जिणर कारण 
ओे राजनेतिक प्रर साहित्यक जगत मे समान रूप सू चचित 
होयग्या । इसा घटना सू संवेदनशील कवि मन घणों प्रभावित हुयौ 
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झर कविसरा भात भात री काव्य रचना वरन यानै खूब बिडदाया । 

बात ई सन्‌ 903 री है। अग्र॑जी सत्ता भ्रापरो शक्ति प्रदरसण 
करण री मतो कियो | जमतो अग्रेजी राज हो । इण कारण सत्ता 
आपरी ठरको बतावणो उचित समश्योी । त/कालीन वायसराय लाड 
क्जन दिल्‍ली में दरवार भरण री विचार वियी | भारत रा सगछा 
देशी रजवाडा न इस दरबार में श्ावरा वास्त -यूती भेजीज्यी । कवरा 
ने तो भो यू तो हो पण दरअसल में भो ओेब हुकमनामी हो जिणरे 
चहत सगढ्ठ राजावा न फरजियात दिल्‍ली दरबार मे जाय न हाजरी 
देवणी ही । इश फरमान रौ उल्लघण करणो खुल रूप सू अग्नेजी 
प्रभुत्तता रो विरोध करणो हो । 

जिण वयत भ्ो फरमान महाराणा फतेहसिंह कने पुगौ, वे गता 
गम में पजग्या। उणा इस फरमान माथ सूव गौर कियो । दूजे 
राजा महाराजावा रै वास्ते तो दिल्‍ली जावशो गौरव री बात ही 
पण मेवाडी महाराणा रै वासते घरम सकट वाली बात ही । 

यू मुगल बादशाह वाल्घी बात खतम हुयगी ही। परिस्थितिया 
सफा बदल्मी ही भर श्र वा पुराणी टेक वाली बात ई नी रेयगी 
ही | पीढिया पैली महाराणा प्रताप रे पृत्र भ्रमरसिह भर मुगला रे 
बिचाक्/ँ सधि जिसी व्यवस्था ई हुयगी ही । महाराणा खुद मुगल 
दरवार मे कोती जावता पण वा रौ प्रतिनिधि उठे जावण लागग्यौ 
हो । ठेट महाराणा फतेहसिंह ताई भा इज व्यवस्था वुई झाव॑ ही। 
श्रवे मुगल शासन खत्तम हुया देझ्ष में विदेशी सत्ता श्राई | सगत्वा 
सदभ बदल्ठग्या । इण कारण परिवर्तित परिस्थितिया न दीठ मे 
राख'र महाराणे दिल्‍ली दरबार मे जावशो स्वीकार कर लियो । 

वे ओक स्पेशल ट्रेन सु दिल्ली रवान हुया। पण वा री झा 
दिल्‍ली यात्रा कई स्वतत्रचेता बुद्धिजीविया भ्रर सरदार सामता ने 
घणी श्रखरी । खासकर सुप्र सिद्ध स्वतत्रता सेनानी कैसरीसिह बार- 
हक न तो भ्रा वात घण_ी भ्राकी लागी | इणा बात मे वा न मेवाड़ 
घरा री गरिमा नष्ट होवती निगश्नाई। उणा रो मन उद्दे लित 
हुयगो । वे रय नी सक्‍या । उर्णा महाराणा फतैहसिह न 'चेतावणी 
रा छूटिया' र नाम सू 3 सोरठा लिखन भेज्या जिको झागे 
चाल'र इतिहास प्रसिद्ध होयग्या ॥ 

इसी कहीजे के जिण बखत महाराणा री स्पेशल द्रोन छेट 
दिल्‍ली रे तैंडी पुगगी तो सदेशवाहक कवि रो झो सदेश लेय न महा- 


लि: अं 


राणा रे कने पूगी । महाराण अ सोरठा बाच्या श्र माथी घूण । 
कह्यौ--“जे श्रो सदेश म्हन पेली मिक्त जावतौ तो म्हँँ मेवाड ७ 
प्रस्थान ई नी करतो ।” 

महाराणा रै मस्तिष्क ने ककमोरण श्रारक्त॑ अर वार सुपुप्त 
स्वाभिमान न जगावण भरा इणा महान देश भगत कवि री विगत- 
वार भोठखाण तो न्‍्यारे अ्रध्याय में श्राम दिरीजी है पण वा री 
श्रजर भ्रमर लेखणी सू रचित इतिहास प्रसिद्ध सोरठा (चेतावणी 
रा चू टिया) इण भात है-- 


सोरठा 
पग-पग भम्या पहाड, धरा छोड रारयो घरम । 
महाराणा'र मेवाड, हिरद बसिया हिंद र ॥। 
घण घाल्या घमसाए राण सदा रहिया निडर । 
पेखता फुरमाण, हलचल फिम फतमल हुवे ।॥ 
गिरद गजा घमसाणा, नह॑चे धर साई नहीं । 
साव किम महाराण, गज दोसे रा गिरद मे ॥॥ 
श्रवरा ने झासान, हाका हरवल हालखौ । 
किम हाल कूलराण, हरबल शाहां हाकिया ॥ 
नरियद सह नजराण, भुक करसी सरसी जिकी । 
पंसरेलो किम पाण, पाण छता थारो फता ? 
सिर भुकिया शहशाह, सिहासए जिण सामत । 
रलणो पयत राह, फाबे किम तो ने फता २ 
सकल चढाव शोष, दान धरम जिणरो दियो । 
सो सिताब बखशीश, लेवश किम ललचावसी ? 
देख लियो हिंदवाण निज सूरज दिस नेह सू । 
पण तारा परमाण, निरख निसासा नाखसी ॥। 
देखे भ्रजस दीह, मुलकेलो सन ई मना । 
दभी गढ दिल्‍लीह शीक्ष नमता शोशवद ॥। 
अत बेर झाखीह, पातल जे बाता पहल ! 
राणा सह राखीह, जिणरो साखी सिर जा ॥। 
/ कठिन जमानों कोल, बांय नर हिम्मत बिना। 
बोरा ह॒दौ बोल, पातल सामहा पेग्िया ॥ 
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अब लग सारा प्रास, राण रीत कूल राससो । 
रहो रहाय सुयरास, भ्रेकलिंग प्रभु आपर ॥॥ 
सान मोद सीसोद, राजनोत बल राखण्गो । 
गवरमेट रो गोद, फल मीठा दीठा फता ॥? 


सोरठा काई हा जाण तीखा भ्रणशियल तीर हा, जिको जाय ने 
सीघा महाराणा र काव्जै मे लाग्या । महाराणा तिलमिलायग्या । 
सभव है सोरठा री की झ्ोछिया ज्यू के--'पसरेलो क्मि पाण, पा 
छता थारी फता ?! भर “गवरमेट री गोद, फ्छ मीठा दीठा फ्ता' 
इत्याद तो वे घणी ताछ गुणगुणावत्ता रह्या होसी । 


रैलगाडी दिल्‍ली टूक्डी पूगगी ही सो वा न दिल्‍ली तो जावणी 
ई पडचौ पर उठे जाय न ई वे दरवार मे हाजर नी हुया | बिमारी 
रौ मिस बणाय न वे पाछा मेवाड श्रायग्या । दिल्‍ली दरवार मे 
भारतीय नरेशा वास्ते लाग्यौडी कुरत्तिया री पगत में महाराणा 
री कुरसो खाली पडी रही, जिया न वायसराय लाड क्जन घरी मीट 
सू देखती ई रयग्यो । 

तत्कालीन परिस्थितिया मे कोई भारतीय नरेश बानी सू 
ब्रिटिश सत्ता रे प्रतियू बेपरवाही बरतणी घणी मोदी बात ही । 
इणरी अग्न॑जी सत्ता र प्रभाव क्षेत्र माथ धण'ो प्रसर पड़चौ प्र 
सग्छ देश में भ्रा घटना चर्चा रो विषय वणगी । जन मानस में 
इणरी जपरी प्रतिक्रिया हुई । मेवाड भर दिल्‍ली र सनातन सवधा 
न लेय/र जनता र मन में मेवाड रे वारत जिकी गौरव री भावना 
ही वा कायम रेयगी । मोकत्ढा कविसरा इण घटना न कद्रबिदु 
बणाय न सातरी काव्य रचना करी, जिको सही मायन मे जन 
भावना री प्रतिरूप है । 

कवि श्री फ्तेहकरण उज्वब्ठ सगक भारतीय नरेया न माह रा 
साधारण मरणिया वताय न महाराणा री तुलना सुमेरू (ऊपर वाह 
मोट मणिय) सू करता थका दिल्‍ली दरवार री जवरी टीका करी 


है-- 


] चारण साहित्य का इतिहास भाग दो पृ स॒ 258 ले डा मोहनलाल 
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ड्हो 

साला छयू मिलिया सहिप, दिल्‍ली मे दोय दाए । 

फेर फेर झटके फिरग, मेर फतों महाराण ॥ 

माछा फेरण री ओ विधान है के साधारण मणिया फेरता 
फेरता जद भाक्ठा फेरणवाक्न॑ री श्रागछ्ली सुमेरू मणिये माथ पूरे तो 
रुक'र झागठ्ी सू इणरी परिक्रमा करणी पर्ड । मतत्व सुमेर 
श्रावता ई हाथ भटक जाव । इण भात कवि दूजा राजावा में भर 
महाराणा मे फरक दरसावता अग्न॑ जी सत्ता वास्तै वा ने डाढ हेठली 
काकरो दरसायौ है। 


महाराणै विदेशी सत्ता री श्रवहेलना करी इण॒सू जन मानस में 
व्याप्त विदेशी सत्ता रे प्रति रोप री भावना ने तुष्ठि मिछ्ठी । जनता 
इश घटना न भूल नी सकी । 

जोबनेर ठाकर करण सिह महाराणा ने वा रै बडेरा री परपरा 


याद दिरावता वा रे इण हिम्मत भरिये काम री घणी सरावणा 
बरी-- 


सोरठा 
झागल समद भ्रयाहू, सह नरपत घुडया सहज । 
सागा सुतन सराहू, सरवज सम सीसोदिया ॥॥ 
तापी तुरकाणोह हिंदवाणो हकूमत हली । 
फतमल फतराणीहू, फिरगाणी फरमान पर ॥। 
लोभी लूमाडाह, सिघासण सिसुमार रे! 
मानो मेवाडाहू, भाण उसे ज्यू भाखवत ॥? 
इणी'ज भात राव गोपाछभिह खरवा काव्य रचना करता कह्यौ 
के जे महाराणा फ्तेहसिह ब्रिटिश सत्ता श्रायछ मुक जावता तो 
सगढा देशवासो हिम्मत हार होय जावता | उणा दूजा भारतीय 


नरेशा न खरगोस्या टोछोो बतावता महाराणा ने सिंह रै उनमान 
माया है-- 





] चारण साहित्य का इतिहास भाग दो पृ स 258 ले डॉ मोहनलाल 
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सोरठा 


होता हिंदू हताश, नमतो जे राजा नृपति । 

सब फता शाबाद, भ्रारज लख राखी झजा ॥ / 
करजन फुटिल किरात, दशक नृपत गहिया सकक । 
हवो न तू इक हाथ, सिघ रूप फतमल सब ॥7 


डिंगल रै सुप्रसिद्ध कवि श्री नाथुदान महियारिया इस घटना 


माथ भ्रापरा भाव इण भात प्रमट किया-- 


2 


सोरठो 
तोले भुज तरवार, बोल भद भरिया वयण । 
दिल्‍ली रँ दरबार, रास फर्तों झनमी रहयाँ ॥? 


गीत 
झकबर पतसाह विचे बछ इधक, . - 
हथनापुर दरबार हुयो। 
उरासठ साल लिएयो मिछ गोरा, 
हाजर नृप सब श्राय हुया । 
श्राप तण झनमी घर झाहडा, « 
कोधी घणा नारिदा फीत । 
जस फरणो म्हारो ध्रम जाता, 
राजब्रोह फहसी कीण रीत । 
कुरम फमध जसी गत करवा, 
फरबा जद लागो फिरगारा । 
डर भर भाश हिंदू नह उगियो, 
उ रवि उग उगरियों आाथाण । 
शारप सरूप सक लिख राप्यौ, 
थो बरताव कियो जिश चार । 
नह पतसाह भ्रग सिर नमियो, 
उण इकलिंग तरा झौतार । 


श्री झगरचदजी माहटा बीकानेर रे सग्रह सू । 


2 श्री प्रगरचदजी ताहटा बीकामेर रे सग्रह सू ॥ 


- राण फते गौरव सह राख्यो, 
पातल जसो भुजा रे पाए । 
केलपुरा श्ननमी कहलायी, 
आछ छफ श्रायो उदियाश ॥7 


इणी'ज भात कवि चिमनरसिंह दधवाडिय (खीमपुर) ई इण 
काम वास्ते महाराणा री तारीफ करता ओक डियल गीत लिख्यी 


जिश मे राणावश्ञ रा वखाण करने दूजा राजा महाराजावा न 
फोरा बताया-- 


गोत 


अधके तपी उदियाण बड भाग रा भ्रह्मडा, 
भुड मह साग रा लगे कोका । 

झागरा दलो तक खत्दा मन ऊपरा, 

धका बजराग रा पर्डा घोका । 


भले प्रस्ययाह कुणा गढा देसी भचक, 
दसुघा मचफ अभ्रहि लचक बोफा । 
नद सजनेश रा सिधली नोहता, 
फ्ता नृपा फेणसर हके फोजा । 
क्षधवों राग रा योल व्हैता सबत् 
तोल णण भुजादों मू छ तारा । 

घस पेतीस सब पाय नमाव, 

रोस री निजर फिण शीश राणा । 
सीजियः दोर रस मू छ कहुदा फड, 
खड होय झागता चसम खोझो । 
झडर भड लिया झसुरा दछ झावडे, 
बावड फ्त कर साम दीजो १ 


इस्ण भात ई सन्‌ 903 में घटी भ्रा घटदा राजनतिक स्तर माथे 
अग्ने जी प्रंभुमत्ता रे वास्त चर्चा रौ विषय वणगी । मेवाड री गौरव- 
झालो परपरा न याद बरन कविमरा इसा माथ मोकृछी वाव्य 





६ राजएपानी शोध सस्यात चोरासनी (जोप्रपुर) रे सग्रह सू प्राप्त। 
2 झोौ प्रगरचद नाहटा रे सम्हालय, घीमानर सू प्रप्ता 
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लिख्यो । परिस्थितिया रै वदक्काव सू राजनैतिक स्तर माथे मेवाड 
अर दिल्‍ली रे आपसी सवधा मे भलाई फरक झ्ायग्यौ होव परय 
दिल्‍ली रे तखत माथे विराजमान गोरी सत्ता रै प्रति जनता रै मन 
में तो रोप री भावना ही । 


इण वखत महात्मा गाधी रो श्रहिसक श्रादोलन सगक देश में 
घण्ण जोर सू चाले हो । इण वास्त॑ महाराणा फतेहसिंह रै इस काम 
रो सग्रक्न देश माथ जबरी असर पड्चौ | मेवाड री गौरवशाली 
परपरा में झ्ेक पानो भ्रौर जुडग्यो। पा इस घटना ने इतिहास 
प्रसिद्ध वशावण रो जस केसरीसिह बारहठ जिसा कविया न ई है के 
जिणा चितावणी रा च्ु टिया” जिसी जीवत श्रर श्रोजपुण काव्य 
रचना करन इस घटना न ओक नु वो मोड दियी । 


महान देश भगत बारहठ परिवार 
छाकर केसरीसिंह बारहठ 


बीसवी सदी रे पूर्वाद्ध' मे राजस्थान मे अंक इसौ देश भगत 
परिवार हुयौ जि राष्ट्र रै खातर स्वतत्रता यज्ञ मे आहुति बण'र 
आपरीो से की होम नार्यो। शाहंपुरा (मेवाड) रा वासी ठाकर 
केसरीसिंह वारहठ इण परिवार रा मुखी हा । 

बारहठजी भारतीय स्वतत्रता संग्राम रा झ्ागीवाण सनिक 
होवण रे सागर ओक नामचीन कवि पण हा । आपर व्यक्तित्व मे 
राष्ट्र्भक्ति श्र काव्य प्रतिभा रौ मशिकाचन री योग हो ।झो ई 
कारण है के आप राष्ट्र र उत्थान सारू झोजप्रूण काव्य रचना रे 
सागे भारतीय स्वतश्नता सग्राम मे ई स्तिय रूप सू भाग लियौ। 
उल्लेख जोग बात झा के श्राप भ्रापर पूरे परिवार न स्वतत्नता सग्राम 
में होम दियौ । चावा त्रातिकारी शचीद्रनाथ सायाल रे शब्दा मे-- 

'बारह॒ठजी रो परिवार राजपूताने रे ठावा जागीरदारा मे सू 
भेक हो पण राष्ट्रग्रेम रे कारण सगती सपदा नष्ट हुयगी अर घरणा 
फोडा भुगतशा पडा । सै सू प'ली दिल्‍ली पडयत्र केस मे केसरी- 
सिंह रै जमाई ईश्वरदान श्रासिया पकडीज्या । पणा वा र खिलाफ 
कोई ठोस सबूत नी मि्ववा सू वाने छोड दिया | थोडाक दिन 
बीत्या पछे केसरीसिंह न वार्क्क पाणी री सजा हुई झर वारे पुत्र 
प्रताप ने फासी होयगी। यारे भाई जोरावरसिह रै नाम वारंट 
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निककघौ पण वे जीवण भर अग्रेजा रे हाथ नी आया ।? 


केसरीसिंह वारहठ रौ जनम 2] नवबर 872 रे दिन शाहपुरा 
ठिकाणे रै खेडा देवरी गाव मे हुयौ । आपर पिता श्री किशनर्सिहजी 
अक जाणीता कवि झर चावा इतिहासबिद हा । वारे रच्यौडा दो 
अथ वारी विद्वता ने उजागर करे | पै'लौ ग्रथ है श्री सूयमल मीसण 
रचित वश भास्कर री “ठदधि मथनी' नाम सू विशद टीका श्र 
दूजी भ्रथ 'राजपूताने का अपूव इतिहास ।” 


आप आापरे पुत्र केसरीसिंह री शिक्षा दीक्षा कानी पूरो ध्यान 
दियौ । वा ने विद्याध्ययन वास्ते काशी भेज्या । काशी उण जमाने मे 
विद्या री केद्र मानीजती। काशी कई वरस रेय ने केसरीसिंह 
बेदात, ज्योतिष प्र दुजा कई विषया री शिक्षा प्राप्त करी । इण 
भात वे कई विषया रा जाणकार बरणग्या । वे कई भाषावा में घारा- 
प्रवाह बोलणों अर लिखणो जाणता 


उरण वखत देश मे स्वतत्रता आदोलन चालू हो। केसरीपिह्‌ 
जिसा स्वतत्र चेता अर सवेदनशील व्यक्ति भार्थ उणरी श्रसर पडणौ 
सुभाविक हो । वे ई सन्‌ 903 सू ई स्वतत्रता आदोलन मे शरीक 
होयग्या । इण कारण झा वात कंवणी सही होसी के वे स्वतत्नता 
श्रादोलन रा भ्रागीवाण झर पथ प्रदरसक हा । कविराज उदयराज 
उज्बछ रे दब्दा मे-- 

करग्यो केसरियाहू, केसरियों तिण कारणों, 

कागरेस करियाहू, भेस तम्हीसा भारती । 


सरूपात में झ्राप उग्रवादी विचारा रा हीवण रे कारण अहिसिक 
आदोलना मे वारी शभ्रास्था नी ही | इण कारण केसरीसिंह उण 
वखत रे भ्रातिकारिया रा प्रवक्त समथक, मारगदरसक झर झागी- 
वाण नेता हा। वारी योजना श्रा ही के तत्कालीन रजवाडा ने 
स्वतत्रता बारत॑ प्रेरित करने वा रो अक ताकतवर सगठण बणा- 
वणौ भ्रर विद्रोह रो वातावरण त्यार करणौ । बारहठ केसरीपिह 
राजस्थान रा स्वतत्रता सेनानिया री उण टोछी में हा जिणमे 
भजु नलाल सेठी, विजयसिह पथिक, मोलाना मोइनुद्दीन, चादकरण 
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शारदा, (गला बजाज, माणक्लाल वर्मा अर खरवा रावसाब 
शापाछसिह इत्याद हा) भागे चालर श्री जयनारायण व्यास पर 
हीरालाल शास्त्री इत्याद इस टोढी रे भेक्ा भिरचा । 


सरूपात में हिसक झ्रादोलन में विश्वास राखण रे कारण वा री 
सशस्षर क्राति में आस्था ही । इस कारण वे अभिनव भारत” नामे 
रें अक क्रातिकारी सगठरण सू जुडग्या | राजस्थान मे इशा सगठण 
री जडा जमावण ताई उणा आ्रापर घनिष्ठ मिना समेत यूव मैंणत 
क्री । 

क्सरीसिंह री श्रा विशेषता रही के वा रो पूरी परिवार स्वत- 
ज्ञता सम्राम में लागग्यौ । प्रापरा छोटा भाई जोरावरपिंह भर पुत्र 
प्रतापत्चिह ई पूरी तरे यू राष्ट्रीय रग मे रग्रोजग्या । जोरावरसिह 
तो हाडिज बम काड में भाग लेय न फरार हुया तो जीविया जितरे 
ई फरार इज रह्या | प्रताप घोष सू पकडीजग्यो ग्रश उण न फासी 
री सजा हुईं | दम निकल्धों जठा ताई उण ने हर भात तकल्ीफा 
दिशीजी पर उण माई र॑ लाल झापरे गुप्त सयठझ रो अगा ई भेद 
नी खोल्यौ। गोरी सत्ता उखार मु डे छू अेक झायखर ई नीं कढवाय 
सवी । 

बरारह5जी झापर णीवरा में 'राजपूत हितकारिणी' श्रर “चार 
महासभा” नाम सृ्‌ दो सस्थावा सगठित करन दोनू कीमा न राष्दू 
सेवा कामी मोडण री कीौशिश करी । इस प्रयत्व में वा न बितरो 
सफलता मिक्कों वा दूजी वात है पण उशा भ्रापरी तरफ तू वोई 
कसर नी राखी । 

गोरी सत्ता वा रे लार पड्यौडी ही। छेवट भेष कावतरों 
(पडयत्र) घड ने वा से ग्रिरप्तार कर लिया । भ्री किस्सी ई सन्‌ 
942 री है। वार माथे प्यारेराम नाम रे साधु री हत्या रौ सफा 
बडी आदत लगाय ने वा ने बीस बरस रे कठोर कारावास री सजा 
सुणाय दी । वा न की बरस तो बीटा राज री नैछ में रास्या झर 
की बरस हजारी बाग जेछ में । छेवट 9]9 में राजन तिक सुधारा 
री धोपणा र॑ फव्टसरप याने जेल्ठ सू छट्टी मित्ठी । 


वे भेद उच्चवौटि रा चरित्रवान देश भगत हा । वे जीवछा लग 
राष्ट्र सेवा में लाग्या रहथा। उसणा पभापर व्यक्तित्व प्र दृतित्व 
दोनू सू राजा पर प्रजा दोनू रो ई सही मारग दरसरणा क्यो । 
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श्री विष्णुदत्त दर्मा (भूतपूव सचिव, राजस्थान सरकार) जिणा 
रो बारहठजी सू व्यक्तिगत सपक रह्मौ, आपरे ओेक सस्मरण मे वे 
बार व्यक्तित्व बाबत लिख - 


'बारहठजी डील रा खटरा होवता थकाई वारो व्यक्तित्व 
घणौ नामी हो * वा मितव्ययता मे जीवश बितायी पश बार मिजाज 
मठोठ में गरीबाई कठई श्राघी नैडी ई कोनी ही । वे सफेद साफौ, 
सफेद कोट भ्रर दौलगी सफेद ई धोती पेहरता । हाथ मे हर वखत 
चटियो राखता | मू डे माये सफेद बुग री पाख जिसी फरहरती 
सू छा भ्रर बुद्धि चातुय सू दीप्र मोटी मोटी झ्राख्या यार उशियारै 
री विशेषता ही | वे डिगल अर ब्रजभाषा रा सिद्धहस्त कवि ग्रर 
सस्कृत रा प्रकाड पडत हा। वारी बाता मे विवेक, शालीनता श्रर 
देश प्रेम री गरिमा रौ पुट रवतो । भारत रे सगक प्राता रा देश- 
भगता, भनीषिया झ्र नातिकारिया में वारीौघणो मान हो | वे 
घणा स्वाभिमानी पुरुष हा । तत्कालीन कोटा नरेश वारा परम 
भगत हा। पर उणा क्दई वार श्रागछ याचना नी करी । घर मे 
खालीपै रो झो श्रालम हो के कई बार दाणा रा ई जादा पड जावता । 
परण मजाल है इसी बात कदई इण मरद री जबान माथे आई होवे । 
सगी साथिया अर घनिष्ठ इंष्ट मित्रा न जद इण बात री जाण 


पडती तो वे बारहठजी ने ओछमी देवता । पण वे इस बात न 
ह॒पर टाढ देवता । 


सरुपात में जद वे क्रातिकारी आदोलन सू जुडचा थक्रा हा, तो 
उणा राजपूतान रा सगछा राजावा अर सरदार सामता न ई इग् 
कानी मोडेण री पूरी मैंणत करी । जिको रजवाडा यारे विशेष 
सपर्क में रह्मा था माथ यारे विचारा रो असर ई पडयौ । कोटा, 
उदयपुर अर सीतामऊ इत्याद रणवाडा या सू खासा प्रभावित 
रह्या । वे बारहठजी रे त्यागी जीवण रा पक्‍का प्रशपक हा अर 
मोकौ झाया मथा सभव यारी सहायता ई करता | पण विदेशी 
सत्ता री खुलो विरोध करणोौ वारे वश री बात नी ही । 


बारहठजी सगछा रजवाडा अर सरदार सामसा न॒ञ्ला सममा- 
बण रो पूरी कोशिच करी के विदेशी शासन री झदछि झवे खतम 
होवण वाढ्दी है। भविष्य मे श्रो राज कायम नी रैव । इण कारण 
देशी रजवाडा ने चेत जावशी चाइजै । वे जिएा न आधार मान न 
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बढठा है, वो बोदो भ्राघार टुटथ वे भ्रधर मे ई थूलता रय जासी । 
इस बावत वार काव्य री बानगी इस भात है-- 


देशी नरेश्ञां ने चेतावणी 

सोरठा 
भ्रवधि ब्रब प्रोद्धोह, सोचोज सह भूपत्या । 
पडगी पथ पोचीहू, नोत सलोची नह रपो ॥ 
साज्यां बशिकां साज, रजवट घट सोय रिघु । 
रहसी नह हो राज, झ्ाज लगां जिण विध रही ।। 
नभ सोखा निरणाय, ऊचा नेणां घ्रापरा । 
प्रव जहाज झ्थडाय, श्राग भाठो प्रधपत्या ॥ 
ऊपर र झ्ाघार, पग समेट भूल पड़ना । 
की जाए करतार, ससक पड खतिया क्षडा॥2 


रियासता मे प्रजा रै साग होवत घराब ववार भर झोपण न 
भू डता उशा कह्यौ-- 


सोरढठो 

हो न पराया हेत, राजा यो धर प्रापरो। 

पाण सग्पा पयू सेत, थाड रुप यण्या रहा ॥॥ 

पवि क्षत्रियत्व र प्रति धणा भास्थावान हा । इस कारण इण 
फौम री दुदगा देख'र बारी जीव घणो दुपी होवती । बवि बर्म रो 
कत्त व्यनिष्ठा रै प्रति सजग होवए सू उसा क्षत्रिया ने संबोधित 
परतपा यह्यौ-- 

संग पारा साम्हे थी, उर न घद्दी प्रातक' ] 

जि यहादुर जातडी, पडी थरहर पक ॥। 

खसत्रवट महि ऐोट, देखें दुण पाय दुमह । 

तद चारण चुमतो चोट, हिरद सबदां रो हुए ॥* 


भारत र दुजोर्ड प्रांतों बगात, महाराष्ट्र, गुनरान घर पंजाब 





।. राजरपाती शोध बरदान, चोपासशी रे सप्ह यू । 
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इत्याद मे स्वततता श्रादोलन घशौ तेजी सू चार्ल हो पर राजस्थान 
मे इणरी गति घणी मद ही । इणरी मूंक बॉरण झो हो के इस 
प्रदेश रा राजा महाराजा विदेगी सत्ता रा पता समयथक हा | इण 
में वारा आपरा स्वाथ जुडधोडा हा । उठी ने प्रजा सफा ठोठ श्र 
प्रज्ञान रै अधकार मे डूबौडी ही। वारहठजी न आपरे-श्रात्त री 
राजनैतिक निष्क्यिता माथे घी रोप हो | काव्य रे माध्यम सू 
उस्या उणने इण भात प्रगट क्यौ-- 


सोरठा हित 
बाजी ली बगाछ, महाराष्ट्र वढिया मरद । 
पग धकिया पचाछ, दुवफ रह्या देसोतडा ।॥ 
घर भुर्जर री घाक, डगमग बड झासरा डिगे । 
हा रजपुत श्रवाक, ताक रह्या भवितव्य ने १... 


वारहठजी महाराणा फतेहसिह न जिण भात दितली दरबार मे 
जाय न लाड्ड कर्जन री हाजरी देवरा सू रोकण वास्ते 'चेतावणी 
रा चू टिया! लिख ने झ्रापर प्रखर राष्ट्रीय विचारा री श्रोछृघाण 
दीवी ही, उणी'ज भात महाराणा भूपाछनतिहू न सवोधित कर न ई 
श्राप की उदवोधनात्मक बाब्य री रचना5क्री ) इण्सू श्रा बात्त 
उजागर होव के वे आपर कवि कम रे.प्रति कितरा सजग हा । 

महाराणा भूपाछसिह ने सवोधित कुरव उणा जिको की 
उदवोधनात्मक दूहा कह्या, वे इस भात है-- 

छृहा। ४ 5 

भठठ सदा मेवाड रो, राप्ी फ्तमल रण | _ 

पलीवपणा रा काछ में, है बब्बर हिंदवाण |। 

प्रैम न जोख बाप रो, लाह हिसावा लाग । 

घन धनवां पूता घरा, पग पग बणे प्रयाग ॥॥ 

चडे हसते छोडियो, सह सपत सुर साज । 

पितु भगती रो पारखी, जग सपूत्त सिरताज ॥। 


धर 
] श्री प्गरचद नाहटा रै समग्रह बोदामेर सू प्राम। 
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लोक रखता त्याग रो, भीख नरक पथ भाव्ठ 

लोक लाज बडका लखणा, भर सोख भोपाछ )। 

उणहिज कुछ मे झ्रापरो, थिर भरणायो था । 

बिरद बडा रा बापसो भाव्ठोजे भोपाक्त ॥॥ 

यो घर रहियो भ्ापरो, झाज लगा झ्कलक । 

है झ्रासा तो हाल हू, पड न छाठा पक ॥॥? 

बारहठ जी श्रापरे सुभाव मुजब जद कदेई प्र जठे कठे ई 
श्रयाव के श्रत्याचार होवतो दीठी तो वे चुप नी रह्मा । उणर 
खिलाफ सणा झपरी जबान जरूर खोली। उणा इशण बात री 
कदई परवाह नी करी के भ्रागलोी इण्सू नाराज होय जासी | खुद 
ओक जागीरदार होवता यका ई उणा जागीरदारी जुल्मा रो जम ने 
विरोध कियोौ । वार जीवण काल मे जिकौ सीकर काड घटित हुयौ, 
उरण मार्थ उणा आपरा विचार निडरपण सू प्रगट किया। इस 
बात री सुपने में ई परवाह नी करी के इणरौ काई नतीजों निक- 
छसी । काव्य री बानगी इण भात है-- 

दहा 

प्रजा न पुरी मानी, दब सान पर दोस । 

मत्री ताप धौंस बसा, का भ्रपणी होंस ॥। 

सिकुड ढाल री श्लोट मे, भ्पणो करे बचाव । 

भीत चतुरता क्यू फबो, काछबव सहज सुभाव ॥॥ 

समान विरथ बदनाम भो, बीच सयग प्रसग । 

जिस्या पाय तुरग सम, होय सुरग कुरग ॥। 

प्रकत तीसरी जे नहीं, बीच बीच मे श्राय । 

लोक मानवी रोत फू, सहज प्रीत मनवाय ॥? 

राष्ट्र प्रेम रे कारण झापन आाजीवण फोडा भुगतरणा पडन्ा । 
सरकार यारी सगढोी चल भ्रचल सपदा जब्त करन या न भिखारी 
बणाय दिया, वूडा मुकदमा मे फसाय'र वीस वरस री जेछ बोलदी, 
भाई जोरावर फरार होयने जीव लग झठी उठी भटकतौ रहौ, 


] राजस्थानी शोध सस्थान चोपासनी, जोधपुर र सग्रह सू । 
2 उपयुक्त | 


॥ 2]8 ६ 


जेकाअक मोव्यार वेटौ प्रताप फासी रे फद में भूलग्यौ श्र पत्नी 
सती साध्वी माणक दे पुत्र वियोग मे बिलखती झ्रापरा प्राण देय 
दिया । पण इण नरपु गव बच्च री छाती लिया सगढा कप्ट सहन 
कर लिया । डिंगल रे चावे कवि झपसिह बारहठ वारी सहन शक्ति 
रा बखाण इण्य भात किया है-- 


गीत 
घरा धाम भर घन गयौ, गई सह सुख री घडिया। 
सुत प्रताप सो छोड, पडण लगी दुख भडिया ॥। 
सारिक सो मणि महल गई, दथि विपदा डारे । 
फुछ रो दोप किश्योर गयी, वुद्ध बधु विसार ॥। 
सह भात बेह प्रतिकछ वह, फोधो सदा रुग्राडतो । 
तोई कृष्ण देह वाढो फवि, केहर रह्यो दहाडतों ॥॥ 


ड्हो 
दिन दूणा निस चौग्ुएत, सह्या कष्ट ग्रनेक । 
सही न गई परा सिंह थी, पराघीनता श्रेक ॥? 
कवि रे त्यागपुण जीवण माये चारण कवि श्रक्षयर्सिह रतनू 
रचित भेक भमाल' मिह्ल जिकी 'केसरीसिहजी रो ममाल' रे नाम 


मू चावी। इस 'ममाल! सू यारे जीवण माय मोक्व्टौ| प्रवाश 
पर्ड -- 


ऋमाल 

आज भारथ मे भलो, सारे सुरा स्पान 
घोर भोम बाज विहर, राजे राजस्थान 
राज राजस्थान, मुलक मन मोह _ 
रोचक रेगिस्तान, स्वर्ग रज सोहण 
सतिया जूभारा सु , दिपे दिव्य देवछी 
गाव गांव गोरदी, थपी थरमापत्ठो ॥ ! 
सारवाड मिह्ठता ई मुद, पूथुल प्रछव पहाड़ 
भरणखा फ्छकलता ऋर, मजुल सही सेवाड 


) राजस्पानो शोध संस्थान, चोपासनी जोधपुर रे सप्रह सू । 
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मजुत्र मही मेवाड, सरोवर साजवै 

ब्यारू चमक चित्तौंड, रूक गढ राजवै 

साया कु भा सुभड, कौरत जागतो कही 
प्रगय्या प्रबत्ठ प्रताप, सुरज हिंदवा सहो ॥॥ 2 


न ट् 
सन भ्रदार बहोतर सु, नोम्बर इपकीस निबोह 
गुरू दिन जनम्यों गुरू ग्रहो, सुभड केसरोसिह 
सुभड केसरीसिंह, बीर बारू बियो 
शुक्ल पक्ष शशि शभु , दिनोदिन दीपियो. -- 
कोटडो सू कविराज, कन्या परिणय कियो _ .-.... « 
महाराण फतमाल, समायम सामियों ॥_3 रू 
फरतेहसिह महाराण फिर; नृूप कीटठा नजदीक 
रहता भी हिंत राष्ट्र रो, निरबीहियो निरभोक 
मिरबाहियों निरभीक, छत्रिता तन छजी ४ हे 
सामत साही हृत उर घुणा ऊपजी 
प्रखर मात्‌ महिं असम रंग दिल रगियो: ८ के हल 
भ्रगरेजी श्रातक,,भयकर भगियो ॥| 4. *ह5 5 
सन गुनौस से तीन सज, भारत मुझ भुज भार 
कियो लाड कजन कुटिल, दिल्‍ली मे दरबार 
दिल्ली मे दरबार मदोन्मत मडियो 
स्वाभिमान सह सुपह, छत्रपत छडियो 
भारत मडछ मृप भ्रखिल उमगाविया_ 
महाराण फतमाल, दिली द्सि घाबिया ॥ 5 
पतसाहा प्राग प्तों, नम्यों नहीं नरनाह , कप 
सुत उस दिली सिधावता, केसर उख्यों कराह्‌ ४ 
क्रेसर उठ्यौ कराह, उम्रग अनत से 30646 ० 
चेतावरी रा चूगव्या, पुगाया पथ में 8० 
भन्न भयोदस मोहक, जोस जगावियों /...__., 
अंग वीरता उमंग, पनग पलटावियो ॥ 6 ___ 


£04 जद 
नरमदत्वी कांग्रेस नह, जोत सके श्रग्नेज 
केसर गरमदछी कियो, तद श्रादोलन तेज 
त्तज आदोलन तेज, रच्यो रजयान मे. ८ 
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श्र 


ऋति इस्त्री करण, धारण ध्यान मे 
बाहिर बगढा दि, घणी घटना घटो 
रास बिहारी बोस, प्रभूति बम पारटी ॥ 7 


ज्यू भारत जोरावरा, नासी नाक नकेल 
अडणो उर अगरेज सू , हुतो न हाती सेल 
हुतो न हासी जेल, रेल टकरावरा.. 
अज्वलित ज्वाल पतग, ज्यू ही मर जावरा, 
मेल्हू दिया मरहठा, तिक दिन ताक मे _ 
सरपत जाद निजाम, रछाया राख मे ॥। 8 
गति थिधि फली गजब री, श्रजब उडेली श्राग 
पाछ केसर के पडयौ, पोलेटिकल प्रभाग ., 
वोलेटिकल प्रभाग, सज्यो पडयत् सो , 
ज्है कर क्द्ध विरुद्ध, सासनी तन सो ... 
धोष शापुरधीश, फद कर कालिमा_ ... 
सिरली सब सपत्ति, जबत कर जालिमा ॥ 9 


ऋाई झगरित भ्राफता दिन दूस्ी दरवेंस 
लाछण भूठ लगाविया, कतक तणा भी केस ... 
कतढ्ठ तगा भी केस, लगाया लोगडा .... 

आई जी इदोर, छावणी छोगडा ५ 
जुम न साबित होय, हताशा होय के 

कोट फियो घलासस बीज बद योय के )! 0 


है ह 
चक्रव्यूह मेदी चतुर, अगरेजा भ्रय्यमाप.. 
पर्जुण रं भ्रभिम यु ज्यू , प्रगटयो पुत्र प्रताप, 
प्रभव्यो पुत्र प्रताप, सन्न सकावियों 
सेठी शिक्षित सूर, नूर चमकावियो 
शुद्ि शचोद्ध सायाल, वाणी वीरता 
बदी जीवन बदो, प्र वे रखघीरता ॥ ] - 


पकड धो केसर तिस्प पछ, घर पकडा ब्ही घाप 
जकड भौ गयो जजोर हू, पकड चो गयो प्रताप 
परूडयों गयो प्रताप, फाकोरी केस मे 

बनारतसी पडयत्र, ब्रिटिश विध्वस मे 


३ 22] ॥ 


का 


जुलम बरेलो जेल, सुकोमल सचरो 

भगतसिह समवाह, वाह नहीं उच्चरी ॥ ॥2 
रे जद 

सज ग्रुणीस स द्वादस, सज जो रावरसिह 

पठक्यो बम हाडिज पर, दिलो सवारी दीह 

दिली सवारो दीहू घाव घए घालियों 

कर कत्त व्य कमाल, चतुर भट चालियों 

सिर पटक्यों सरकार, पकड नों पा सकी 

सुर पूर सही, विपत वनवास को ॥ 23 


आाबा न तो झ्रावियों, फेसर लेकिन क्लेश 

गृह सुनो गृहिएी बिना, सुत बिन सुनो देस 

सुत बिन सूनो देस, विहृद बैराय भो 

श्रतर भ्रतरञामी, भ्रधिक पनुराग भौ 

सने सम प्षाहसी पुत्र, लघु पाहियों 

सोक सम सबिभेक, देक जुत टाछियों ॥ [4 ॥? 


इसौ लागे के जीवर रे मध्यकाल में पूगता पूगता बारहठजी री 
विचारधारा में बी बदव्थाव भ्रावरा लागग्यों हा । जीवण र प्रारभ मे 
सशस्त्र त्राति भ्रर हिंसक श्रादोलन मे श्रास्था राखण वाहक इश 
महान देश भगत र विचारा ई सन्‌ 920 ताई मोक्क्ौ बदत्ाब 
आायग्यी हो | श्रापरी ओेक मात्र सतान रौ बल्विदान देवणवाक्रौ कवि 
श्रेय जनतत्रीय प्रणाली सू बदव्शाव री वात सोचण लाग्यो हो । 
कवि र इण विचारधारा री पुष्टि उण दस्तावेज सू होवें जिकौ 
उणा अ्रप्रेल 920 मे कोटा सू अर्जेंट द. द गवनर जनरल राज- 
पूताता न लिय्यौ है | उसमे वे राजा भ्रर प्रजा मे सहयोग र माध्यम 
सू उत्तरदाई शासन र थरपणा री योजना पेश कर ।* 


राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी जोधपुर रेसप्रहसू । 
2. श्रीमानु सम्मानीय अेजेंट हू द गवनर जनरल- राजपुताना रो सेवा में । 


मानीता | 

महन प्रदेश हे मायने भर बारे सावजलनिक परिस्थितिया देखने 
प्रो पवकी विश्वास होयग्यो है के हरेक देसी रजवाड़ री प्रचह्धित शासन- 
शली में चखत रे मुताबिक उचित सशोधन करर रो समय प्रायग्यौ है। 
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जीवरा रे सध्याकाल मे पूगता पूगता तो इण महान देश भगत 
अ्रहिसा में पृण झास्था प्रगट करएी सरू कर दी ही । इस तथ्य री 


जे भव इश बात कानी ध्यान नी दिरीज्यो तो पछे पछतावो रहसो-- 
खासकर राजा महाराजावा ,नें। इस वास्तें शासन में प्रजा री 
भागीदारी भव मेक वखत रो पुकार है। 


प्रजा री भावनावा री प्रवहलना करने फगत मोखिकः सहानुभूति 
झर दमन नोति सू भबे काम नी चाले । इससू भातरिक कब्ह पैदा 
होगी ! 

खुद री गढती न स्वीकार करणो भेंक उत्तम कोटि री नतिकता 
है | इए कारए भा साची बात मान लेदर मे कोई हरज कोनीं के प्राज 
कोई देशी रजवाडौ इसौ कोनी के जठे री शासन प्रणाली नियमबद्ध भ्रर 
प्रजाहितकारी होव॑ । भ्रजा फ्गत पैसो देवएण वाही वामपघनु है भ्रर राज 
छणणने दूवए वाक्य ग्वाद्दो है। सरकारों खजान री भ्रामद मे विश 
विघ् बढोतरी होवती रैवे, बस शासन री अक मात्र भो ई उद्देश्य है। 
"यांव मीति रा महकमा ई प्रजा रौ शोषण बरण में लाग्यौडा है। पछ 
प्रजा-हित री बात ई बठे रही २ रजवाडा री नाणा नीति विज्वत्त हुपौडी 
है। इसी शासन प्रणाली रे भरोसे प्रजा सुख सू नों रेप सब । 


राजशाही शासन प्रणाणी नु थी कोनीं | पश जठा ताई गवनमेंट 
रजवाड़ा री भांतरिक व्यवस्था ने देखतो रही, मामलौ योडी ठौक 
रह्यो भर शासन री भ्रसली भयकरवदा प्रजा रे सामी मीं श्ाय सकी ३ 
पर जद सू गवनमेंट रो हस्त'ेप मोत्औो पडथो भसलियत सामी भायगी । 


शासन प्रणाली प्रधर-प्धर री बणागी। नों तो वा सफा जूनी 
रेय सकी प्र नों मु वो रण सकी | जागो रदार रजवाडा ने शोषक मारने 
पण भ्रसलियत भा के प्रजार वास्त जागीरदार प्र राजा दोनू शोपर 
है। इस भांत प्रजा रो दोवढों शोपण होदे। दोनू प्रडा रो रफत 
चूतश में साग्योदा है। इण कारण प्रजा में राज रं प्रति मी तो 
विश्वाप्त है भर नीं राज भगती ॥ 


रियास्रती प्रजा प्रणपढ़, दरिद्री भर दुखों है। उशम भसतोप 
इसरो ब्यास है के बोई वत मो पा होय सके । बोई पए उसे 
उदाए रे नाम माये उसरें सामी ऋषि रौ पाटियौ राख हो था उएा 


$ 223 ॥ 


पुष्टि इस बात सू होवे।के उणा आपरे देहावसान रै झ्राठ महीना 
पली महात्मा गाधी न आपरे हाथ सू दो कागद लिख्या हा। ,! 





मार्थ चढ'र धुल्श न त्यार बैठी है। पछ भलाई उश झूछ र नौचें 
ब्रह्माड हुवो, परा प्रजा ने उणरौ अगाई चान नो है । 
मूछ बात भा के जद शासन व्यवस्था इज गडबड़ में है तो प्रवोध 
प्रजा में नियम सू रेबण री भावना कद सू झाय सबी ? इसी हालत ग्रे 
सतायोडी भ्रर दुखो हुयोडी प्रजा मे विद्रोह री भावता जाग णावे तो 
अचू भे॑ रो बात कोनी । इणरो काई परिणाम मिक्छसी वा तो भविष्य 
ई बतासी । पर भा बात नवकी के श्रशाति, झविश्वाभसु झर झ यवस्था 
री ज्वात्यामुखी खोटो इज है। न माठतृम क्शि वखत वो प्रक्रय कर देव, 
की बौय नो सका। रजवाडा में राजावा प्र बारा वी बेतन भोगी 
सलाहुकारा 7 भरोस गवनमेंट वासू मित्रता राखन नचीती नी रैय 
सके । 
महें निष्पक्ष भाव सू देश री जिकी प्सवो हालत है वा सक्षप से 
लिखी है। यू हालात प्राप सू ई कोई छाता है कोती कारए के भाप 
प्रतेश रा से सू बडा प्रधिकारी हो । म्हें परतख निजरा देख रहा हूं 
के ब्यारूमेर प्रव्यवस्था भर भसतोप दिन दिन बढतो जा रहा है भर 
उणरी कोई सही इलाज नी दहोय रहो है। सही इलाज 'री म्हारौ 
“मतछब भरो के देशो राजावा री सत्ता कायम बरी रेवे जागीरदारा 
“४ म भ्रो विश्वास जागे के थारो प्रस्तित्व कायम रहसी प्रजा न भ्रो 
भरोसों बाघ जावे के बीरे सागे पशुवत्त बैवार नी होसी पययाव रा 
दरवाजा खुला, लाधसी भर उणर वाजब हका री रक्षा होसी | इणर 
अलावा गवनमंट न ई झो विश्वास भाय जाव के राजा महाराजावा रे 
: अलावा प्रजा ई बी रे सा है भर साचे मन सू राज भगत है। 
डे पण ओे सगव्ठी बातां दद ई सभव है जद के गवनमेट भर रज 
वाडा दोतू प्रजां रे साग सहयोग रो भावना राख। म्हैं इरा बात न 
प्रणी जरूरी समझ + इसरो मतब्ब प्रो जे शव में उचित बह्छाव 
लाय न थक स्पष्ट नीति री घोषणा करीज । प्रजा न शासन मे भागीदार 
बाय न उचित प्रतिनिधित्व दिरीज भर शासन री मनमानी न 
रोकीज । हु ॥ 
प्रजा में लाग्योडो असत्तोष री लाय न बुझावण। वास्त राज र 
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आ उण वखत री वात है जद ई सन्‌ 94] से महात्मा गाव्वी 
व्यक्तिगत सत्याग्रह रै वास्‍्ते देश भर मे सत्याग्रहिया री घुणाव करे 


हित में म्हें म्हारी पा विनद्न राय भाप ताई पुगावणी उचित सममी 
जिकौ धणी जरूरी ही । 


मायवर ! मैं झपन पक्की भरोस्ौ दिरावणी चादू के राजपूताने 
री प्रज्ञा प्र राजा में आपसो विश्वाम प्रेम श्र सुख-शाति देखण री 
भहारी भत्रुणी इच्छा है। हरका देश भगत भर राज भगत प्ला इज 
बात चार । सहन पक्की उप्धीद है के इण सबए काम से सहयोग देव 
साहू वई जोगा व्यक्ति जरूर प्रार्मे भासी। इससू प्रजा ई गुमराह 
होवण सू बच जासी प्र राज रो बुनियाद मजबूत बणसी । 


म्हारो क्यणी री भावना ने समरर जे इस माथे प्रमल करणो 
श्रापन उचित लागे तो इस काम ने प्रारम्भ कि भात करणौ, वा 
योजना ई म्हेँ भ्रापर सामी पेश कर सदर । फिलहाल तो महैँ इण लिवेदन 
र भागे मोटे मोटे मुद्दा मार्य अंक राय मात्र भेज रहो हूँ। वा भापने 


वैवएरिव लागे तो इस मार्थ देशो मरेशा न ई भेकल्ला लेबत खुलासैबार 
विचार होय सके। 


ईश्वर न भ्हारी भ्रा ई प्राथना है के वो दयात्ू, प्रभु सगक्वा ने ई 
सद॒वुद्धि देव । थे सगत्ली बाता लिखन म्हेँ फ्गत म्हारों फरणज 
निभाषों है। इण वास्त धापन जे म्हारा विचार दाय नी झ्रावे तो ई 
महन कोई खेद कोनीं । प्रबकात्नं म्हन मो उचित लाग्यौ के म्है म्हारा 
विचार भ्हारी खुद री भाषा मे ई लिखन झ्राप क्‍न भेजू । कारण वे 
इणसू पलो कई वार (अग्रेजी भाषा री इतरो जांणकारी नी होवए 
सू ) दूजा कन अग्रे जी म लिखाय न भाप क्‍ने भेज्या तो म्हन यू 
लखायपौ के म्हार॑ विचारा री प्रभि यक्ति श्रापर सामी ठोक ठीक सभव 
नी हुई। इसी स्थिति में गछतफ्हमी पैदा होवश रो ई झतरी रवे + 
इण बारत हिंदी मे लिख भेजण रो स्टारो झो प्रयास उचित भापौ 
जावे । 

अत मर ओेक बात स्पष्ट रूप म कब॒णी चावू --व क्रए के सहूल 
लीडरशिप री अगाई भूष नीं है। कारण के लोडर होवण वास्त जिणा 
गुणा री जरूरत होवे थे म्हार में कोनो। यू ईलोडरी झ्ाजबाल 
जितरी सस्ती हुययो है उसने देख!र म्हारी तो काछजों बांपे। श्य 
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हा | उण दिना राजस्थान रा रामनारायण चौधरी सेवाग्राम में 
महात्मा गाधी रे कने रवता । केसरी सिंह मरे दोनू काग्रद थी चोधरी 


वास्ते प्रजाहित भर दशहित मे विस्वाध भावना स्व ग्है जियो अ 
विचार लिखने भेज्या है वारो ओ मतब्यय नो लगायो जाव के मैं 
लीडर बणन प्रार्ग भ्रावशी धादगू भर सत्ता री भागीदारी भोगव्णो 
चातू । 

महन तो म्हारी प्रात्मा सू जिकौ उचित लागयौ वो निस्वाधथ 
भावना सू श्रापन लिख दियौ। झाप इण वाम ने लुद हाथ में लवणी 
चावी के कोई दुजा जीगा भ्रादमी न सू पणी चादो हर हालत मे महने 
सुथी होसी । तिश उपरात ई जरूरत मुजव म्हारी सेवा्वा बिता कीई 
लोभ लालच र त्यार रहसी | म्हारी तो फ्गत अब ई इच्छा है के म्है 
श्रापर भ्रर देशो नरेशा र सहयोग सू गरीब प्रजा र हित मे की काम 
कर सवू' । भ्राज दिन ताई म्हैं कोई राजनतिव श्रादोलन में भांग थी 
लियो है भर सदीव वासू प्रक्कगौ रह्मो हु । पण गछतीफ्हमी र कारण 
देशी रजवाड़ा म्हार नाम सू ई चिमक । इस वास्त म्हारा विचार वार 
सामी नी राखर म्है भ्रापरे कम भेज्या है कारण के रजवाड़ा री शासन 
व्यवस्था रे देखरेख रो भार श्रापर जिम्मे इज है। क्मिधिकम्‌ 


कीटा_प्रप्रेल 920 आपरो 
बिनीत हितच्छु 
ठा केसरीसिंह बारह 
सुत्ररुष योजना 
राजस्थान महासभा 

] भूस्वामी प्रतिनिधि मडल 2 सावजनिक प्रतिनिधि परिष 

] नता भाटा उमराव । मजदूर 

2 जागीरदार 2 वित्तान 

3 भाषोदार 3 दंपारी 

उद्द्ब्य 


] राजा प्रर प्रजा में ध्रापसतो सहयोग प्रेम भर शाति री धरपणा। 
प्रजा री रक्षण 
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सोरठा 
खझगरेजा ई झ्ाय, भिडिया केहर भूल सू । 
खोपद ऊपर खाय, कुरव विग्ाडयों काछ्िय ॥॥ 
क्ेहर री कुछ कार्य, भिडरणो किरण विघ भूलवे । 
नेम धरम झहनारा, खूब निभाई काछिय ॥! 
श्री 7 गरमिह भाटी (मोही) कवि न झापरी श्रद्धाजक्लि इस्य 
भात प्रपित करी-- 
ड्हा 
विपत गही पण ना तजी, कुल मरजाद'र झान । 
जियो जित जग केसरी, रहो राणि निज शान ॥। 
मृत्यु केसरसिह ते, हानी हुई महान । के 
बहू गई चारण झाय श्र ढह गई साहित खान ॥* 
श्री ईएवरदान आसिया (मेगटिया) कवि री प्रशपा में मेक दूही 
इशा भात क्द्यौ-- 
तो जाता हीएी थई, सन्वट चारण खान । 
केहर किण विप्र फह सका, सन री व्यथा महान ।। 
इणी'ज भात ठा रामसिह (केलवा) इण महान देश भगत ने 
श्रद्धाजछ्ि अर॒पण करता क्ह्यो-- 
ड््हा 
चारण छत्या रो चतुर, उपदेसक भ्रणमोल । 
वारठ कहर बिछडियों, तिण दुख रो नह तोल ॥॥ 
फाव्य सुधा सींच कवण, मृतका कवर जिवाय । 
किसनावत कोटा तणौ, वारठ केहर साय ॥। 
राजस्थानी रतन रो, जीता जतन न सीन । 
श्रव केहर करसू गयो, रोया भरथ रत्तो न ॥। 
चीता मिल श्रहड चढ़े, मोढा बकरा मार। 
केहर बिन झब कुरय करे, सबला गजा शिकार ।। 


3 राजस्थानो शोध सस्थान चोपासनी जोधपुर र सम्रहसू । 
2 उपयुक्त। . 
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जुलाई [94] मे इण महान्‌ देश भगत रो देहात होयग्यौ । यार 
उत्कट देश्ष प्रेम, त्यागी जीवणा भ्रर निमल चरित्र सर प्रभावित होय 
न अनेकू बुद्धिजीविया अर कविसरा यान श्रद्धानछिया श्रपण करी, 
जिकी वारे झादश जीवर री निष्कपट प्रशपा है । 


डिगल रा जाणीता कवि श्री उदयराज उज्वक वारी अडिग देश 
भगती अर देव दुलूभ गुणा री तारीफ करता कह्यौ-- 


सोरठा 
झ्रडग देस अनुराग, खनवट पूजा रो खरो। 
ता कव तीजो त्याग, करग्यों सोदो केहरी ॥। 
थिर सपत रजथान, श्रात पुत्र संचित विभो । 
देस हेत बह्विदान, करगौ सरबस केहरी ॥॥ 
रह्यो निरकुस राठ, घुन सुतत्ता धारखो । 
पिड स्वार॒थ परवाह, करी न बारहठ केसरी ।। 
साहा ने चुभ राज, दोधा केईक दुथिया । 
गोरा ऊपर गाज, करग्यो श्रेकन केहरी !॥7 
सीतामऊ नरेश कवि री इसा थब्दा में प्रशया करी-- 


हाल ई म्हारी मनस्थिति सागण वा इज है। प्रा बात 
महैं खुद री तारीफ वास्त नी लिखू ! पर फगत प्रो दरसावण वास्त 
लिखू के उण वखत र थेर कट्टर च्ातिवादी मे भ्ाय घरम री जोत 
घुझी कोनी ही । श्रब ता म्है उस क्रातिवादी विचारधारा न प्रववारिक 
मातु झर भहिंसा रें निमल मारग न चोखो समय ॥ भो इतरो सुलासी 
इणु वास्त करू के उण वखत रे भर इस वखत र केसरीसिंह ने सम 
भण में बापू न कोई भ्रम नी रेव । 


ओो स्पष्टीकरण जे आप उचित समभो तो बापू न निवेदन कर- 
दीजौ । 


भवदाय 
ठा केसरीपिंह 


] शाजस्थानी शोध संस्थान, चोपासनी जोधपुर र सम्रहसू । 
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सोरठा 
अगरेजां ई ध्राय, भिडिया केहर भूल सू । 
खोपट ऊपर खाय, कुरब बिगाडयों काकछ्षिय ॥। 
केहर री कुछ कारा, भिडणो किण विध मुलये । 
नेम श्रम अ्रहनारणा, खूब निभाई फाछिये ॥? 


श्री 7 गरसिह भाटी (मोही) कवि न आपरी श्रद्धाजक्ति इस 


भात भ्रवित करी-- 


ड््हा 
विपत गही पण ना तजी, कुछ मरजाद'र झान । 
जियो जित जग केसरी, रहो राखि निज शान ।॥। 
मृत्यु केसरसिह ते, हानी हुई महान । 
बहू गई चारस श्रान भर ढह गई साहित खान ॥* 
श्री ईश्वरदान आसिया (मेगटिया) कवि री प्रशपा में अक दूही 


इश भात क्ह्यौ-- 


तो जाता होणी थई, खत्वद चारण खान । 
केहर किण विध फह सका, सन रो व्यया महान ॥॥ 
इंणी'ज भात ठा रामसह (केलवा) इस महान देश भगत न 


श्रद्धाजढ्ति श्ररपणण करता कह्मौ-- 


व 
2 


बहा 

चारण २३% चतुर, उपदेसक भ्रणमोल । 
बारठ केहर बिछडियो, तिण दुख रो नह तोल ॥॥ 
काव्य सुधा सोंच फवण, मृतका कवरण जिवाय । 
किसनावत फोटा तणो, बारठ फेहर साथ ॥॥ 
राजस्थानी रतन रो, जीतां जतन न मीन । 

अब केहर करसू गयो, रोया प्रस्थ रती न ।॥ 
चीता मिछ भ्रहडे चढ़े, मौढा बकरा मार। 

कैहर बिन श्रव कुण कर, सबला गजा शिकार ॥॥ 


राजस्थानी शोध सस्थान चोपासनी जोधपुर रै सग्रह सू । 
उपयुक्त । 
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रपेरठों 
फबती खारो फट, बात लपेट चपेट फे ! 
अवगुण्य रो झ्राेट, करसी शव कुण फेहरी ॥? 


भ्रमर शहीद कु वर प्रतापसिह बारहठ 

महान पिता रै इण महान पुत्र रौ जनम वि स 950 में जेठ सुदी 
नीमी रै दिम उदयपुर में हुयी । प्रताप केसरी सिंह री शेकाओक बेटौ 
हो। प्रताप री प्रारभिक शिक्षा कोटा मे भ्रर श्रजमेर रा डी थे वी 
स्कूल में हुई। उण जमाने मे स्वतत्रता श्रादोलन रै मुजव सरकारी 
विद्यालया रो वहिष्कार चाल हो । इण कारण कट्टर देश भगत 
क्मरीमसिह श्रापरे पुत्र न प्रारभिक शिक्षण पछे महान देश भगत श्री 
श्रेजु नलाल सेठी कानी सू सचालित श्री वद्ध मान जन विद्यालय मे 
भरती कराय दियौ । 

परतु थोडाक दिना में भ्रो विद्यालय इदोर स्थानातरित 
होयग्यो । इस कारण प्रताप न वा र बनोई श्री ईश्वरदान श्रासिया 
रैसाग महाव प्रातिकारी मास्टर श्रमीचद र कने दितली भेज 
दियो । मास्टरजी र राष्ट्रवादी विचारा रो प्रताप र किशोर मन 
माथे घणणौ श्रसर पडचों। इण भात घरेलू सस्कारा प्र सगत रै 
कारण प्रताप रो मन देश प्रेम मे श्राछी तरिया रगीजग्यी । 

बीस बरस री उमर मे ई वे भारत रे यामचीन त्रातिकारिया रे 
संपर्क में आयग्या । उण वखत रास बिहारी बोस उत्तरो भारत में 
गुप्त ऋतिकारिया रा श्रागीवाण हा। साथी मोटघारा रै सागर 
प्रताप जद बोस रै सामी हाजर हया तो इण खटर कद रा राज- 
स्थानी मोट्यार माथ बोस रौ विश्वास देखता पाण जमभ्यो । डणा 
प्रताप न आपरे दक् मे शरीक कर लियो । 

ओअकर सगर् भारत रो भ्रमण करन प्रताप राजस्थान न इज 
आपरी कायक्षेत्र बणायौ श्र श्रठे सशस्त्र काति मे विश्वास राखण 
वाह मोटयारा री सगठण करण मे लागग्या 

इसी'ज बिचाक ई सन्‌ 92 मे भारतीय इतिहास में ओक 
प्रमुख घटना घटित हुई। तत्कालीन वायसराय लाड हाडिज माथ 


] राजस्थानी शोध सस्थान चोपासती जोधपुर रँ सम्रह सू । 
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दिल्‍ली र चादणी चौक म वम फंकीज्यौ | त्रिटिश सरकार आपरी 
राजधानी कलकत्ता सू हटाय ने दिल्‍ली लावणी चावती। इण 
कारण जनता न प्रभावित करण वास्ते पली तो जाज पचम न 
भारत बुलाय न दिल्‍ली दरवार श्रायोजित करीज्यो । इसमे सगढ्ा 
भारतीय नरेगा, अमीर उमरावा भ्रर सरदार सामता न दिल्ली 
बुलाय'र ब्रिटिश शक्ति रो प्रदरसण करीज्यौ | इणरे पछ राजधानी 
बदव्णु र उपलक्ष मे 23 दिसवर 9]2 रे दिन तत्कालीन बाय- 


सराय लाड हाडिज रै नेतृत्व मे पेरू ओेक शानदार भ्रायोजन 
करीज्यौ । हे 


बार बार इसा श्रायोजन करने प्रिटिंश सरकार भारतीय जन- 
मानस भाथ झापरो सिक्‍कौ जमावणी चावती । देश भगत ऋ्राति- 
क्रिया रै भ्रा बात किया गढ़ उतरती । उणा इशण ब्रायोजन र 
मौक लाड हाडिज साथ वम फेकर अग्रणी सत्ता र॑ शक्ति प्रदरसरा 
ने थोथौ साबत करण री योजना बणाई । 


“ऋ्रातिकारी दक्त वम फक्रा री काम पैलो ती प्रताप न सू प्यौ । 
वे कई महीना ताई भाठा फेंक न निसाणी लगावर रौ श्रभ्यास 
करता रह्या । पणु भेन बखत माथे झा बात घ्यान में श्राई के प्रताप 
रौ कद खटरी हो, इण वास्ते कठई इसी नी होवे के भीड भ्राडी श्राय 
जाव श्र वे निसाणों चूक जाव। इण वास्ते सगढ्ली बाता री 
विचार करन छेवट ओ बाम प्रताप रे काकीसा जोरावर्रासह ने 
सू पीज्यो । सागर दिन भें दीनू काको भतीज वम्र लेयन नाव सू 
जमना पार करने दिल्‍ली पूगा। वी गोटा किनारी वाह्ठा कपडा 
लत्ता खरीद ने बम उणमे लपेटयौ । कपडा री पोटकी अ्रधर उठाया 
जद ओ नाव मैं बठ्या तो किणे ई सहयात्री वान सामान नीचौ मेलण 
रो कह्या | जोरावरसिह परत्तर दियौ--“भाई, म्हैं मोहरी (भात) 
भरण न जावा | इण वास्त कपडा नीचे राखा तो खराब होय 
जाव । इण कारण अधर लिया बठा हा ।/_ 


इंण् भात वे जमना पार उतर्षा । कपडा री उण पोटकी में 
जोरावरधिंह र माप सू सीवायोडो,ओक बुर्कों ई भेछो हो । दोनू 
काका भतीज चादणी चौक मे पूगग्या श्र भीड से घुस'र बायसराय 
री सवारी री उडीक करण लाग्या । प्रताप थोडा नीच ऊभा रहधा 
भर जोरावरसिह बुर्को श्रोढ्या अर हाथ मे बमःलियां लुग्राइया 


३ 23] ॥ 


र्‌ विचात्न अभग्या। जोरावरधिह ने निसाण माथे कोई चीज 
फेरर री भ्राददी श्रभ्यास हो। ज्यू ई वायसराय री हाथी सामी 
आयी, उसने देखण वास्ते लुगाइया री भीड मे खलबली माचगी। 
जोरावर धराबर निसाणी ताक न वायसराय मार्थ वम फ्क्यों । 
पण फेंकती वखत भीड मे वारी खूणी है कोई लुगाई रो टल्लो 
लागग्योी । इसासू निसाणों थोडो चुकस्पो। बम होद रँ बीच में 
वायसराय ई थोडो लार ठरकीज्यौ । इशसू हाथ में सोन रौ छत्र 
लिया वायसराय रे लाई उभो भेक देशी नरेश उठे ई गुडकग्यी । 
लाड भर उणरी मेम ई घायल होयग्या | छिन भर मे सगक्क दिल्‍ली 
नगर में खलबली माचगी ॥? 

इश्य बम केस मे इज सरकार प्रताप श्र वार बनोई ईश्वरदान 
प्रासिया म॒ गिरफ्तार कर लिया । परा कोई पुख्ता सबूत नी मिछण 
भू जाच पढताक क्या पछे छोड दिया । उण दिला प्रताप र॒ पिता 
श्री केस री सिह जेछ मे हा श्र बारा काकोसा जोरावरसिह फरार 
हा। 

राजस्थान में पुलिस बारे लारे पैडभोडी ही । यार नाम फेर 
गिरफ्तारी बारद निकलग्यौ । प्रताप की दिना वार्स्त सिंध हैदराबाद 
बुआ गया अर उठ छद॒म वेष मे कपाउडर री नोकरी बरता रहा 
श्रर उत्तरी भारत री च्रातिकारी गतिविधिया मे भाग लेवता रह्या । 
भेकर वे इशी ज सिलसिले में जोधपुर रे बन ग्रासानाडा रेलवे टसणझा 
सू निकछया तो ओके ऋ्रातिकारी साथी श्रर उठ रा रेलवे टेसण 
मास्टर म मिक्॒वा सार उठ उतरब्या । 

इसी ज टेसए माथ को दिना प'ली बम री भेक पेटी प्रक्डीजी 
ही, जिणसू भ्ोइज टेसण मास्टर सरकारों मुयबिर बणग्यो हो । 
प्रताप ने इए सगछी बाता री जाण नी ही । वे तीन दिना रा भूखा 
झर थावयौड़ा हा। इण कारण विश्वासघाती कुमित्र री मनवार 
माथ वे उणर क्वाटर मे ठरग्या भर घोख सू पकडीजग्या । 

वाने गिरफ्तार करने बरेली जेछ में भेज दिया | उ् वखत 
गरुशचर विभाग रो निदेशक चार्लसू क्लीवलेंड नाम रो अग्रेज हो। 
उण प्रताप सू बम केस री जाणवारी लेवण वास्तें वाने भात भात 
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रा प्रलोभन दिया । वाने कहीज्यी के जे वे भेद वताय दे तो वार 
पिता न छोड दिया जासी, वारी जब्त जागीर अर सपत्ति पाछ्ी 
देय दी जासी अर जोरावरसिंह (काका) री गिरफ्तारी वारंट रह 
कर दियौ जासो | पण इणरे विपरीत जे भेद नी बतायौ भर सजा 
होयगी तो उशा री मा री काई हालत होसी, वा बात सोच लेणी 
चाइजे । फासी होयगी तो मा रोय रोय न प्राण देय देसी । 


बरेली जेछ मे प्रताप र साग की दूजा कातिकारी साथी ई कैद 
हा । चावा ज्ञातिकारी शचीद्रनाथ सायाल उण स्थिति रो वणन 
करता जेक सस्म रण में लिय्यौ है-- 


'जेक दिन पुलिस साग प्रताप री करीब च्यार घटा ताई बात- 
चीत हुई। म्हे सगढा क्मली कोठडी में बैठा सास रोक'र श्राकाश 
पाताकछ री बाता सोच हा। म्हने पूरी वेहम हो के भ्रबकाछ प्रताप 
पूट पडसी प्रर सगछीी पोल खोल देसी । पणा जद मुकहमो सरु हुयौ 
ग्रर म्हाने पाछौ प्रताप रैसाग रेवसण रो मौकौ मिकछ्चौ तो उणा 
बतायो के ओेक दिन तो वे वएस्तव में विचद्धित होयगा अर पुलिस 
न ई बैय दियो के म्हन की सोच-विचार करण रौ बखत दियौ 
जाब । परा दूज दिन जद उणा सू पाछी पूछताछ सर हुई तो उखा 
साफ साफ क्‍्य दियो के म्हारो छेहली निणय झो ई है के म्है कोई 
भेद नीं खोलू ला | सरकार ने कोई प्रकार री रहस्य नी बताबवू ला । 
भलाई इणर बदक म्हन क्तिरोई वप्ट भोगवणौ पडा । झाज ताई 
तो फगत म्हारी मा इज विलख री है पण आज जो म्हैं सगछी रहस्य 
खोल दू तो न जाण कितरी मावा विलखएण लाग जासी । ओेक मा 
री ठौड भअनेकू मावा ने हाहकार करणौ पडसी, इण वास्त जेक 
मान ई कष्ट भुगतरणा दो ।!! 


पुलिस जद प्रलोभन देवती थाकगी तो दमन री बारी श्राई । 
प्रताप न भीपण यत्रण्णावा दिरीजी । पश उण नरपु गव रै मू ड सू 
अंक श्ब्द नीं निकछच्चौ | छेवट उस वीर री शरीर यत्रशावा सहन 
करता करता थाकग्याौ तो बरेली जेछ में ई उशरा प्राणपखेरू 


उडग्या । इण भात भारत माता रौ ओेक लाडेसर स्व॒ततता री बेदी 
माथ यह्ठि चडस्यो । हे 
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श्रमर शहीद प्रताप रे बावत राजस्थानी भाषा मे दो वाव्यात्मक 
रचनावा मिक्र । ओक राजलक्ष्मीदेवी 'साधना' रचित है अर दूजी 
श्री भ्रक्षयर्सिह्‌ रतनू रचित है। साधनाजी वाल्ठी रचना मे प्रताप र 
छेहली वार घर छोडण री घटना री वणन है श्र गिरफ्तार हुया 
पठ वाने वार पिता केसरीविंह रै सामी हाजर करण रो वणन है। 
साधनाजी इशी'ज महान परिवार री वेटी है, इण वास्त वारी 
कथणी मे वास्तविकता होवणी सुभाविक है। 


श्री भ्रक्षयर्सिह रततू वाछ्ी रचना भमाल रे रुप मे है। इणमे 
प्रताप र थ्राख जीवर री श्रो८ढ्ूखाणा दिरीजी है। इएमे झागौडा 
सग्रछा तथ्य इतिहाससम्मत है श्र चारी सच्चाई में कोई खामी नी 
है। 

जठा ताई भारतीय स्वतयता सग्राम मे राजस्थानी कविया र 
योगदान री सवाल है, इण कवि परिवार रौ योगदान बेजोड है । 
इतिहास में इशारी दूजी मिसाल मी मिक्र॑ । श्री शचीद्रनाथ सायाल 
रै शब्दा मे श्राज भारत में इसा क्तिराक पिता है जिकी केसरीपिंह 
ई ज्यू आपर पूरे परिवार री देश रै खातर बछ्ति देय सक ?१ 


इसा महान श्रर प्रात स्मरणीय देश भगता री स्मृति मे रचित 
काव्य री श्रापरी न्‍्यारी महत्व है । प्रताप मार्थ सुश्री सावना रचित 
काव्य इण भात है-- 

श्रमर दाहीद प्रताप 

केहरी हो बदी जेछा से, परिवार लिया मा पीहर ही 

घर बार छ_ ट्यो परिवार लुट्यो स बिखर गया करा करा र ज्यू 

लाखा री पू जी रा मालिक रोटी बिन दुखडो पाबे हा 

आरत भा रो करुणा क्रदन, सह सक्‍यो वीर नहों उठ बोल्यो 

मा धोती र खातर बस, दो रुषिया किए सू लाकर दो 

जो कई वार करदान लुटा, देती ही माणक जेवरात 

पण श्राज पईसा र खातर, फलाब किखर द्वार हाथ 

ला दिया रुपया ले चात्यो, वो पुत्र प्राण सू हो प्यारों 

उश दिन सु फिर वो मिछ न सकयो, सा र भ्रासडल्या रो तारों 
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पेणा से रग गुलाबी ले, मा रो मतवाछो चाल्पो हो । 
घरणोी री छातो यूज ही, श्रवर रो घरहर हाल हो । 
>् ट 


लाछा री पू जी तज चाल्यी, पग पग पर विपदा फेवर ने 
सा बाप बहिन भाई छोडघा, उस वीर सिलाडी ऐेलश न 
सत सत सेवक सेयफिया रो, मालफ साचो सेदक बशतप्यों 
यो बिना बराती बौंद बण्यौ, श्राजादी रो तोरण तरग्यो 
पझ्रपण पुरखा रो लिया जोश, मा झ्ावड रो ले शुभाशीष 
भ्रतिम बदन मा घरणा मे, मन मे माता ने भुका शीप 
दिन गया रात पर रात गई, ढल्गी वे फ्िरत्या झुक मुझ ने 
परभात गया दोपार गया, जल्दी जल्दी या रफ रक न 

मा जोवर लागो वाद अब, भ्रावला जेज हुई खायो 

घुए। कब पण वो दो रुपिया मे, लेवण न गो है फासी 
घरस गया वादा जोता, विरहा री घडिया दिन दुणी 
प्रताप दिल्‍ली र ब्रागस्तिष जाय घुकाई ही घूरों 


५ रद 
यू बीर खिलाडी उतर पडचो, मदान जग मे फेल ने 
वो गयो बरेली जेछ माय, नाना दुसडा ने केलर ने 
समभायो डरपा घमफायी, लालच दे फुसलाणो चाझो 
पर वीर प्रतिज्ञा रो पूरो, फिसल्‍यो नीं क्शि सू फिसलाथो 
ले गया पिता सू मिकछछ ने, स हाल हकोकत कह देला 
सुत ने यू बदी देख पझरे, कुए पिता जो चुप रला ? 
पण बात विगडगो गोरा री, केहर रं नणा रण छायी 
वो फडफ उद्यो सुर दीर पुत्र यू लालचवश् बच ने झायो 
साथी पकडा जे गोरा सू, मु ह माग्यों वर ले श्रावला 
तो पलोी गोव्ही केहर रो थार सोन चुभ जावैला 
सुख बण वीर छाती फूलो, फडकूण लागी वे बाहुडिया 
धू०ण लागी वे बदूफा, धनी गोरा रो छाहूडिया 

जद 4] 
गिद्धा ज्यू घूरण लाग्या वे जालिम जुल्मा री याद लिया 
ले चल्या प्राण रा प्यारा ने डरता मरता फरियाद लिया 
जद गोरा काठा हार यया, की पहल बात पडी कोनीं 
पिस्तोछ लिया सास्हो झ्राया, श्राखिर मे हुयगी श्रणहोसो 
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थी भ्रक्षय्सिह रतनू रचित प्रताप री भमाल ई इस प्रसंग री 
भरे प्रमुख काव्य रचना है-- 
भामाल 
रास विहारो बोस र विप्लव दक्त बद्ध व्याप 
जागृति बिरची जिकरा हू प्रेरित हुयी प्रताप 
प्रेरित हुयी प्रताप प्रतापी देस में 
राजस्थानी रोब दिपायो देस मे 
उठि श्रादोलन प्ढ चुपाचुप चल्लियों 
बेटों पथ बाप हमे ह॒द हल्लियों ॥ ! 
प्रकड्चो केसर तिश पछे, धर पकड़ा ब्हो धाप 
जफडथों गयो जभीर भे, पकडचौ गयी प्रताप 
परकडधो गयी प्रताप, क्राति रा केस में 
शस्त्र ग्रस्त पंडयभ, ब्रिटिश विद्वेप से 
घुलम बराबर जेछ, सरातर सबरे 
भगतसिह समवाह, प्राह नहों उच्चरी ।( 2 
>८ ह 
हिंदुस्तानी फोज ह॒द प्रेरणा गदर प्रचार 
ऋतिकारिया कातित्रम भ्रपाया इस बार 
अपराया इस बार बनारस बीच में 
चतुर घलाबण छोट फिरग्या फींच मे 
रास बिहारी बोस सजोया सातरा 
प्रतापादि पौरपी अ्रमुख इस प्व रा ॥ 3 
रामनारायण चोधघरी विस्मित व्हो सविवेक 
निधडक देख्यो तवयुवक श्रेनक धारो श्रेक 
श्रेनकधारी अंक खरो कद पाटरों 
साफो धोती सुघड ठाकुरी ठाठ रो 
इयाम रंग सप्राम समुचत सोहियो 
परिचय पाय प्रताप झाणद अ्रवरोहियों 4 4 
दर दर 
सन ग्रुनीस सौ पचदस पचिस फरवरी पाय 
भेरठ झादिक छावण्या सजी विद्रोह सवाम 
सनी विद्रोह सवाय दिफा तय्यारिया 
आरभो भ्रवित्तव बम्म विस्तारियां 
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जग जग पुरजोर मोरचा मडिया 
कायम विप्लव केन्द्र चलाया चडिया ॥॥ 5 


जारी वार॒टा जदिल कुटिल बनारस केस 
पडद्यो प्रबद्ध प्रताप ने ब्रिदिश् प्रहार विशेष 
ब्रिटिश प्रहार विशेष झ्रधिक लख ऊरमो 
सिंध हैदराबाद सिधायों सूरमो 
” चुलिस्या पाछ पडचा हर जग हेरबा 
पता तणा ले पता घात घड घेरबा ॥ 6 
है >्द 
आसानाडा रेलवे इस्टेसरा श्रायीह्‌ 
मिछण स्टेसरा मास्टर श्रतर उमगायोह 
अतस उमगायोह पारटो प्रेम सू 
पडचौ उतर प्रताप निष्कपद नेम सू 
पापी प्रीत प्रदरसो चालाकी चालियो 
थान सुरक्षित थाप घरा निज घालियो ॥। 7 


पकडी गईज पारसल बा पेटी बद 
उस स्टेसण सू बण्यो मुखबिर झभो मतिमद 
सुख़बिर भ्रो सतिमद रह्यो इण राह मे 

- प्रगद्दयों पेख प्रताप उचार उमाह से 
पलपल खोज पुलिस जोग नह जावणो 
झअठ करो झाराम पतो नह पावणो ॥ 8 


कियो बनारस केस मे गिरफ्तार गोराह्‌ 
खुलवावण पडयत्र से जुलम पुलिस जोराह 
जुल्म पुलिस जो राह दया तज दुष्टिया 
पत्थर पणा पिघव्ठाय पीड पापिष्ठिया 
सहन शक्ति सगीत चकित जित चग,से 
अग भ्रग उत्त ग॒ रग्या रख गग मे ।। 9 


_ पण् महाराण प्रताप रो प्रण पात्यो प्रताप 
लोभ न लियो प्रलोभना झ्डिगो रहियो झाप 
अडिगो रहियो श्राप शहीदा सेहरो 
निज्भु मातृमहि नेम निभायों नेह रो 


३ थ237 ३ 


. भरी भ्रक्षयसिह रतनू रचित प्रताप री ममाल ई इस प्रसग री 
अेक प्रमुष काव्य रचतां है-- 
भामाल 
रास बिहारी बोस र विप्लद दक्त बल व्याप 
जागृति विरची जिकण हू प्रेरित हुयो प्रताप 
प्रेरित हुमी प्रताप अ्रतापी देस मे 
राजस्थानी रोब दिपायो देस मे 
उठि प्रादोलन झठ चुपाचुप चल्लियो 
बेटों पथ बाप हमे हृद हल्लियों ॥ ! 
पकडचो केसर तिश पछे, घर पकड़ा व्ही घाप 
जकडनौ गयो जजीर मे, पकडश्ो गयो प्रताप 
पकडयो गयी प्रताप, त्राति रा फेस मे 
अस्त झस्न पड़यन, ब्रिटिश विद्वेध मे 
जुलम बराबर जेछ, सरासर सचरी 
भगतसिह समवाह, श्राह नहीं उच्चरी ॥ 2 


मर्द मद 
हिदुस्तानी फोज ह॒द प्रेरण गदर प्रचार 
क्रोतिकारिया क्रॉतिक्रम भ्रपाया इस बार 
झपराया इण बार बनारस बीच में 
चतुर घलावण चोट फिरग्या फोंच मे 
रास बिहारी बोतत सजोया सांतरा 
प्रतापादि पौरपी प्रमुख इस्प प्रात्त रा ॥। 3 
रामनारायण चोधरी विस्मित व्हों सबिवेक 
निधडक देखो ववयुवक प्रेनक धारी प्रेंक 
श्रेनकधारी अंक खरो कद खाटरो 
साफौ घोती सुघड ठाकुरी ठाढ रो 
इयाम रंग सम्राम समुच्चत सोहियो 
परिचय पाय प्रताप भराखद प्रवरोहियो )॥ 4 


0६ टप 
सन गुनौस सो पच्रदस पच्चित फरवरो पाय 
मेरठ श्रादिक छावण्या सजी विद्रोह सवाय 
सभी विद्रोह साय तिकरा सब्यारिया 
आरभी श्रविलव बस्स विस्तारिया 
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जग जगे पुरजोर मोरचा सडिया 
कायम विप्लव के हद चलाया चडिया । 5 


जारी वाए्टा जटिल कुटिलें बनारस केस 
पडचद्यो प्रवह्त प्रताप ने ब्रिटिश प्रहार विशेष 
ब्रिटिश प्रहार विश्येष श्रधिक लख ऊरमो 
सिंध हैदराबाद सिधायो सूरमो 
पुलिस्या पाछ पडा हर जग हेरबा 
पता तणा ले पत्ता घत्त घड घेरबा ॥। 6 

है. 5 5 
आपसानाड रेलवे इस्टेसर प्रायोह 
मिछरण स्टेसण मास्टर अ्रतर उमगायोह्‌ 
अतस उसगामौह पारटी प्रेम सू 
पडश्नौ उतर प्रताप निप्कपट नेम सू 
पापी प्रोत प्रदरसो चालाकी चालियों 
थान सुरक्षित थाप घरा निज घालियो ॥ 7 


चकडी गईज पारसल बा पंटो बद 

उण स्टेसण सू बण्यों मुखबिर झो सतिमद 
मुखबिर भो मतिमद रह्यो इश राह मे 
प्रगठ्यों पेस प्रताप उचार उमाह से 
पलपल खोज पुलिस जोय नह जावणो 

झछउं करो झारास पतो नह पादखो ॥॥ 8 


कियो बनारस केस मे गिरफ्तार गोराह्‌ 
खुलबावरए पडयन स्‌ जुलम पुलिस जोराह्‌ 
जुल्म पुलिस जोराह दया तज दुष्टिया 
पत्यर पणा पिघछाय पीड पाविष्ठिया 
सहन दरक्ति सगोत चकित जित चग,मे 
अग अंग उत्त ग॒ रुग्या रण घग मे ॥॥ 9 


पण भहाराण प्रताप रो प्रश पाछयों प्रताप 
ज्ञोभ न लियो प्रलोभना भडिगो रहियो श्राप 
अडियो रहियो शाप शहोदा सेहरो 

निज मात्‌महि नेम निभायों मेह रौ 
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श्रजस चारण श्रदय किया कत्त व्य व 
बार बार बक्िहार भलाई भव्य पै ॥ 0 ॥7 


महान फ्रातिकारी जोरावरासह बारहठ 

इण महान राष्ट्र भगत वारहठ परिवार में जे ऋतिकारी जोरा- 
वर सिंह रौ जिन्न नी क्रसा तो बात श्रधरी रैय जासी । यार ज्येष्ठ 
भ्राता ठा केसरीसिंह देश सेवा री जिकी परपरा सट करी उसन 
जोरावरसिह पूरी तरसु निभाई। कविवर केसरसिंह रो भारतीय 
स्वतत्रता सम्राम मे श्रो क्तिरोी जबरदस्त योगदान हो के उणा जोरा- 
वर जिसी वाधव श्रर प्रताप जिसी पुन देश न सू प दिया । कवि कम 
न फगत वाचिक सरूप ताई'ज सीमित नी राप!र उशाने कायिक 
सरूप ताई लावण री राजस्थान री परपरा रही है । इण धरती रा 
क्विसरा फगत वीर रसात्मक काव्य री रचना इज नी करी, काम 
पड़चा रणभोम में जाय न खाडा ई खडकाया है। इणी'ज परपरा 
रा प्रतीक हा क्विवर केसरीसिंह बारहठ अर बारी परिवार । वारी 
क्थणी भर वरणी मे कोई दुभात नी ही । पर परिवार रा बढ्दान 
सू बेसी काई योगदान होय से ? 

जोरावर सिंह रो काव्य रचना रै रूप में विशेष योगदान नी 
रय'र स्वतत्रता सग्राम मे भियात्मक रूप सू जबरी योगदान रहो । 
जोराबरसिंह भर प्रताप कविवर केसरीसिंह र झोजप्ुण काव्य रा 
ई प्रतिष्ठप है। बणासू यारा करम वारो गूल्या्त नी कियो जाय 
सके । यू ई इरा महान देश भगत परिवार रे सदस्या री गतिविधिया 
अर कायक्लाप ओक दूजे सागे इतरा सवधित है के वाने “यारे यारे 


रूप में देखणा सभव कोनी । यू किया सू बात अधूरी रय जाव। 
इंण भात परिवार रे सदभ में जोरावरसिह री जिन करणी सुभा- 


बिक है । 

इणा जिण भात तत्कालीन वायसराय लाड हांडिज माथे बम 

फ्रने सगकछ देश में तहलको मचायो, उणरो वर्णन प्रताप वा 

प्रसग मे प'लीज झायग्यौ है । बम फक्या पछे जिणान जठीने मारग 
पध्यो वो उठीन भाग छूठी। थश्रताप जमुना में वृदस्था भर वूरा 

48 घटा भूखा-तिरसा पुछ र नीच लटकता रह्या । पछे हाथ मूज 


] राजस्थानी शोघ सस्थान चोपासनी, जोधपुर २ सम्रह सू ॥ 
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जावश सू वेहोशी री हालत मे पाणी साग ववा लाग्या । परय 
डउणारौ बाकी जीवरश तो बरेली री जेढ मे पूरी होवणों हो । खासी 
ताछू अचेत अवस्था में नदी मे तणीज्या पछे पाणी री धार साग 
नदी काठे श्राय पड्चा । पुलिस यारे लार लाग्यौडी'ज ही। जेक 
पुलिस रो सिपाही जिकौ नदी काठ गश्त कर हो, उर्ण यान मुडदो 
समभार नदी बारे काढया | पण जद सास चलती लखाई तो खा 
करने वहीर हुयौ। उठी ने जोरावरसिंह प्रताप री नाओेट में 
लाग्यीडा हा। सजोग सू वे ई उठीन झायम्या | अछग सू उणा 
देस्यौ के अंक पुलिस रो सिपाही प्रताप न खाध माथ ऊचाय न 
लिजाय रहो है तो उणा गोली मारने सिपाही री ह॒त्या करदी ग्रर 
प्रताप न बचाय लियो ४) 


बमकाड रे पछ जोरावरसिह फरार होयग्या | इसी धारणा है 
के वे भज्ञात वास रे दिना में की वबत ताई बाडमेर श्रर जसलमेर 
रा धोरा मे ई रह्मा । थक्की रा प्रमुख सरदारा वान घण मान सागे 
राप्या ।ई सन्‌ 9]4 मे वार माथ आरा पडयत्र केस लागू हुयो। 
वारा कई साथिया ने पकड'र फासी मार्थ लटकाय दिया । ब्रिटिश 
सरकार कानी सू वान प्कडरण वास्ते बार हजार पाच सौ रुपिया र 
इनाम री घोषणा ई हुई । पण सरकार री सगछी मंणत भ्रकारथ 
गई । वे जीविया जितरे ई फरार रह्या। सरकार माधौ पटक न 
मरगी पण जोरावरसिंह न नी पक्ड सकी । 


इसण अ्ज्ञातवास र दिना में इज बारे दोनू पगा मे बात्धा निकद्द- 
ग्या । चालणों फिरणौ के उठणौ बैठणी ई हाथ नी रह्यी । दो दिन 
भाई केसरीसिह कने कोटा र माणक भवन में छिप न रह्मा पछे 
(बारी पोती राजलक्ष्मी साधना र शब्दा मे) 'तीज दिन वलगाडी में 
चारी भर, वाने मार्थ सुवाण झर वारी ससुराल रै गाव मोरटहूक 
(मेवाड मे) रातौ रात पुगाया । कोटा मे रवशो खतर सू खाली 
नी हो झर गिरफ्तारी रो सीधी श्रर साफ मतब्दव हो -फासी | गाव 
में कोई न ठा नी पर्ड इण वास्त वान सीधा जय में पुगाया । 
टणवी जाछा रे बिचाछ झोट भें वारो माचौ राछीज्यो। जिए 
वखत गाव मे पूरी सोपी पड जावती उण वखत म्हारा दादीसा प्र 


] हाडोतोी का स्वतत्रता भांदोलन, पू स 38 
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माजी श्राधी रात रा उठ पूयता, बारी पाटा पीड करता प्र बाने 
खबाय पिवाय न दिल ये पैली प'ली पाछा याव श्राय जावता ।/* 


इण भात वे पुरा छ महीना जगछ में पडचा रह्या | उचित 
इलाज रे श्रभाव में वारे अेक पग में थोडी पोड रयगी जिरयू 
जीविया जितरै ई वे अब पग सू थोडा खोडावता | उणा झापर 
जीवण रा घणा दिन माहछव री सीतामऊ स्टट मे काढ्धा । वे उठ 
गावडा में खोडिया महाराज रे नाम सू चावा हा । सफेद धोती, पूरी 
बाया रो चोछों अर माथ पे सफेद साफौ, श्रा वारी बारौमासी 
पोशाक ही । 

ओेक्र शक हुया सीतामऊ महाराजा रामपभिह माथे ब्रिटिश 
सरवार रौ दबाव पडचो तो उणा जोरावरतिंह ने समाचार कयौ 
के वे सीतामऊ स्टेट छोडन बुआ जावे । नी तो वार जीव ने जोखम 
रहसी । पण उणा सीतामऊ स्टट रा गावडा में श्राखी उमर काढी 
ही । इश कारण वे खुद न उठ सुरक्षित महसूस करता । इण वास्त 
उणशा समाचार भ्राया सीतामऊ महाराजा न भेक दृहौ लिखन 
भैज्यौ-- 

सर सूख पछी उड, झोौराहि सर ठहराय । 

प्रच्छ कच्छ बिन पच्छ के, कहु रहोम कित जाय ? 

महाराजा दूहौँ बाच'र पाछी समाचार भिजवायी के ठीक है वे 
स्टट मे श्रापरी मरजी है उठ रवे पण सावचेती पूरी बरत । 

वे खोडिया महाराज रे रुप मे घरा ई श्रावता । पणा घर रा 
टाबरा न ई असली भेद री जाणकारी कोनीं हो। वे झापरे मूड 
सू क्रेक गीत री लय मे विशेष प्रकार सू सीटी बजावता जिणसू 
घर रा बूढां बडेरा वान प्रढ्गे सू ई श्रोक़ख लेवता । 

'बारी'ज क्यणी मुजव भेकर जद वे चबछ नदी र बीहडा मे 
फिर हा के मारग री अंक पुलिसचौकी रो सिपाही वार लारे 
लागग्यौ । दो च्यार मील चाल'र वे थमग्या अर उण सिपाही न 
माछवी में समझावता उणा कहचो के वो फिजूल वार लार क्यू 
लाग्यौ है? म्हे तो कनला गाव रौ वासिदौो हू । घो््ठो माथ भाव 
हो के मारग मे बाघ घोड॑ न मार नाख्यो, इण वास्त पैदल जादू 
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हू । पण सिपाही पक्‍कौ जासूस हो । वो बोल्यौ--भू जोरावरसिह 
है, थ्‌ म्हन धोखो नी देय सक॑ । पुलिस थने शोधती जग मे भटका 
मार री है। श्रव थ्‌ बचन नी जाय से । उणा क्ह्यौ--छित भर 
तो म्ह सोचतौ रहचो पछ चीते री गढाई उछछ् ने उणरे टू पी देय 
दियौ । वो तडफडाय न मरग्यौ श्र महें वन मे नाठग्यी ।/२ 

इरा घटना र पछे पूरा छ महीना उणा चबल रा बीहडा में 
छिप में काढ दिया। रात री बखत वे चबक काठ रा खेता मे 
काकडी खरबूजा खावता प्रर दिन रा वीहडा में छिप न बढ 
जावता । 


छेवट ई सन्‌ 937 भें वे मेवाड रे गाव माडा में अेक खारण 
बधु रै विश्वासघात सू पकडीजग्या | तीन महीने जेछ मे रहया । 
बारे शिताछत री पूरी कोशिश करीजी पण सगक्की अकारथ गई। 
वाने कोई नी झोछूखे सकक्‍यौ । मात्यवा रे पतलासी ठिकाण रे कुबर 
भ्राय ने शिनाख्त करी--थे म्हारा काकोसा भ्रमरसिहजी है । घर मे 
की टटा भंगड़ा हुया तो बेराजी होय ने बारे निकछग्या | सरकार 
क्रेसरीसिह ने वुलाया तो उणा कहथौ-कठं है जोरावर ? उणरोौ 
देहात हुया न जुग जमानो बीतग्यौ | महाराणा भुपालसिह टाबर- 
परा में जोरावर रे साथे खेल्या हा। वान ई शिनाख्त ताई बुला- 
ईज्या । उणा ई कैय दियौ के श्रो जोरावर कोनी | छेवट सरकार 
बाने छोड दिया । 


.ै, बैई सन्‌ 939 ताईं जीवता रहधा । उसी'ज वरस प्राता मे 
पेलडी वार काग्रेसी सरकारा बणी । आरा केस रो वारट हटग्यौ। 
प्रण सजोग इसो बण्यौ के जिण दिन भ्रो वारंट रद हुयौ सागण 
उस्त दिन इज भारत माता रे इस्प महान सपूत झापरी शरीर छोड 
दियो । 
कल्यारपदान कविया, दीपपुरा (सोकर) 
राजस्थान रे ऋ्रातिकारी भ्रादोलन रे सदभ में कल्याणदान 


कधिया भेक इसो नाम हैँ जिए न याद क्या बिना दण प्रदेश से 
अातिकारी चत्ठवकछ री बात पूरी नी होवे । भे ऋतिकारी प्रादोलन 
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सू प्रतिबद्ध होवरण रें सागे अेक झाछा कवि परणा हा | जेक जिम्मे- 
दार भर विश्वासू देश भगत होवश सू वान गुप्त सदेश वाहव रौ 
काम सू पीज्यौ हो। झ्ो काम घणी अवसीो श्रर जोपमी हो | इश 
कारण वई बार आपरा प्राण जोखम मे नाख न ई इसा भापरे 
कत्त व्य री पालण क्यौ । 

बारे कन सवारी री कोई साधन वी हो इशा कारण वे प्रगा 
पाछा ई यात्रा करता। ओकर वे फिरता घिरता बूडसू (जोधपुर 
रियासत) ठिकाणे में पुगा तो उठ रात वासौ लियो । लावी परदयात्रा 
र बारण कवि रे पगा में सृजन झाय ने पीडा हुयगी ही । बूडसू 
ठाकर रावतपिह मेडतिय कवि री साधना भर राष्ट्रप्रेम न ओह 
लियो । ठाकर रावतपिह भ्र बारा पिता ठाकर लिछमण्तिह भी 
राष्ट्रीय बिचारा रा स्वदेश प्रेमी आदमी हा । कवि री शारीरिक 
पीडा देख'र वारी मन द्ववित होयग्यी । दूजे दिन रवान होवती 
बखत ठाकर कवि न अंक सातरी बीमती घोड़ी सवारी वास्त निजर 
क्री । कवि ठाकर री इण उदारता न इस भात बिडदाई-- 


सोरठा 

श्रधपतिया इसा बार, बकरी ही देशी विकट । 

हेवर मील हजार, बगस रावत बूडसू ॥ 

करन सन काछोह, कवि देख्या भूषत किता। 

हमे बगसखा हाव्होह, मतवाकों माधव हरी ॥ 

पाछो पथ बयाहू, थक जातो जातो जठ । 

धिर ढुलल बूर.थयोह, मिद्धिया रावत हु मुंद ॥? 

बुडसू ठाकर राष्ट्रीय विचारा रा होवण सू वे आपरो हैसियत 
मुजब त्रातिकारिया री हर प्रकार सू मदद करता। इण कारण 
कई बार फरार तातिकारी हारी बिमारी री हालत में बूडसू 
ठिक्ाण में श्राय न ठरता | ठाकर बारे इलाज रो प्रवव करन तन 
मन सू वारी सेवा चाकरी करता । ह 

बेकर वद्रीदान चारण, जिकी क्रातिकारी दछ रौ सक्रिय सदस्य 
हो, फरार श्रवस्था मे विमार पडग्यौ । बूडयू ठिकाशों जातिकारिया 


]. राजस्थानी शोध सस्यात चापासनों जोधपुर रे सग्रहसू ॥ 
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रौ झाश्रय स्थल होवण सू वो उठे श्रायी तो ठाकर उणशरी सेवा- 
चाकरी भ्रर इलाज मे कोई कसर नी राखी । पण उरारी बिमारी 
अयकर ही सो छेवट उणने मरणौो पडयी । ठाकर अर वारा परि- 
वार न इण मौत रौ घणौ दुख हुयौ । ८ कु 


पूर समान साय नातिकारी री शबयात्रा काढीजी | सगढ्ा 
क्रियाक्रम पूरा करीज्या अर पछे सातरी ब्रह्म भोज देय ने पूल गगा 
में प्रवाहित वरण साहू हरिद्वार भेजीज्या । कवि वल्याणदान री 
प्रेरशा सू ठाकर ऋतिकारी बद्रीदान री घादगार मे जेवर स्मारक 
रौ निर्माण ई करायो जिकौ ग्राज ई मौजूद है। कवि कत्याणदान 
इंण सगछ प्रसग ने अक कवित्त मे इण भात वर्णित कियो है-- 


फवित्त 


“ सबत गुणीस स बयासी, चेत सुदी चौथ न 
कवि बद्रीदान भ्रठ, पच तत्व पायो है 
- बूडसू मरेस गुरू, भाव राखी बदगी सु ध् 
नाव रो प्रयाण, फोट द्वार सू फरायो है 
विप्रभोज पुष्प हरिद्वार भेज पाग सग 
रुप्या सत पच दे, झमात्य न पठायो है 
दानदीर लच्छी करि, भ्रच्छो फाज सुख साज 
चूतरी चिता प, नृप रावत चुणायों है ।? 


॥ राव गोपाछ सिह, ग्परवा हे है, 
राव गोपाक् सिंह राठौड, खरवा (अश्रजमेर) री जीवण राष्ट्रीयता 
रै रग म इस्प भात रगीज्योडो रहो के तत्कालीन क्विया रौ ध्यान 
वार कानी जावणो सुभाविक हो। इएण कारण कई जाणीता 
क्विया आपती काव्य रचना करन वारी जस कीरत ने बिडदाई । 

-कविवर केसरीसिह बारहठ बारी तुलना बाल गगाघर तिलक 
श्रर लाला लाजपतराय रे समोवद करी है । भरा बात उल्लेख जोग है 
के रावजी रो पूरो जीवण भारतीय क्रातिकारी श्रादोलन सू सबधित 
इह्यो । इसी'ज भात तिलक अर लाजपतराय ई काग्रेस मे गरम दक्क 
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रा सूत्रधार हा । इण कारण वार त्यागी जीवण री कीमत ग्राकता 
बारहठजी कह्ौ-- 

महाराष्ट्र मे थाल जिमि, पाचाल में लात । 

राजत राजत्यान मे, गरोरवमय गोपाछ ॥7 

मेवाड़ रा चतरसिहजी धांवसी भेक महान्‌ सत श्र निष्ठावान 
ईश्वर भगव हुणा / इस आपरे जीवर मे ईश्वर नाम र गप्रतावा 
कोई घणी री व्यक्तिगत प्रशया कदई नी करी । पण वाने ई राव 
गोपाछमिह री तारीफ मे कंवशो पठचौ-- 

खला पर सारो सदा, पुजत धरम री पाछ । 

रतनाकर नू राठवड, गुणा सागर गोपाक ॥२ 


केसरीशसिंह वारहठ श्र बावजी चतरपिहजी राजस्थान री इसी 
विभूतिया है के जिणा रे मूड सू कोई री तारीफ में भेक बोल 
निकत्णो ई मीदी बात है । 


इस कारण वारी जस कीरत मे रचित काव्य री चर्चा किया 
पली भारतीय स्वतत्रता सम्राम में बार कार्य कलापा रो लेखों जीबी 
कर लेवणी उचित रहसी । इसारे बिना नी तो उस काव्य री पृष्ठ- 
भूमि समझी जाय सके श्र नी वारे त्याग्मय राष्ट्रीय णीवरण री 
गरिमा ई बू ती जाय सक । 


उण बखत भारतोय कातिकारी श्रादोलन श्रापरी पुरी जवाती 
भार्थ हो । उण बखत त्ताई देश मे लाड कंजब रो दिल्‍ली दरबार अर 
बग भग जिसी घटनावा घटित हुयगी ही । राष्ट्रीय झ्रादोलन क्राति- 
कारी भ्रर श्रातकवादी रूप में चालणों सरू होयग्यी हो । उस 
वखत बंगाल त्रातिका रिया रो गढ हो । 'होछ होछ बंगाल री हवा 
राजस्थान ताई पूगणी सरू हुई | ब्रिटिश सरकार झपर अधिकारा 
मुजब राजस्थान रे समक्क रजवाडा ने हुकम दियी के वे श्राप श्रापर 
रजवाडा में भातिकारी वातावरण अगाई नी पनपण देव । भ्रठा 
ताई के इस भाव री कोई साहित्य रियासता में नी आवशा देव । 
भारत रै तत्कालीन गवर्नर जनरण लाड मिटोी (सन्‌ 7909) खास-+ 
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कर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, श्लवर भर घौसपुर इत्याद 
रियासता न विशेष रूप सू लिख्यौ के वे जठे ई कोई इसी गतिविधि 
देखे उन सख्ती सू दबाय नाखे 7? 


पर राजस्थान मे इसी सगत्यी गतिविधिया मार्थ नियतण होवण 
ई उपरात ई भ्रठ होछ॑-हो्छ॑ क्रातिकारी प्रादोलन पनपवा लाग्यौ । 
इणरी नेतृत्व जयपुर, कोटा अर अजमेर सू होवण लाग्यी | जयपुर 
भे भ्रजु नलाल सेठी, कोटा मे केसरीसिंह बारहठ, भ्रजमेर में राब 
गोपातसिंह भ्रर दामोदर राठी इणरा श्ागीवाण हा | यारे निर्देशन 
में इज निभेज ह॒त्याकाड श्रर हाडिज बम काड आयोजित हुया । 


सेठ दामोदरदास राठी कृष्णा मिल्स लि व्यावर रा मालिक 
हा । भे ऋरतिकारिया ने पसे टक सू मदद करता । राव गोपाछसिह 
ऋातिकारिया वास्त अस्त्र-शस्त्रा री व्यवस्था करता श्र योजनावा 
में कायरूप देवता। रावजी गुप्त रुप सू रास विहारी बोस भ्रर 
क्रेसरी सिह धारहठ सू सागे सपक बणायो राखता। सरूपात में 
ब्रिटिश सरकार ने इण बात री जाणकारी नी ही । कारण के 
रावजी भ्जमेर रे कने ई खरवा जिसे प्रमुख ठिकाण रा ठाकर हा, 
इणए वास्ते वार भाथे चेहण करण रो फोई फारए ई नी हो । पए 
ज्यू ज्यू सरकार ने बार राष्ट्रीय विचारधारा रो पतौ लागण 
लाग्यौ वा सावचेत होयगी। क्ातिकारी सगठरा सू वार सपक री 
पतौ निमेज हृत्याकाड र सिलसिल मे लाग्यो । 'इण बात रे श्राघार 
मार्थ ई भ्रजेंट हू द गवनर जनरल राजस्थान रावजी न चेताबणी 
दीघी के वे खुद ने भ्रवर ठिकाण न ब्रिटिश्न विरोधी श्रातकवादी गति- 
विधिया यू दूर राखे (4 पण इण चेतावणी रो ई रावजी माय की 
असर नी पडभौ । उसा प्रापरा साथिया साग मिकछ ने प'ल्डो विदव- 


युद्ध री वखत ब्रिटिश शासन रे खिलाफ ओक सशस्त्र क्राति री 
योजना बणाई । 


जून 9]4 में विश्व युद्ध सर हुयी । महात्मा गाधी झर दूजा 
नरमदव्ठीय बाग्नं सी नेतावा री विचारधारा प्रा ही वे इस मुसीबत 
र दचद्धत मे भारत न ब्रिटिश सरकार रे तन मन घन सू मदद 
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क्रणी चाइजे । इणसू युद्ध सतम हुया ब्रिटेन भारत न झौपनि- 
वेशिक स्वराज देय देसी। परा गरमदत्दीय नेतावा श्रर खास कर 
आतिवारिया न इण याता मे ओेक रत्ती भर ई विश्वास नीं हो।व 
गोरी सत्ता री इण चाला ने झ्राद्धी तरिया श्रोढखता ! 

भातिकारिया रो तो भ्रो विचार हो वे इस वस्तत प्रिटिश सरकार 
युद्ध में श्राद्दी तरिया फस्यौडी है, इण वारण सद्मस्त त्राति रौ 
सातरी भ्रवसर है । इस श्रवसर रो लाभ जरूर लेवणों चाइज।॥ 
उत्तरी भारत मे रास बिहारी बोस श्रर शचीद्रनाथ सा याल रै गुप्त 
नेतृत्व में सगसस्‍्त्र त्राति री योजना बणी । 'राव ग्रोयाछसिह खरवा 
ई इंश योजना में सत्रिय सहयोगी हा । राजस्थान री क्षेत्र बारे 
जिम्मे हो। रास विदह्दारी बोस रौभेक कासीद ई सभ्‌ 95 री 
फरवरी रे सरुपात में रावजी कन झ्रायौ अर वानें सदेश दियौ के 
2] फरवरी 95 रो दिन सशस्त्र त्राति रे वास्ते त कियो है। इश 
दिन रासविहारी बोस दिल्‍ली माय श्रात्रमश करसी श्रर इण भात 
अऋति रो श्रीगणेश होसी ।* 

इण सदेश में रावजी न श्रो कद्दीज्यो हो के वे इणमे सक्रिय 
सहयोग देव । रावजी इश मामल में इस कारण नचीता हा वे 
जोधपुर श्र वीकामेर दोनू_ राजघराणा री क्रातिकारिया साथ 
सहानुभूति ही। इण वास्ते वान पवको विश्वास हो कै जे सशस्त 
ऋ्राति हुई तो भे दोनू रजवाडा ऋतिकारिया री साथ देसी । इण 
रजवाडा री झा मशा ही के जे क्राति सफ्छ हुय जाव तो उदयपुर 
महाराणा फरतेहसिंह ने दिल्‍ली रा सम्राट घोषित कर दिया जावे । 


सशस्त्र जाति री योजना इस भात बणी के मुलतान, लाहीर 
अर मेरठ री सेनावा रासबिहारी बोस रो साथ देसो ग्रर राव गोपात्व- 
सिह रे नेतत्व में जोधपुर अर बीकानेर री सेनावा अजमेर माथ 
हमलो करसी । इस योजना मुजब राव गोपाकसिह श्र विजयसिह 
पथिक अजमेर नसीराबाद रेलवे लरण रे कने ओक ठावी ठौड जग में 
ऊभा कई घटा ताई सकेत री बाट जोवता रह्या पण वान त्राति 
सरू करण रौ कोई सदेश नी मि॒यौ ॥* 





] राजस्थान म राजनतिक जागरण, पृ स 59 मन । 
2 राजस्थान में याजनेतिक जागरण, प्‌ से 60 


246 ६ 


वात यू हुईं के मशिलाल नाम री जिको आदमी रावजी 
कन रासबिहारी बोस रौ सदेश लेय न झ्रायी हो, वो पक्डीजम्यो 
अर सरकारी मुखबिर बसग्यो | उण क्ातिकारिया साय विश्वास- 
घात कियौ भर सगक्ली योजना सरकार र सामी चवर्ड कर दी। 


इंण भात इसणू सशस्त्र काति री आ घडी घडाई योजना विफ्छ 
होयगी । 


+ योजना री ठां पडता ई अग्रेंजी शासन त्त्र में हंडक्प माचगी। 
घडाधड गिरफ्तारिया सर हुई । रासविहारी वोस इत्याद कई नंता 
तो फरार हा पण वारा कई दूजा साथी पक्‍डीजग्या। 26 जून 
95 र दिन राव गोपाक्रसिह क्न ई अंग्रेज सरवार रो परवाणों 
खरव पूगग्यो । वान 24 घटा रे माय न खरबोी छोड'र टाटगट 
तहसीलदार रे स्ामी हाजर होवण रो हुक्म हो। इणर सांग भ्रो 
हुकम ई हो के थे टाटगड छोडन कठईं पावडो नी देव सक । दिन 
में अेक बार वाने नियमित रूप सू तहसीलदार र सामी जाय ने 
हाजरी देवणी ही । तहसीलदार रै हुकम बिना कोई सू मितववा रौ 
ई वान हुकम नी हो । वारी सगत्ठो डाक ई तहसीलदार रे माफत 


श्रावण जावरा री हुक्म ही । हकम री ऊटूली क्या तीन बरस री 
जैछ भ्रर जुर्माने री प्रावधान हो । हक 


असहाय हालत में दूजो कोई मारग नी देख'र रावजी न खरवो 
छोड'र टादगढ जाबणी_पडो | रावजी री नाबालिग उत्तरा- 
धिकारी गणपतप्षिह व्योवर ताई वार साग ग्रायौ । विछड॒ती वखत 
उणा गझपतसिह ने खास तोर सू आ भव्यावण दीवी के वो देश रे 
प्रति वफादार अर सामघरमी रवे । 


टाटगढ रे प्रपमानजनक वातावरण में वे घणा दिन नी रथ 
सक्‍या। भ्रेक दिन भोक्ो-देख'र वे फरार होयग्या । जोर शोर सू 
तलाशी सरू हुई। वे पकडीजता ई नी पण अक झांदमी र विश्वास- 
घात रे कारण वे क्शिनगढ़ मे फर_ पकडीजग्या | ओ किस्सों 28 
प्रगस्त 9[5 री है । जिए वखत वे क्शिनगट रे अंक शिव सदिर में 
पूजा पाठ में लाग्यौडा हा के वार्न घेर लिया । 


__ बारी जागीर जत करली । भारतोय सुरक्षा कानून री झाड 
लेय न वान दो बरस रो कठोर कारावास देय दियौ । वी दिना ताई 


स्वर 


तो वाने भ्रजमेर जेछ मे रास्या भ्रर प्रछे शाहजहापुर री बिहार जेक 
में भेज दिया ।? 


जैछ सू छूटया पछ ई वे श्राखी उमर ब्रिटिदा सरकार री निघरा 


में भेक विद्राही रै रूप मे रहा । वार माथे सरकार री हरवबत 
करडी निजर रैवती। वारी गतिविधिया री पक्की ध्यान राखी- 
जती । इस भात राव योपाछसिह री पूरो जीवण ई देश सेवा र 
कारण भ्रवखाइया मे बीत्यी । वारी राष्ट्रीय विचारधारा भ्रर त्यागी 
जीवस सू प्रभावित होय ने कई कविया काव्य रचना करी | उरी 
की बानगी नीचे दिरीजी है। श्री गुलाबसिह महड, रचित बारी 
प्रशपा री ओेक डिंगल गीत इस भात है-- 


] 


गीत सुपखरो 
4रज अनम्मी रोस रौ, प्रगा बडाला भडाढा रीक । 
करकक्‍्ख छाडाढ्ो ब्राद्दा, उत्तोछे फ्रोधाद्ठ ! 
धाका सुर टोपी वाह, घडाला हिया से यूज । 
फडाह्ठा सस्त्रा भारी, केहरी कोपाठ्ठ ।] | 
चाक्को घौर बाढी सारो, भुजादा तुहारों छाज । 
फमघेस वाछ्ोों हाको, झररिदा सकाछ ॥। 
महाजोतस वाढो बोर, फिरगी देताछ माय । 
लेख माधो सिह वाछो, डीकरों लकाबठ ।। 2 
अंग्रेजी साम्ह॒छ॑, जुधा बरोछा उठव श्रगा । 
झढगा थापने रोला, भोम र श्रापाण ॥ 


बरद्दा उजालो सूरो, बामी धध भ्रेरा बारा 
वेखी भूरिया फील, दोछो वाघ र प्रमाण ॥ 3 


रिमां सेसे लायो दीस, इद्न ज्यू जम प रूठों 
झ्राहसी भाराया ऊठो, हस्प, ज्यू प्रोपाल 


छू.टा डाण लाठा भर्दा, पाण हू भूरेस छूटो । 
सोरा ग्जा साय सुटी, सिघ ज्यू गोपाल ॥ 4 ७४ 


इणी'ज भात जाएीता कवि श्री यश्यक्रण चारण बारे सुरग- 


राजत्यानी थोध सह्याव, चोपासती, जोधपुर र॑ संग्रह सू ॥ 
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7रसिया रे रूप मे जिको दृह्य-्सोरठा कह्या, वे वारी धवक्क 
अनुरूप है। 
द्हो 
वा वाली खेह रो, बीत गयो वो बाघ । 
पर साहस तखौ, श्रव कुण करसी श्राघ ॥ 
सोरठा 


र गयो गोपाल, विधवा रजपूती बसी । 

गे कवर हवाल, भ्रव इस राजस्यान रो । 
गला हिंच घाव, थारा बिन फोजो थयो। 
रस्या फिर झाव, भारत रो करवा भलो ।॥ 


भील भ्रादोलन सबधी लोक काव्य 


अस्थान रो दवखणी पूरबी भाग ट गराछ अर मगरेटी (पहाडी 
॥री) है । इण भाग मे कई भ्रादिवासी जनजातिया रो रैवास 
में भील, गरासिया भ्रर भीणा प्रमुख है। इण भाग मे 
र, बासवाडो, दवखणी भेवाड, सिरोही, ईडर, गुजरात श्र 
। री की प्रदेश झ्राय जाव॑। दूर दुर ताई पसरधोडी परबत 
#वा, सपाट मगरेटी भाग, ढाछ में कवछास करती हरियल 
ते श्र श्रनेकू नदी-नाछा इण भू भाग री विशेषतावा है । 
मण रा साधन दुगम होवरा सू अर सभ्य मानव समाज सू 
' में भ्रगा रैवण सू श्रढे रो श्रादिवासी मानव भ्रापरी ठेट 
पभ्यता भर सस्द ति कायम राख सवयी है । 


पील भारत री प्राचीनतम कौमा भे सू अक है । सन्‌ 94 री 
धना मुष्रव भारत में यारी जनसस्या दो करोड र लगेटग ही। 

री उत्पत्ति वाबत कई दत कथावा प्रचलित है | वाण भट्ट री 
[री मुजब भील शब्द रो प्रयोग प्राचीन सस्दृत भर अपकभ्र दा 
मिल्ढे । क्या सरितसागर में भील धब्द रो प्रयोग से सू पेली 
ज॑ । कर्नल टाड यान बन पुत्र श्र जगढ्ठी शिशु कय ने इणोॉरौ 
व बरे। महाराणा ग्रवाप री फौज में घणकरा भील ई हा 
 भुगल सेना रो बार वार सामनी क्यो [7 
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दूजी श्रादिवासी कौमा रै ज्यू भील ई घणा गरीब, अधविश्वाती 
अर ग्रज्ञानी रह्मा। रियासती जमान में झा कौम जरायमपेशा 
गिणीजती । इस कारण इसणा र सागे ववार इस भात रो ई हुयो 
अर यारो शोपण ई मोक्क्रों हुयौ | यू भील ओक स्वतत्र प्रकृति री 
कौम हे । भ्रा कौम कोई प्रकार री हवृूमत पसद नी करें। इशनत 
भ्रापरी सस्कृति भ्रर परपरागत रौत रिवाज सू धणी लगाव है। 
इसमे कोई प्रकार री दखलदाजी के वोरी उल्लघण याने अगाई 
दाय नीं श्रावे। श्रो ईकारण है के जदे कदे ई कानूना इत्याद सू 
यार परपरागत रीत रिवाजा मे दखढूदाजी हुई, इणा उणरी डट न 
विरोध कियौ । इस कायद वानुना री इसा कदेई गिनरत नी करी । 
दाखला ससरूप श्रठारवीं सदी में उज़ा इणी कारण मराठा री 
खिलाफत करी प्रर उगणीसवों सदी भे ब्रिटिश सरकार रे खिलाफ 
थिद्रोह कियो । 

भीला रै इण संघर्ष कानी भलाई सभ्य समाज रौ ध्यान थी 
गयी, कविया भलाई इसने श्रापरे काव्य रो विषय नी बणायी परा 
जनमानस मार्थ इसरो ऊडी श्रसर जरूर पडयी । इस बात री पुष्टि 
उण लोक काव्य सू होव जिको इस विपय ने लेयन रचीण्यो । इश 
लोक काव्य मे उसा वखत री परिस्थितिया श्रर सधप में घढित 
घदनावा रौ सागोपाग वणन मित्ठ । 


भील अेक आदिवासी कौम होवता थका श्रर तथाकथित सभ्यता 
सू दूर रेवता थका ई कोई बात ने गेहराई सू समभणा री उणरी 
सूक बूक तारीफ जोग है । इस बाबत रचित संग्द्ध लोक काण्य में 
भ्रा बात साफ्-साफ भर बार-बार कहीजी है के इण सगर््‌्क कयड 
री जड भा विदेशी गोरी सत्ता है, जिकौ सात समदर प्रार 'बलाव' 
(बिलायत) सू झाय न श्रठ प्रपच फँलास री है। समक्कँ लोककाव्य 
में भीला भूरिय (अग्रेज) न बुरी तरिया भाडियी है । 

इसा लोकगीता में अग्रेजा ने कपठी, प्रपची, दुष्ट भर घोखबाज 
बताया है भर देशी राजावा, सामत सरदारा ने बारी घुलना मे भोका 
अर सीधा सादा माया है । वार मतानुसार भ्रा विदेवी सत्ता वाव 
भूल थाप देय'र इश धरती माय श्रापरो कब्जी जमाय री है । 

आ्रपरा नेतावा रै प्रति बारे मन मे अपार श्रद्धा री भावना है। 
पूरी कीम वार हुकम माथ मरण मारण ने त्यार है । 


मत $ 


इण लोकगीता री भाषा भीला री आपरो नीजू है, जिशने 
स्थामीय बौत्ती कही जाय सवे । इणमे गुजराती मिश्रित राजस्थानी 
रौ भेक विशेष सरूप है।ओो सगक्ों भू भाग गुजरात रो सीमात 
प्रदेश होवण सू इण माथ गुजराती रौ प्रभाव होवणी सुभाविक 
हैँ! 

भापा शत्नी श्र काव्यगत विशेषतावा री दीठ सू इश लोक- 
काव्य ने साहित्यक काव्य रै सनोड नी राख सका | पण जठे हाई 
कभ्ञाव पक्ष री बात है श्रो लोककाव्य कम नी है । कई लोकगीत तो 
घणा सातरा श्रर भाव प्रधान है! 


राजस्थान री राजनतिक जन जागृति में भील आादोलन री 
आपरी ठावी ठौड है । इण झदोलन रो झापरी मन्यारो निरवाह्ो 
इतिहास है। इण झ्रादोलन न जे अंपिहासिक भ्रध्ययन री दीठ सु 
देखा परखा तो इणरो श्रीगणेश मेवाड क्षेत्र सू होवे । 


ओ भ्रादोलन दौलजी काका, ग्रुरु गोविंद श्रर मोतीलाल तेजावतत 
जिसे त्यागी नेतावा रे प्राण निरतर प्र सुवारु रूप सू चालतो 
रहौ। इण शभ्रादोलन न तीन चरणा में बाटर उणासू संबंधित 
लोककाव्य री अ्रध्ययन करशौ उचित रहसी । 


4 भोल नेता दोलजी सोचो 

_ मेवाड ई॑ तत्कालीन महाराणा भीमसिंह री अग्रेजा सागे संधि 
हुयगी ही। उशा विदेशी सत्ता र॑ इशारे माथे भोमट क्षेत्र रे भीला 
रें ग्रधिकारा रो हनत करणो सर क्यी। इसासू भील नाराज 
होयग्या भ्रर उणा रियास्तती सरकार री हुक्म उदूली बरणी सर 
करी । भीला भर रियासत रे विचार विवाद इण कारण पैदा हुयौ 
के परपरा मू भीला ने क्‍नल गावा सू दो तरे रा कर मित्सा । 
भेब 'रुखाब्यी बर' धर दूजी 'भीछाई कर । रुखालो कर वाने गावा 
रो घोवीदारी करवा रे वदक मित्नों भर भोछाई कर यात्रिया री 
सुरक्षा र नाम मार्थ मिक्तती | रियासत जे दोनू कर भीला न मीं 
देवर सुृद उपावणा सर बर दिया । भो काम अग्रेजा री सलाह 
मुजब सर हुयौ। भीला ने दोलतसिह खीची जिसौ त्यागी भर 


पर नेता मिलग्यो ।/इणसू झो झादोलन मज सू चालती 
रह्मो 


॥ 254 ३ 


दौलतमिंह खीची जवास ग्राव रा ठाकर हा ! वे चपानेर (ग्ुज- 
रात) र पताई राव जयिह देव खीची रा पुत्र अर ठाकर गुमान- 
घिह रा पोता हा । भीला मे वे दौलजी काका र नाम सू चावा हा । 
भील वाने देवता रे ज्यू पूजता। भीला में वारी भार दुह्ई 
फिरती । 

मेवाड रियासत भोमट क्षेत्र री व्यवस्था रो भार अग्रेजा न 
यू प्योगे हो, इस कारण उठे विद्रोह हुया अग्रेणी सेना रो दमन सर 
हुयी । भीला दौलजी काका रे नेतृत्व में विदेशी सत्ता री डट ने 
विरोध क्यो। भीला ने सदीव दवाम ने रायण वास्ते अग्रेजा 
भोमद क्षेत्र मे चबद पुलिस थाणा री थरपणा करी | भीला न झा 
बात घणी खारी वागी। वे इणारे खिलाफ़ सगठित रूप सू त्यारी 
बरण लाग्या । 

छेवट दौला काका री योजना मुजब भीला भेकर साथ रात री 
बखंत चव्दे ई थाणा माथ हमलो बोल दियौ । जोर की राटक 
बाजी भर छेवट जीत भीला री रही । रियासती श्र अग्न॑जी सेना 
रा सनिक भीला रा विपैला बाणा भागे भाग छूटा । कई सैनिक 
इस मुठभेड में काम भाया । इण जीत सू उत्साहित होयन भीला 
खैरबार्डा री फौजी छावणी माथे ई हमलों कर दियौ । भील विद्रोह 
रो ओ प'लडो विस्फोट हो । 


अंग्रेज दण बात ने समर्भग्या के इय वनवासिया सू लडन जीत 
हासिल करणी दोरी है, इस कारण उणा दोला काका सांग संधि 
कर ली। इणरे अलावा भीला री बहादुरी सू प्रभावित होयन 
खरवाडा री छावणो मे अक 'भील कोर! रो थरपणा ई कर दी। 
ठाकर दौलतसिंह खीपी न इण भील कोर रो मुखियों मुकर कर 
दियो अर मासिक वेतन ओेक सौ रुपिया वाध दियो । फोजी कानून 
बखरण ताई शो ठाकर पद बरावर चालतो रहो । 


भील भादोलन री सफह्ता सू श्राम जनता ई प्रभावित हुई । 
दौलजी काका र वीरतापूण नेतृत्व, निस्वार्थ जन सेवा अर त्याग- 
यूण बीवण मे कोगा शी ध्याव उणा छाती आहप्ट हुयी । इण वात 
री पृष्टि उश सोरठा सू होवे जिको कोई अ्रज्ञात कवि दोलजी री 
प्रशपा में लिख्या है। कविं दौलजी री वीरता न इशा भात बिडदाई 
है-- 
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सोरठा 
गड गड त्रवबक गाज, फौजा बिच राडा फिर । 
लड लड दोला लाज, थू थारो राखो थब्ठो ॥ 
अह॒क॑ त्रवक तूर, गहक गोछा प्रिद्ध घणा । 
नरपण चाछो नर, दीसे तुझ्न रद दौलता 5 
काठा सगरा कक, रुघिरे ताजा रग्रिया 3 
अधघपत लिया श्रनेक दूरों रय है दोलता ॥। 
थद दीखी थाणाह, फाका सू लडता कही । _ 
है जस रा हाकाह, दुनिया माही दोलता ॥१ 


श्रादोलन मे हुई जीत री खुशी मे भोल कठा सू कई लोकगीत 
ई निसरया । वे मन री उडाण यू प्रस्फुटित हुयौडा है, इस कारण 


वा में भावा रौ श्रपूव उद्वंग है। दौलजी काका री प्रशपा मे 
बण्योडी केक गीत इएण भात है-- - 


्ः न 


लोकगीत 


रई व फैथा बोले--दौला काकाजी 

कुणा भग रो बाज--ठाकर दोलाजी 

दोलो भगरो बाज--ठाकर दोलाजी 

फुरा है रावजी बाज--ठाकर दौलाजो 

दोलो रावजी बाजे--ठाफर दोौलाजी 

जवास वाठ्ठो गादी--ठाकर दोलाजी 

भगां रो राज करें--ठाकर दौलाजी 

दोलोी भीलां तनु राजा--ठाकर दोलाजी । 
झरी भो वलात? नु बलातो*--ठाकर दौलाजी 
यलात हु भ्रावर ज्यू 4 है--ठाकर दोलाजो 
ई तो फोजा लई ने भ्राव--ठाक्र दौलाजी 


राजस्थानी शोघ सस्थान चोपासनो, जोधपुर र सग्रह सू । 
विलायत। 


बिलायती । 
प्राव है । 


की ० के ह+ 
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ई त्तो दरिया पेले ढाक्ू--ठाकर दोलाजी 

ई तो जहाजा बई न श्राव--ठाकर दौलाजी 
ई तो पडावा पडावा श्राव--ठाकर दोलाजी 
ई तो मु बई शादी ने लायु --ठाकर दोलाजी 
मुरियु * राजा ने लडतो श्राव--ठाकर दोलाजी 
भूरियू मगरा सगरा फरं--ठाकर दौलाजी 
भूरियू मेवाड भ्रावो लागू --ठाकर दोलाजी 
भूरियू जवास झ्ावी लागू --ठाकर दोलाजी 
भूरियू फोजा लई ने भाव--ठाकर दोलाजी 
सिधिया बाछों फौजा-ठाकर दौलाजी 

ई तो अ्रवरी सवरो? बोल--ठाकर दौलाजी 
दोलों छातो गोछो चाबे--ठाकर दौलाजी 
घड छू टी घड लागो--ठाकर दौलाजी 
बलातो श्रे गोली लागी--ठाकर दोलाजी 
वलातो नीचो पडियौ--ठाकर दोलाजी 
फौज बेराई गई--ठाकर दोलाजी 

गीत जातु मेलौ--ठाकर दौलाजी ।१ 


अग्रेज विलायत सू रवान होय ने बबई होवतो मेवाड मे झायो । 
श्रठे श्राय न दौलजी काका सागें भगडी कियो जिणमे अग्रेज हारभी 


श्रर दौलजी री जीत हुई । ग 


इणी'ज भात जद खेरवाडा मे अग्नमजा फौजी छावणी री थर- 
पणा करी तो भीला मे इणरी घणी तीब्र प्रतिक्रिया हुई । छावणी 
री थरपणा सू भीला मे घणो रोप फल्‍यो । वान इस बात रो घणौ 
दुख हो के महाराणण अग्रेजा न छावणी खोलवा रो हुकम किया देय 
दियौ । इण घटना न लेय न कई लोकगीता री रचना हुई, उसमे सू 


ओके इग भात है -- 2 


॥ 


लोकगोत है हर 
रई में केवा बोले रे श्रापरा मगरा मा 


अग्रेज । 


2 उल्टों सीधौ। 


3. राजस्थानों शोध सस्थ,न चोपासनी, जोधपुर र सग्रह सू ॥ 


सुरियू नवो सावझी माड भ्रापणा सगरा मा 
भूरिय सडक कढावे झ्रापएशा मगरा मा 
सुरियु बगला साडे झापणा मगरा सा 
सगर भोछ राजा झापरणा मगरा सा 
राजा भोत्रावो लोधु आपणा मगरा मा 
मुरियु दगा नु भरियू आापणा सगरा सा 
दगो फरवा श्ाज्यू झ्परपा मयरा मा 
चीजू नाण चलाव श्रापणा मयरा मा 
दनका दुकडा प्राले झ्ापणा मगरा मा 
गती पावडा झाल भश्रापणा मगरा मा 
राजा ठगवा प्राज्यु श्रापणा मगरा माँ 
राजा ठगाई जिऊ झ्रापणा मगरा मा 

गीत जाती मेलो श्रापणा मगरा मा ॥? 


विदेशी सत्ता मेवाड मे भ्राय ने क्णि भात नुबी छावणी री 
थरपणशा करी, भोत्या राजा ने क्रि भात ठगियो, किया ठौड ठोड 
सडका वणाय दी भ्रर अग्रेज श्रापरो ठागो जमाय लियौ । अग्रेज दगा- 
वाजो सू भरथोडो है | इणे राजा न ठग लियौ । भील कौम रै मन 
मे अग्रे जा रै प्रति घणौ रोप है । 


सन्‌ 858 में भारत मे कपनी री हकूमत खतम हुई। इशारे 
पछ महाराणी विक्टोरिया रो राज कायम हुयो अर इसा राज मे 
कई सुधार झ्रायोजित करीज्या । राजस्थान रे भील क्षेत्र मे जम- 
गणना, मद्यपान निपंध श्र पुलिस चौक्या री थरपणा इत्याद रा 
कई काम हाथ में लिरीज्या । भीला इण सुधारा न आपरे प्रधिकारा 


माथ कुठाराघात समझयो अर राज सरकार र हुकम री उददूली 
करणी झापरोी फरज मान लियो । 


इस संग सुधारा ने भील समाज शका री निजर सू देस्या। 
उण दिना भ्रफगान युद्ध चाले हो । इण कारएा जनगणना रो मत- 
व्यव भ्रो लगाईज्यो के समव्ठा मोट्यार भीला न पकड'र युद्ध में मोर्चा 
माथ भेज दिया जासी अर बाकी रा रे मार्थ कर लगायौ जासी । 
इशारे साम झा अफ्वाह पण फंली के जनगणना कर ने माती मत्त- 


] राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनो जोधपुर र सप्रहसू । 
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वाछी लुगाइया ताजा तकडा मोट्यारा ने सू पी जासी भर थाकोडी 
मडकल लुगाइईया कमजोर भ्रर थाकोडा मोट्यारा र ग्रछ 
घालीजसी ।”? 


इण भात भील समाज में मायने रो मायन श्रसतोप फंलतो 
रह्यौ प्र कई तरे री शकावा पनपती रही | 'छेवट भील श्रादोलन 
री दूजोडी विस्फोट माच 88] मे उस वखत हुयी जद तीर कबाण 
सू लेस होय न तीन हजार भीला बडेपाल रा थाणा ने घेर लियौ 
श्रर थार्णदार समेत सोक श्रादमिया न मार नाय्या। भीला उदय- 
पुर खेरबाडा सारण न ई काट नाख्यौ अर थारा कनली सगछी 
बाणिया री दुकाना मे श्राग लगाय दी ।/* 


मेवाड रे महाराण विद्रोह ने दवावण र वास्त सैनिक डुकडी भेजी 
पर उशणी'ज वखत भ्रलसीगढ क्षेत्र मे भीला विद्रोह कर दियौ। 
हालात इतरा बिगडग्या अर स्थिति इतरी खराब हुयगी के छेवट 
ब्रिटिश सरवार राजस्थान रा जेजेंद टू द गवनर जनरल न लिस्यौ 
के वो तुरत जायने मामले ने सुककावे । 


अग्रेजा रिखबनाथ नाम री ठौड माथे भेक सौ भील प्रतिनिधिया 
झर रियासत रा अधिकारिया ने वातचीत कररा वास्त बुलाया । 
अग्रेजा री तरफ सू कनल ब्लेयर उठे मौजूद हो । बातचीत सतोपष- 
जनक वातावरण में सरु हुई | इण विचार सामक्दास नाम रै ओेक 
रियासती श्रधिकारी नाराज होयन दबाव देवता क्डकार भीला न 
पूछथी के वे भ्रापसरी मे समकोतौ क्यू नी करे ? उशीज वखत 
राज रा वी सिपाही बदूका भरण लाग्या । निहत्या भील भ्रो वाता- 
बरण देख'र घवरीजग्या भ्रर नाठरा लाग्या। नाठती भीड माथ 
ओेक सिपाही गोली चलाय दी । 


“इणुरी नतीजी श्रो निक्छथौ के मेवाड्ट क्षेत्र री सगछी भील 
कौम रियास्तती शासन श्रर अग्रनेजा रे खिलाफ होयगी । छेवट 9 
श्रग्नेल 88 रै दिन खुद महाराणा रै बीच मे पडवा सू भीला 
सागे ओेक समभझोतो हुयो जिण मे भीला री सगछी बाता मजूर हुई । 
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(जनगणना रो काम वद हुयौ, थाणदार अर दूजा सिपाहिया न 
मारण वा भीला ने क्षमादान दिरीज्यौ इत्याद ॥)? 


तरी बात हुया रे उपरात ई भील क्षेत्र मे स्थाई शाति अर 
व्यवस्था कायम नी हुय सकी । सरकार अर भीला रे बिचाक्क बरा- 
बर भगडा होवता रह्मा श्रर भील अग्नेजी राज न वारी आजादी रे 
मारग में रोडो समभता रहया। ओोई कारण है के भागे चालर 
गुरु गोविंद रो नेतृत्व मिछिया भील झादोलन रौ तीजो विस्फोट 
भेक जोरदार धम्मीडा सागे हुयौ, जिएसू मेवाड णे अलावा कनली 
रियासता गर ब्रिटिश सरकार ई प्रभावित हुई । 

भीला अग्रेजा री प्रदृति श्रर वारी चाला ने कितरी बारीकी 
सू श्रोछ़खी समझी ही इख्री पुष्टि की लोक्गीता सू होवे । झ्ावू 
क्षेत्र छेट सू भीज़ा री प्रमुख निवास स्थढी रही है। इण कारण 
श्राबू मार्थ अग्रंजा रो कब्जी हुयग्यौँ तो बात वान घणी खारी 
लागी। देशी रजवाडा आपरे सागण हाथा आबू न विदेशी सत्ता न 
सूप दियो, भीला ने इण बात रो धणो दुख हो । नीचे दियौडा 
लोबगीत में वार इश मनोभावा री श्रभिव्यक्ति घण सातरे ढंग सू 
हुई है-- 

लोकगीत 

रई न कवु बोले रे-भूरियू श्राव रे। 

भगरो जोव भाव रे--मूरियू झावरे। 

पूसत्‌ पूसतु झ्राव रे--मूरिग्र श्र रे 

भगर मगर झ्ाव रे--मूरिय्‌ भ्राव रे 

दकखरा देस ऊ भ्राव रे--मूरिय्‌ भ्राव रे 

कुश मोट सगरो रे--मूरियू झ्ाव रे 

श्रावू मोटो मगरो रे--मूरियू ध्रावे रे 

पूसतु पूसतु झाव रे-भ्रिय्‌ भाव रे 

आाबू लगतू लीधो रे--भूरिय्‌ झाव॑ रे 

हरी फरो न जुझ्ने रे-भूरिय्‌ झ्राव रे ८: 

सिरोही वाहू राजा--भूरिय्‌ झ्ाव रे रे 

भोछ राजा भोछ--भूरिय्‌ झ्राव रे 
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भाव सगरो आलो--भूरियू झावे रे 
राजा नटी गी >--स्‌रिय आव रे 
राजा प्रे भ्रियू भोल३--भूरिय्‌ झा रे 
सहास खोलडो माडू --भूरिय्‌ भ्रावे रे 
राजा भोलवाई गियौ--भरिय्‌ झ्ार्व॑ रे 
भूरियू फोठो माड--भूरिय्‌ श्राद॑ रे 
बावन राजा सार्थ--भ्रिय्‌ भ्रार्व॑ रे 
नवी कानून का्े--भारिय्‌ भाद॑ रे 
भूरियू राज फर--सूरिय्‌ झ्राव॑ रे 
झाबू लई लोधु --भूरियू श्ार्व॑रे 

गीत जातु मेलो--भूरियू श्राव रे !* 


दवियण देश सू पूछता पूछती अम्नज झावू ताई श्राय पूगी । 
सिरोही है राजा ने भूल थाप देय न झावू मार्थ रेबास करण रो 
हुक्म ई लेय लियो । सिरोही रो राजा भोको है । वो अग्नेज री चाल 
न नी समझ । (पर भील उण चालाकी न ग्ाद्दी वरिया समभग्या 
है) भ्राज देख लो उणा बाबू माथ कोठिया ऊभी व रली है । नित्त 
हु वा कातुन काढ न वो बावन रजवाडा माथे राज कर । दुख इस 
बात री है के श्रावू परवेशिया रे कब्जे मे जावेती रह्यो । चाली भरते 
गीत में खतम करी । दि 

ऊपर फियौर्ड उल्लेख मुजब भील क्षेत में स्थाई क्षाति भर 
व्यवस्था कायम नी हुई ही! नुवी व्यवस्था भीजा र जीवण मे 
सुधार करणशी चावती भ्र भील इणन आ्रपरी स्वतत्रता में दखल- 
दाजी समझता अर भापर परपरागत श्रधिकारा री हतत मानता । 
इंण कारण गुरु गोविद री नेंतृत्व मिछता ई भील आदोलने पाद्ी 
सरु होयग्यौ । 


2 ग्रुरू गोविंद 
गोविंद गुर रो जनम 20 दिसवर 858 रे दिन हग्ररपुर 


हि 


रियासत रे बासिया गाव में जेंक साधारण विणजारा परिवार मे 





] घर बसाव्‌ । 
2. राजस्थानी शोध सह्यात, चोपासनी, जोधपुर र सम्रह सू ) 
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हुयौ । वे टावरपण सू ई बडा सस्कारी हा । मोटा हुया उणा गर्ल 
में रुद्राक्ष धारण कर लियौ प्रर सन्‍्यासिया जिसौ जीवण वितावण 
लाग्या | होल-होछ वारे भगता अर भाविका री सख्या बढण 
लागी। 

उण वखत स्वामी दयानद सरस्वती मौजूद हा। च्यारूमेर 
स्वामीजी श्रर बारे भाय समाज री घूम मच्यौडी ही । गोविंद गुरू 
माथै ई इणा वातावरण रो अ्रसर पड्यौ। सन्‌ 880 मे जद 
स्वामीजी राजस्थान रे दौर्ड मार्थ श्राया तो गोविंद गुरू बारे सपर्क 


में श्राया | इणसू बारे जीवण माथे स्वामोजी रै विचारा रो धणो 
अ्रसर पड़ी । 


आादिवासिया ने समठित करन वाने सस्कारी झर सभ्य बणा- 
बण रो ब्रत उसणा स्वामीजी सी प्रेरणा श्रर उपदेशा सू ई लियो | 
औरो ब्रत उणा जीवशलग निभायो । इस वास्त उसणा सप सभा नाम 
रो ओअक सगठण वणायौ। श्री सुममेश जोझ्षी रे शादा मे--'सप 
सभा कोई राजनेतिक सस्था कोनी ही श्र नी उणरो उद्देश्य राज- 
नतिवा हो। कारण के गोविंद गुरू री विचारधारा विशुद्ध सुधार- 
वादी ही । सप सभा रो अभियान मेक सास्कृतिक झभियान हो। 
पण भ्रार्ग जाय'र राजावा भर अग्रनेजा इणन राजनैतिक मान लियौ 
भर सप सभा रा समारोह विद्रोहात्मक गिशीजण लाग्या 7? 

सप सभा रा भूछ उहंश्य सुधारवादी श्रर सास्कृतिक हा । 
दाखला सल्प-दास्वदी, चोरी-डकंती रौ त्याग, शिक्षा रौ प्रचार, 
मैंणत मजूरी अर खेती मार्थ जोर, भगवान में श्रास्था, नित रोज 
हवन बरणौ, भ्रदालता रो बहिप्वार, पचायता रो निर्माण, बेठ 


बेगार भर भ्रत्याचार री विरोध भर विदेशी चीजा रो बहिप्कार 
इत्याद । 


उणा सप सभा रे सगठण री सल्मझ्मात सिरोही रियासत रे भील 
क्षेत्र सू क्री ही पण हो हों झोसगठर राजस्थान रे पूरे 
दक्‍खणी-पूरवी इलाक मे पंलग्यो । भोला गाव गाव सप सभा कायम 
करी अर गुरु गोबिंद रे हाथ सू रुद्राक्ष रौ मणियौ गा मे वधवायर 
भगत बरणःग्या। उणा दारू पीवणो श्रर चोरी डकती करणी बद 
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करदी । वेठ बेगार काढणी ई वबद करदी । गुरू री आ्राज्ञा मुजब 
हरेक भगत आपरे घर मे घूणी राखण लाग्यौ झ्र उणमे वितरोज 
घी खोपरी नाखन हवन करण लाग्यौ । 


भील क्षेत्र में गुरू गोविंद रो इतरो प्रभाव हो के वारे मू ड सू 
निकछथोडो हरेक बोल भीला रै वास्ते श्रलिखित कानून हो। गुरू 
रे फगत इशारे माथ हजारू भील माथा बढावण न त्यार हा । 
लाखू भीला रा वे ओेक मात्र नेता हा । 


सन्‌ 903 भे गुरू गोविंद मानगढ री भाखरी माथ जाय भ्रासण 
जमायी । उठे उणा मोटी घूणौ लगायौ । श्राई साल मिगसर महीन 
री पूनम रो उठ मोटी मेकछौ भरीजण लाग्यौ । मेवाड, ह्‌ गरपुर, 
बासवाडा भ्रर गुजरात रा हजार भील इण मेक में हर साल 
आवश लाग्या। होम वास्ते लायोडा नाछ रा रा ढिग लागण 
लाग्या ।? 

श्रो विशाह& भील मेठ्छो अक तर सू सप सभा रो सालीणो अ्रधि- 
चेशन हो, जिणमे हरेक गाव री भील पचायत रो मुखियों इण मोके 
ब्रापरे गाव पचायत री प्रगति री लेखी जोखो गुरू रै सामी पेश 
करतौ । मेक्र॑ मे लाख डोढ लाख भील भेढ्ा होवण लागग्या । 

सप सभा र भ्रचारसू भीला में खूब जागति झायगी । मेवाड, 
डू गरपुर, बासवाडा, ग्रुजरात श्र मात्ववा रा सगढा भील सगठित 
होयग्या । उरा सामती शोषण रौ विरोध करणौ माढ्यो । जे कठई 
अयाव अत्याचार होवतौ देखता तो बे समठित रूप सू इणरो 
विरोध करता । इणसू सगव्य देशी रणवाडा शकित होयग्या श्र 
मिछ न इण सगठण न तोडण खातर सामूहिक प्रयत्न करण 
लाग्या। 

'सन्‌ 908 मे सप सभा रे सालीण अधिवेशन (मानगढ र मेछ ) 
रै मौकक डू गरपुर, वासवाडा अर कुशलगढ़ रियासत रा राजाबा ओ 
जी जी न श्ररज करी के इण क्षेत्र रा भील भेछा होय न डू गरपुर 
बासवार्ड मे भील राज री थरपणा करणी चाव । इण कारण इण 
बात माथे गौर कियो जावे ! इशी'ण भात गुजरात मे सुथरामपुर र 
राजा गोधरा श्र अहमदाबाद रा कमिश्नरा न तार देय ने शिका- 
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यन करी के डोढ लाख भील भेछा होय ने म्हारी खजानों छूटणी 
चाव । इणी'ज भात री सूचना बडोदरा अर देवगढ़ बारिया रा 
राजावा न दिरीजी । सूचना मे झा बात ई लिखीजी के भील गोविंद 
गुरू रे नेतत्व मे आ्रातमण करने भोल राज री थरपणा करणी 
चाव । इणर वास्त सुरक्षात्मक उपाय करने गोविंद ग्रुरू ने गिर- 
फ्तार करणौ अर भीला रौ श्रो हिंसक सगठण तोडरणौ जरूरी है ॥? 

भीला मे फैलती जनजागृति न नप्ट करण ताई श्रर बारे सग- 
ठण न तोडरण ताई अग्रेजा भर देशी रजवाडा मित्थन श्रो कावतरो 
[पडयत्र) घडियौ हो । इसमे दोनू रा स्वारथ भेल। हा । भीला ने 
दवाय'र राखणा दोनू रे वास्ते हितकारी हो । 

इशण वास्ते राजावा री अरज माथे जे जी जी खरबाडा री 
छावणी न मानगढ रै मेक माथे हमलो करण रो हुकम देयन गुरू 
गोविंद न गिरफ्तार करण री श्राज्ञा देव दी । मदद सारू अरहमदा- 
बाद प्र वडोदरा सू ई सेता भ्रर मशीनगना मगवाय ली । 


“7 दिसबर 908 (वि स 852 री मिगसर सुदी पूनम) रै दिन 
हूर दूर इलाका सू लाखू भील रगरगीली पोशाका मे मानगढ री 
भाखरी माथे भेठा होवश लाग्या। वे धूण मार्थ पूग'र नाकछर 
होमण लाग्या के फौज वार्म श्रचाणचक घेर न अधाघधु ध गोहिया 
चलावश लागी। धू्ण रे च्यारू्मेर लाशा रो ढिग लागग्यौ । 
भाखरी रै च्यारू मेर फोज रो घेरी लाग्योडी हो, इसा कारण भीड 
में भगदड माचता ई नाठता भोला रो च्यारू मेर गोत्िया सू स्वागत 
हुयौ । उण दिन खेरवाडा_री छावणी रा सिपाहिया श्रर गुजरात री 
फौज रा सेनिका मित्र मानगढ़ रो भाखरो मार्थ कोई पनर सौ 
भीला री लाशा बिछाय दी ।* 


गोविद गुरू न गिरफ्तार करन वार मा्थ मुकहमौ चलाईज्यौ 
अ्रर वाने फासी री सजा सुणाय दी । बाद मे प्रपीज्त माथे फासो रह 
हुई भर दस वर॒स री सख्त कद होयगी । जेछ सू छूटथा पछे गोविंद 
गुरू लीवडी (कावियावाड) में थू पडी बणाय ने रख्वण लष्य्यः ६ दे 
उठे खेती करन घापरो गुजारी करता । उठ इज वारी देहात हुयो। 
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इण भात भीला रू ओेक विशुद्ध सुधारवादी श्र सास्क्षतिक 
शादोलन न राजनतिक रूप देय/र रजवाडा झर अग्रेजा उशन तेहस 
नेहस करण री पूरी कोशिश्न क्री, पण इसामे वान पूरी सफ्छता नी 
मिछो । मानगढ रो भाखरी माथ संकड | लाशा विछाय'र उठ री 
धरती न गरीब भीला रें सून सू रग्या पछ भ्रर गुरू गोविद न जेक 
भेज्या पछे ई भीला भें अकर जिवी जन चेतना व्याप्त हुयुगी ही वा 
नी मिटाई जाय सवी । ताकत र बढ मारे जनचेतना न दबाबरण रा 
दाफपला दुनिया र इतिहास में बार बार दोहराईज पण नतीजों 
सदीव प्रो इज निकत्ठथी है वे दमन सू जन जागृति उल्टी कई गुृणी 
बेसी बढ जावे । 

गोविंद गुरू री महानता भर मानयढ रै मेत् में सून खराबी सू 
सवधित्त अेक भीची लोकगोत इश भात भिक्ठ-- 


लोकगीत 

रई ने कवु घोल रे- मानगढ़ माय घुमाल कर 
हाँ सु मातगढ ढोल बाज रे--मानगढ माये धुमाल कर 
हा सु श्रेव गरः ने बे चेला -मानगढ़ माय घुमाल फर 
हा सु जूनी यूसी जूनो- मानगढ़ माये घुमाल कर 
हा मर घूर्ियें पूजा करो--मानगढ साथ घुमाल कर 
हा धु दनका जातरो भ्राव-मानगढ़ साथ धुमाल फरे 
हा सु मानविया नो मेछौ-मभानयढ माय घुमाल कर 
राजा न भोग बंद फराबो--सानगढ़ साथ धुमाल कर 
झापा भोग नीं श्राला--सानयढ साथ घुमाल करे 

जद र् 
हा सु राजाम्ेे खबर लागी-मावगढ माय धुमाल कर 
हा सु खरवाडा नों कपनी मोकछो--मानगढ माथ घुमाल कर 
हा सु बोडियु कांगद! दीधु -मानगढ़ माय धुमाल कर 
हां सु बगछ मुरिश्तु बढ-मानग्रढ माय घुमाल करे 
हा सु भूरियू कागद खोल--मानगढ़ माथ घुमाल करे 
हा सु टपर टपर वा स--मानगढ माय धुमात्न कर 
हा सु मानवी पलटी गया--सानगढ़ साथ घुसाल करे 
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हासु कपझो बेगो मोकत्ी -मानगढ साथ घुमाल कर 
हा सु बाबा न समर्ावौ-सानगढ साये घुमाल कर 

हा सु बाबो नथी साने--मानगढ माथ धुमाल करे 

हा सु भुरियू मसीन चलावे-सानगढे माये घुमाल कर 
हां सु रूखड़ा भागवा लागो--मानगढ सार्थे घुसाले करे 
हां सु मानवी मराई गया- भार्नेगढ मार्थ घुमाल कर 
हाँ सु सीकडा सानवी मुवा-मसानगढ माये घुमाल करे 
हा सु बावो नथोी गिया--मानयढ माथे धुमाल करे 

हा सु गोत जातो मेलो -- मानगढ माथ धुम्राल कर ॥!? 


मानगढ री भाखरी मार्थ ढोल वाजे । मेक्की भरीज । उठे गोविंद 
गुरू रा दो चेला है । गुरू री भरा घूणी जूनी है । इण धूणी री पूजा 
खातर नित अनेकू भगत भाव । राजा ने लाग बाग भर कर देवणो 
बद कर दो । राजा बद लिफाफँ मे इणारी खबर अग्नेज न भेज दी 
है। अग्रेज वगढ् मे बैठी टपर टपर उणन बाच रघ्मयो है । खैरवार्ड 
री छावणी सू फौज श्राई है । बावा गुरू गोविंद न समझाया परण 
वे माया कोरी । अग्नोज मशीनगन सछ करदी । गोछिया री विरखा 
सू भाडका भाग रहा है। सैकडू मिनख मरग्या | बावी हाल 
जीवता है । भ्रब गीत ने खतम करी । 


हु 3 मोतीलाले तेजावत 

गुरू गोविंद पच्चीस बरसा ताई भीला रे बिचार रमन जिको 
जन जागृति पैदा करी ही वा दमन बढ माये खतम होवणी अ्सभव 
ही । सप सभा नाम रे जिण सगठण ने बिखेरण ताई इतरी खून 
खराबी हुई वा सगढछी भ्रका रथ गई । कारण अवसर आया मोतीलाल 
तेजावत रे नेतृत्व मे सप सभा री ठोड 'ओेकी' समठरा पाछी दुगण 
वैग सू पगा होयग्यों । 

'मोत्तीलाल त्तेजावत्त रो जनम सन्‌ 886 मे उदग्रपुर जिले में 
कोलियारी तेहसील रे पलासिये गाव मे बेक जैन परिवार मे हुयी 
हो । सरुपात मे त्ेजावत फाडोल ठिकाणे में कामदार री हैसियत 
काम बरता । इस नोवरी मे काम्र कारता वा ने सामतों शोपण प्र 
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श्रादिवासी गरीब प्रजा री गईबीती हालत ने देखण रौ प्राछी अव- 
सर मिहथौ । इससू यारो सवेदनशील मन घण प्रभावित हुयो श्र 
उणसण्ा ठिकाण री नौकरी छोड दी ॥7 


इणा गुरू गोविंद रे ज्यू भीला न सगठित करण सारू 'ओेको 
आदोलन चलायो | पश इस दोनू सगठरा मे मूछभूत फरक ही । 
सप सभा तो ओक विशुद्ध सुधारवादी भ्रर सास्द्ठ तिक सगठरा हो पर 
ओेबो सगठणा भेक राजनेतिक झ्रादोलन हो । सप सभा रे माध्यम 
सू जिकी जन जागृति पैदा हुई ही उरासू इण श्रादोलन न घणी 
मदद मिल्ठी 


सन्‌ 92] 22 में मेवाड में भू राजस्व वसुली भ्रर जमीन रा 
पट्टा सवधी काम सरु हुयी । भीला री प्रमुख माय श्रा ही के भू 
राजस्व बसूल करण री विभिन्न पद्धतिया री ठौड सगढ्) भील क्षेत्र 
मे फगत भेक ई पद्धति राखी जावे ।/? 


रियासती शासन भीला री इश वाजिब बात माथै कोई गिनरत 
नी करी तो मोतीलाल तेजावत र नेतत्व मे श्रादोलन सर होयम्यौ । 
इसा बाबत विजयनगर कव नीमडा गाव मे अओक सभा रो श्रायोजन 
हुयी । सभा में हजारू भील भेव्ण हुया | भे भील दाता पालनपुर 
श्रर ईडर इत्याद दूर दूर क्षेत्रा मू आया हा । रियासत इणारे प्रति- 
रोध में भेक सैनिक हुकडी उठ भेज दी | सभा रो श्रायोजन चाल 
हो के सनिका भीड ने च्यात्मेर सू घेरली श्रर मशीनगन सू 
गोकिया वरसावणी सरु करदी। भीषण नरसहार हुयी । करीब 
हजार बारे सौ भीला न भू ज नाख्या । श्री तेजावत र पग मे ई भेंक 
गोछी प्र की छर्रा लाग्या।भील वाने अ्रधर रा भ्रधर उठाय ने 
लेयग्या । इणर पछ वे आठ वरस ताई फरार रह्या श्र सन्‌ 929 
ताई गुप्त रुप सू श्रादोलन रो सचालन करता रहा ।” 


नीमडा रे इस नर सहार न युगा ताई याद राखण ताई कई 
भीली लोकगीता री रचना हुई होसी । वा मे सू ओक गीत में बार 
सौ लाशा होवरा रो जिक्र मि्क । मोतीलाल तेजावत इण झ्ादोलन 
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न किए भात सगठित कियो अर ओझो भ्रादोलन किण भात दूर दूर 
फंलग्या, इणरौ वणन ई इण लोकग्रीत में मिल्ठ नस 


लोकगीत 
मोतीलाल बाशियु फजियु करे! 
फोल्यारो नु वास्ग्रु कजियु करे 
हा सु दुखी दुनिया दुखी 
हा सु राजा दुखी कर 
हा सु दनकी वेट कढाव॑ 
हा सु दूणों वराड लेव 
हा सु भोल ओके फर॑ 
| 3 
हा स्‌ वाशियु फरजियो कर 
हा सु फरतों फरतों जाग्रे 
हा सु ईंडर जाई ने लाग्ु 
हा स्‌ू, चितरीयानी नाछ मेल्ठो भर 
हा सु राजा फ़बर पडी 
हा सू खरबाडा नी छावरी 
हा सु बगछ भूरियू बेठो 
हा सु उपर ठपर बोले 
हा सु मोत्तीलाल तेजाबत 
हु सु वीं ने हाई लावो > 
हा सु कपनो घामा दोर 
हा सु मेछा से कजियो थायो मु 
हा सु ससीनगजा चलाव॑ 
हा सु मानवी सरिया गईया हि 
हा सु बार सो मानवी मुझा 
हा सु मोतीलाल नी गई प्रो + । 
हा स्‌ मानवी लुदावी गईया जप 
हां सू गीत जाती मेलौ ॥॥? की! 
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तैजावत रै फरार हुया पछे सरकार भीला में भ्रम फंलाबण 
वास्ते कोई दूजे आदमी रो माथो वाढ न भील क्षेत्र मे फेरियो पण 
इस झूठ प्रचार री भीला माथे की श्रसर नी पडयौ । उसारो सर- 
कार रे खिलाफ विद्रोह चालू रह्मी।. 7 


सरकार न खबर मिढ्ठी के तेजावत सिरोही रियासत रा गरावडा 
में छिप्योडी है । इण कारण छ महीना ताई सिरोही र॑ गरावडा मे 
तलाशी चालती रही परा सगढ्ठी मैंणत भ्रकारथ गई । इणी विचाक्र 
भूला भ्रर बहीोलिया नाम रा गावा में भीला रियासती शोपरा री 
खिलाफत करी तो सरकार दोनू गावडा बाक्त नॉख्या। राजस्थान 
सेवा सघ री तरफ सू सत्य भक्त श्र रामनारायरण चौधरी ने इण 
श्रग्तीकाड री जाच करण वास्ते भेज्या तो उणा उठ 3 व्यक्तिया 
रा बयान कलमबद किया अ्रर वक्तभौंडा गावडा ने जायन निजरा 
दीठा । 'जे सेवा सघ री रपट न सही माना तो दोनू ग्रावडा में 325 
परिवार तैहस नेहस हुया। 640 यू पडा बल्िया श्रर 800 
नर-मारिया झर टाबरा न मार नाल्‍ख्या। इणरे श्रलावा 600 
बैलगाडिया, 08 ढोर डागर श्रर 7085 मर शभ्रनाज ई भेछो 
बढ्वियी ॥/? 


महात्मा गाधी ने मोतीलाल तेजावत रे नेतृत्व मे चालते श्रादो- 
लग॒ री खबर मण्यिलाल कोठारी (श्रहमदाबाद) रै माफत बरौवबर 
मिलती रेवती | इस कारण बापू री सलाह मुजब ई उणा सेड 
ब्रह्मा मे खुद री गिरफ्तारी देयदी | तिजावत न मेवाड लाय न सात 
बरस जेछ मे राखीज्या । इसर पछ सन्‌ 938 श्रर 942 मे वान 
पेरू जेढ हुई। झो सिलसिलो ठेट स्वतन्नता प्राप्ति ताई चालतो 
रह्यौ । वे की वरस जेछ मे रेवता अर की बरस बारे रंवता । 


सन्‌ 495-52 र॑ विधान सभा चुणाव में तेजावत साहडा 
विधान सभा क्षेत्र सू जनता रे अपू ते श्रायह माथ काग्र सी शत्याशी 
है खिलाफ ऊभा हुया। 'पण प्रधानमत्री पडत जवाहरलाल नेहरू 
वाने समभाया के आप पुराणा अर क्मठ कंग्रिसी कायकर्ता हो, इणा 
वास्‍्ते नाम पाछी लेयलो । तेजावत वारी बात मानली ।? 
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5 दिसवर 963 र॑ दिन आादिवातिया रै इणस महान नेता रो 
हात होयग्पो । 

इंण भात दौलजी काका रे हाथ सू सह कियोडौ भील भादोलन 
ठेट स्वतत्रता प्राप्ति ताई वरोबर चासतौ रह्यौ । हू गरपुर रै पून- 
वाडा गाव में 9 जून 947 ने नाता भाई भील झर वार बरस री 
टाबर काहल्ठीबाई रो बक्िदात इस बात री साख भरे के ठेट स्वतत्नत्ता 
प्राप्ति ताई भीला ने ग्रापरे हका री रक्षा खातर आापरा प्राण देवणा 
पडा [7 


भीला रै इण झादोलन रे दरम्यान जिण लोककाब्य रो 
निर्माण हुयौ, उणमे कई ठौड महात्मा गराघी रौ ई जिक्र आझावे। 
इणसू ठा पड़े वे भीलान विदेशी सत्ता र खिलाफ राष्ट्रीय स्तर 
माथे चालते सघप री ई जाणकारी ही । 


सीच्च दियोडा लोकगीत मे महात्मा याधी रो जिक्र तो झ्ाव पण 
इण्परी भाषा सू इसो लखावे के श्रो गीत घणो जूनौ कोनी। इण 
माथ प्राघुनिकता [री छाप सुभट लखाव । लोकगीत इण भात है-- 


लोकगीत 
रई ने फैवा बोल र--गाघो हुई झाव॑ 
घोछी ने ठोपी रोौ-गांधी हुई भाव॑ 
लांव ने कुरता रौ- गाधी हुई भाव 
झेक धोतियु पेरियु -गाघी हुई झाव॑ 
अगरेजा नु राज-गाघी हुई झाव॑ 
गुलामी नीं करवी-गाधी हुई झ्ाव॑ 
राम केहतो श्राव --ग्राघी हुई झाव॑ 
राज लेतो झ्ाव --गाधी हुई श्ाव॑ 
मिथिग करतो झ्राव --गाधो हुई झाव॑ 
भाषण देतो प्राव॑--गाघी हुई झाव॑ 
अगरेंज नवरावतो झाव॑ - गाघो हुई झाव॑ 
भारत प्राजाद करती श्रा॑ -याधी हुई श्राव॑ (१ 


। राजस्थान मे स्वतत्रता सम्राम के सनानी पू स 66 सू 69 
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बिजौलिया बरड किसान झ्रंदोलन सबधो राष्ट्रीय काव्य 
झर भी विजयसिह पथिक 


बीसवी सदी ई पेलर्डा दशक ताई अग्नेजी सत्ता राजस्थाव मे 
आपरी जडा भली भात जमायली।॥ सगक् देशी रजवाडा माथे 
उणरो श्रधिकार होयस्यो। देशी नरेश अग्नेणा री सलाह मुजब 
आपरो शासनतत्र चलावश लाग्या । हरेक रियासत मे ओक अग्रेण 
रेजिडेंट मुकर होयग्यौ | सगव्लो काम वाज रेजिडेंटा री राय मुजब 
होबतौ । राजा तो विदेशी सत्ता री सरक्षण मिछया अग्राई नचिता 
होयग्या | प्रजा सू मरजी मुजब कर वसुल वरणौ अर अश प्राराम 
में पडचौ रैवणो, ओे वारा प्रमुख धघा हा । 

देशी रजवाडा में ई समरव्वी क्षेत्र राजा महाराजाबा र सीधों 
अधिकार मे नी हो । रियासता रो घणाकरी भाग सरदार-सामता 
आर ठाकर-जमीदारा रै कब्ज मे हो। थे जागीरदार ई दो तीन 
श्रेणिया में बद्चोडा हा । श्राप आपरी जागीर रै 5रक मुजब भे 
रियासत र खजान मे रेख चाकरी (कर) भरता । इणर पछ प्राप 
झ्ापरी जागरीर मे बांने स्वायत्तता मिव्भौडी ही । इस भात जागीर 
इलाबी री श्रजा पूरी तरे सू सामती व्यवस्था रे कब्जे ही । वे आापरी 
सुविधा मुजब इच्छानुसार भ्रजा रे सागे बवार करता । इस भात 
जागीर इलाके री प्रजा अग्रेज, राजा श्रर जागीरदारा री तेवडो 
गुलामी में श्रापरो जीवण वितावती । 

कोई परा व्यवस्था पूण रूप सू खराब नी होव । प्रच्छाई-बुराई 
हरेक व्यवस्था में मौजूद रव | इण भात सामती व्यवस्था मे ई कई 
चौखी बाता ही । पणस वे उठ इज हो के जठे रा ठावर जागीरदार 
विवेकशीक् अर समझदार हा । परा इसा जागीरदार कम ई हा । 
घणकरा जागीरदार प्रजा माथे जुल्म अर अत्याचार बरता। प्रजा 
सू भात भात रा लाग बाय श्रर बेठ वेगार लिरीजती । विरोध 
किया भ्रत्याचार री कठई सुणंवाई नी ही । कोई दाद फरियाद थी 
ही । भरेक श्रज्ञात कवि रे शब्दा मे-- _ 

।गीरी मे जीवा सू तो भलो कुवा मे पडवी । 
जागोरी का गावा सु तो भली नरक मे सडबो ॥? 





] हाडीतो का स्वतत्रता घ्रादोलव पृ से 22-23 
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कारण के सामती व्यवस्था मे जागरीरदार अर वारा कारिवा-- 
गाठचा काढढे, जूता मार, मार उडादे बाल 

"7 इज्जत लूठ, चमडी फोर्ड, हाय उधेडे खाल 
झ्राख दिखाव॑, डाट डण्टे, ललकार फटकार 
रोबा तो रोवा भी नीं देव , ठाकर ठोकर मार॑ ॥? 

इण उपरात-- ४ 


घरम, घन, घरतो लूट जागीरदार 
बेन बेटो रूपकी ने ताक ये सरदार ।।? 


इसी हालत मे प्रजा किगरे सामी जाय न बके | किणरे श्रागे 
जायने फरियाद करे? जद बाड ई खेत न खावण लाग तो खेत री 
रुखाछी कुण करे ? वा भ्रापरी दुख दरद किणरे सामी जाय न 
सुणावै ? इसी हालत मे प्रजा रो ध्यान राजा कानी जावणी सुभा- 
विक है | पणु जद राजा महाराजा ई प्रजा रे दुख दरद कानी ध्यान 
नी देव तो कवि रे शब्दा मे प्रजा कवण लाग-- 
थाका नोकर मनमानी कर म्हान घणा सताव॑ रे । 
थ मोटर मे खेल शिकारा मौज उडावों र 
राजा जागो रे । 
जाग जाग प्रजा रा पाछक प्रजा दुखारी रे ! 
राजा जागो रे |? 


पण जद प्रजा देखें के उणरी सुएवाई कठई नी हाय री है। 
राजा महाराजा तो खुद विदेशी सत्ता री छत्तछ्ाया मे मौज कर रह्या 
है तो उणरी सगछी रीस विदेशी सत्ता माथे उतर-- 

अगर जा का राज प र॑ पड बीजछो श्राज 

सेट गुलामी फदो प्यारा ल्यादे प्रपण, राज !* 


क्ठेई कमती तो कठेई बेसी पण सागण झा ई हालत राजस्थान 
में संग रियासता में ही । सगल्लो ठोड ओक समान हालात होवण 


हाडोती का स्वत्तत्नता भ्रा दोलन, पृ स॒ 22-23 
उपयुक्त ॥ 
उपयुक्त । 
उपयुक्त ॥7 


के एक के बता 
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सू प्रजा मे ई झसतोष अब सरीखी हो | वठेई वढठई झ्रयाय भर 
अत्याचार रे पिल्राफ प्रतियार री श्रावाण ई सुणोजती पण प्रजा 
संगठित नी होवण सू श्र सबह्ो नेतृत्व नी होवर सू सफ़्छता नी 
मिलती । - 

पर इण जमाने में ई मेवाड रियासत री विजौलिया णागीर में 
किसान झादोलन सर हुयौ जिकौ खूब सगठित रूप सू चाल्यो। 
विजोलिया किसान झादोलन र नाम सू चावो भो विशुद्ध महिसात्मक 
झादोलन हो । इस भादोलन में ससार में से सू प'ली सत्याग्रह' रो 
क्रियात्मव' प्रयोग हुयौ । 'सत्याग्रह' शब्द मे स सू पै'ली प्रचारित- 
प्रसारित करण रो श्रेय इण भ्रादोतन ने ई है । 

<दुनिया मे कोई ठौड भ्राज दिन ताई विजौलिय रै मुकाबले सग- 
उित श्रादोलन नी हुयी । जनता भओेक दिन री हडताल सू ई घाप 
जावे । पण॒ बिजौलिया रा क्सिना छ दिना वे छ महीना री नी 
पर छ बरसा री लाबी हडताल ब्रने दुनिया मे बताय दियो के 
संगठरा किरि ने कब । लगातार छ वरसा ताई विसाना सेती नी 
करी, जागीरदार ने लाल पाई लगान पेटै नी चुकाई, छ बरसा ताई 
छोरा छोरिया रा ब्याव नीं किया भ्रर छ बरसां ताई कोई तिवार 
नी मनायो। ससार रे इतिहास में सगठण रो इसो भ्रनुपम उदा- 
हरश दुलभ है ।' 

भ्रो स की इस कारण सभव हुय सक्‍यौ के भो आदोलन विजय- 
घ्िह पथिक जिस त्यागी श्रर क्मठ नेता रे नेतत्व में चार हो। 
प्रथिक्जी री ज-मस्थव्टी उत्तरप्रदेश ही पा कमस्थव्ठी राजस्थान 
रही । वे राजस्थान रै जनजीवश मे इतरा घुछमिल्ग्या हा के थाने 
कोई गर राजस्थानी नी मानती । राजस्थानी भाषा माथे वारी पूण 
झधिकार हो। उणा राजस्थानी मे वाव्य रचता करन जन चेतना 
पदा करी ॥? 

पथिक भेक श्राद्धा कवि होवण रे सागर कई भाषावा रा जाणी- 
कार हा । वार काव्य सू क्साना में सूब जायूति भाई। बई गीत 
ती इत्रश प्रचलित हुया के श्राम जनता र हिवर्ड रा हार बणग्या है| 

छ बरसा तताई निरतर चाल श्रांदोलन मे जनता रो मनोबत 


] स्व विजयप्तिह परथिक, जीवन परिचय, ले शोभालाल गुत्त, पृ स 3 
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कायम राखणौ घणो अ्बखो काम हो । विजयसिह पथिक अर वारा 
साथिया र काव्य इण काम में घणी मदद करो। आदोलन श्रर 
सामती अत्याचारा सू सबधित कई रचनावा लिखीजी। इणसू 
जनता रो मनोबछ कायम रेयग्यो । 
पथिकजी रो जनता मे क्तिरी मान हो, लोग बाने किण दीठ 
सू देखता अर वारे मना मे पथिकजी रे वास्त कितरी ऊची श्र 
डावी ठौड ही, इणरी पुष्टि तीचै दियोडा गीत सू होय जासी ए इस 
गीत ने किसान औरता घणे चाव सू गावतो-- 
गीत 
महांन विजयसिह आये जगाया म्हाको माय 
थाकों गुण म्है नों मूला | 
महाने जूतिया सू पोढवा बचाया म्हाको माय | 
थाका गुण म्है नो मुला | 
महाका टाबरा ने वीर बखाया म्हाको माय 
थाफा गुण स्हे नीं मुला ! 
झहाकी डूबती नाव मे बचाई म्हाको माय 
थाका गुण स्हे सो भुला | 
सहाने साथो ज्ञान फरायी म्हाकी माय 
थाफा गुर म्हे नो भूला | 
महान सत्याग्रह को पाठ पढायो सहाकी साय 
थाका गण म्है नों मुला 
राजा वाढ्ा ने नीचो दिखायो म्हाको माय 
थाका गुण म्है नो भूला 7 
अठे झा वात जाण लेवणी उचित रहसी के विजौलिया 
क्षेत्र में इतरी संगठित झ्रांदोलन बरसां लग चाल्यी उगरी कारण 
फाई हो ? इस क्षेत्र मे इसी ,काई परिस्थितिया ही के जिणर 
कारण इण श्रादोलन न इतरो बढ मिछणी ? ग 


विजौलियो मेवाड री अंक सामती ठिकाणी हो । श्रो क्षत्र मेवाड़ 





! हाडोवी वा स्वतत्ता भरादोलन, पू स 59. 7 है 


श्गा 


री पूरवी भाग है श्र 'ऊपरमार्क्र' रँ नामसू चावी है। मेवाड 
रियासत रा सीमात प्रदेश होवण सू उश वखत इणरो विशेष 
महत्त्व हो 


श्रांदोलन रो श्रीगणेश किसानां माथे लाग्यौडा श्रणू ता झर बेजा 
लाग-बागा री वजह सू हुयो | इस लाग-बाग सू क्सिना रो घणौ 
शोपण होवतो। खेती रा लगाने रै भ्रलावा उसणां माथे दूजा कई 
तरे रा कर लगायौडा हा | दाखला सरूप क्सिान रे घर में व्याव 
मडा उणने 'चवरीलाग' देवणी पडतौ । से सू पै'ली किसाना इण 
लाग रौ विरोध कियौ । 


सरुपात में इश प्रादोलन रौ नेतृत्व सीताराम माम र जैक साधु 
र हाथ में हो। उणर सांग घनश्याम शर्मा भर भवरलाल प्रज्ञाचक्षु 
इत्याद कई कमठ कायकर्ता हा पण सामती दमन चक्र तेजी सू 
घूमण लाग्यौ तो प्रादोलन ने चालू राखणी भ्रवणौ काम होयग्यो । 
'मोही निवासी भाटी डू गरतिह साधु सीताराम न भरा सलाह दीवी 
के जे वे श्री विजयसिह पथिक ने भोछडी (चित्तोडगढ) सू विजौ- 
लिया श्रावण वास्ते राजी कर लेवी तो पभ्रादोलन सातरी चाल सके 
झर सगठरण ई मजबूत बण जावे। इण भात पथिक भोछडी सू 
बिजौलिया श्राया ।/? 


पथिक रे बिजौलिया 'पुगता ई झादोलन में तेजी भ्रायगी | 
जनता धान घणौ मान दियौ । वार त्यागी जीवण भर अनोखी सग- 
ठण शक्ति ने देख'र किसाना मार्थ जाणे जादू रो झसर हुयो । 


'थिक मे भाव वाछा सागे हिछमिछ ने रैवण रो भ्रनोखी 
खिमता ही । वे गावठी जनता सागे भ्रावता ई घुछमिकछ श्रर भेका- 
कार होयग्या । उणा देख लियो के जठाताई क्सिन सगठित होय न 
भ्रन्याव भर जुल्मा रे खिलाफ झ्ादोलन नी करला वान इण दुख सू 
मुक्ति हर॒गिज नी मि््र ला | इण फारण उणा से सू पली 'ऊपर- 
माक्ठ क्सान पचायत' नाम री ससस्‍्या सगठित करी ।7 ही "हो 
किसाना रो झो सगठण मजबूत होयस्यो श्र पथिक रा आवेश उस 
क्षेत्र भे कानून रै ज्यू मानीजणय लाग्या ।' कल 
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पथिक इश किसान सगठण री थरपणा 9 अगस्त 97 ने करी 
ही | उण मौक उणा जेक दृहै री रचना करी ही जिकौ आगे चाल र 
इणु सगठश री 'मोटो' बणग्यौ | झ दृहो क्सिन पचायत रे लेदर 
पेड माथ छपीम्यौ हो । दूही इशा भाव हो-- 


'जीं ने महाकी पचायत की, इज्जत को फों ध्यान नहीं । 
ऊ राजस्थानो म्हाको ना, भर यो ऊ को राजस्थान नहीं (0२ 


सरुपात मे श्रो आदोलन वैधानिक रूप सू सरु हुयी। किसाना 
महाराणा री सेवा मे कई प्रावेदन पत्र भेज ने सामती अत्याचारा थू 
बचावण री अरज करी । पण भहाराणे जद वारी कोई सुणवाई थी 
करी तो पछ भाग चालर सत्याग्रह सर करीज्यों । किसाना जमीन 
रौ लगान देवशो बद बर दियौी भ्रर वेठ बेगार काढणी ई बंद 
करदी । सरकारी क्चेडिया रो बहिष्कार कर दियौ भर गाव री 
पचायता मे क्रगडा टटा निपटावणा सरु किया । इणर साग ब्याज 
खाऊ बाणिया री विरोध बरणो ई धालू राय्यो । 


महात्मा भगवानदीन इस बाबत ओक ठौड लिखझ्यों है के-- 
भारत मे से सू पली श्री विजयसिंह पथिक बिजीलिया मे सत्याग्रह 
रौ सूत्रपात कियौ। सत्याग्रह रा प्रवतक मानीजण वाक्ा भहात्मा 
गाघी तो इणरे पछे चपारण मे सत्याग्रह रो प्रयोग क्योौं। ओअकर 
किणे ई गाधीजी न सत्याग्रह शब्द री व्याय्या करण रो कहचौ तो 


गाधीजी पहुत्तर दियो के इसा शब्द रो सही व्यारया तो पथिक इज 
कर सर्क ।१ 


किसान श्रादोलन सर हुया अग्रजी सत्ता रे इशारे माथे रियासती 
शासन दमनचक्र घणे जोर सू चलायी। सैक्डू क्सिाना न जेक में 
नाथ दिया भ्रर वारे सांग भ्रमानुपिक भअ्रत्याचार किया । झठा ताई 
के लुगाई ढाबराने ई नी छोडधा । पर ज्यू दमनचक्र वढतौ गयौ, 
श्रादोलन ई तैज होवतौ गयौ । 


पथिक भर वारा साथीडा जोशीली कवितावा सू विसाना न 
प्रेरणा दोवी भर हिम्मत वधाई । इण वाव्य री प्रमुख विशेषता भरा 





 राजस्थानों शोध सस्वान, चोपासनी जोधपुर ईं सग्रह सू । 
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उन 


है के जिणासामती जुल्मा ने सहत किया, उणा इज इण काव्य री 
रचता करी । इण कारण वारी कथणी में सच्चाई भर स्वानुभूति 
रो बढ है । 

श्रढे श्रा बात ई जाए लेवशो उचित होसी के प्रथिक झर वारा 
साथिया भूमिगत रैयन झ्रादोलन री सचालन क्यो । उस विकठ 
प्रिस्थितिया में वारने वन-वन श्रर भाखर-भाषर भटक न झो काम 
करणौ पडती । छता पर वार मन मे क्तिरों जोश हो इण बात रो 
पतौ वार रचित काव्य सू लागे। 


श्री घनश्याम शर्मा नाम ई ओक प्रमुख कायकर्ता, जिको इण 
आदोलन रा भेक मूछ धभ हा, उणा श्रापरी जेक कविता किसान 
उदबीधन” में सामतवाद न भू डता क्साना री जोरदार श्राह्मान 
कियौ है । वे लिखैं--इतरा दिन थ जिनावरा री बूण जीव हा, 
पण श्रव मिनखा रे ज्यू जीवणश रौ बखत आायग्यो है। अग्रे जी 
ताकत री घोडिया मार्थ ऊभी पायक्ों रियासती शासा श्रव पडबडाय 
न हेटी पडरा वाब्छी ई है । इरसा कारण थोड़ी श्रौरू गाढ राखजी ।' 
कविता में भावा री श्रभिव्यजना धणी सातरी हुई है-- 


किसान उद्गवोधन 
उठिया रहीजो पर पग पर थ, म्हारा वीर फिसान 
श्रतरा दिन तक जीवरा थारो, बीत्यो पद्मु समान 
श्रव यो ऋवसर झायो है, बएवा फो इसान 
झतरा दन था प॑ छायो हो कांव्ठा बादक रो तुफान 
श्रय स्व॒राज रो डून भर, सो तितर बितर जाणश 
श्रब यो खजन हुयो खोसलो, खरवा लाग्यो पान 
थाप देय मं डी राती कर, राख भ्पणो दास 
भ्रव झत्याचारी शासन को, छेहडी नडी जाए 
घनइयाम याको हकूमत, भ्रब दो दिन को मेहमान 
पद झआापणा हो घोडा है, श्र भ्रपणा मदान ॥॥7 


इस श्रादोलन न दुलिया री निजरा में लावस रे वात्त यथिक श्रेत 
रो ई खूब सहयोग लियो । उणा गणेशशकर विद्यार्था न बिजीलिया 
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रा किसाना री तरफ सू राखी भेजन वारे साप्ताहिक पत्र प्रताप 
से इस झ्रादोलन रो मुखपत्र वशाय लियो । इणीज भात लोकमान्य 
तिलक सू सपक करने वारे पत्र 'मराठा' श्र केसरी” मे ई बिजौ- 
लिया प्रादोलन री खबरा छपाई । इसा पत्रा सामतो जुल्मा री खूब 
जम ने पोल खोली । इणसू भाखै देश्ष रो ध्यान इण श्रादोलन कानी 
आ्राकपित होयग्यौ। इण कारण छेवट महात्मा गाघी न झा बात 
वैवणी पडी के जे रियासती शासन विजौलिया किसाता री वाजिब 
भागा नी मानी तो म्हने श्रादोलन मे उतरणौ पडसी | इतरौ इज 
नी, पथिक तो ठेट ब्रिटिश पालमेट रा की लेबर दल्ठ रा सदस्या न 
ई इस आदोलन री पूरी जाणकारी देय दो ही । इण कारण ब्रिटिश 
पार्लामेट मे ई बिजोलिया भ्रादोलन री चर्चा होवती रैवती । इणसू 
रियासती शासन हेरान हुयोडी हो । 


झ्रादोलन रै बारऊ प्रचारात्मक पक्ष रे सागे पथिक ने उणरे 
सायले पक्ष री मजबूती रो ई पूरो ध्यान हो ॥ इण बात री पुष्टि 
वारी काव्य रचना सू होवे। बारे रच्यो्ड 'कडागीत” मे समठण 
अर हिम्मत री बात भली भाव उजागर हुई है । श्रादोलन री वखत 
भ्रो गीत किसाना में घणी लोक प्रिय रह्मौ-- 


भाडायोत 

लहरावैगो लहरावेगो भडो यो फरसाण को 
घर महला पर मोनारा पर कोट क्षिला भडारा पर 
गाव गछो में बाजारा पर पुर द्वारा दीवारा पर 
यो ह॒ढ मडित ध्वज निसाण है फरसा का अ्ररमान को 

लहरावेगो. लहराबेगो ! 
घरणा सो चुदया जाग उठया हां झाव्स निद्रा त्याग चुक्या हा 
घी सह चुक्या श्रव न सहांगा लेकर गाव स्वराज रहागा 
झब न कणी की साख भरांगा म्हाको म्है परवध फरागा 
झब न घलगो म्हाप जादू था शहरो शताना को 

लहराबेंगो.. लहरावेगो / * २ 


झादोलन सरु करती वयत पथिक विधन विनाशक गशपति री 
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बदना करता भेक गीत लिय्यो हो । इस गत मे गणपति री भराह्वान 
करता किसान शभ्रादोलन रे सफलता री कामना क्रीजी ही। इसर 
पछ जिस स्वराज री वारी कामना ही, उणरो ई की वणन हो । 
इण गीत सू कवि रै मन री झास्तिकता प्रकट होबै-- 


गणपति बदना 
पधारो एिर म्हाक गणराज 
फिर गणराज सिखावी म्हाने पचराज को रस्तों 
महाका राज काज महै करला शासन होवे सस्तों 
पाच पच से हारघा जोत्पा कुरा ने भ्राव लाज ? 
पधारों फिर म्हाके गशाराज 
जग खानां शाप सभाव्ठा करां खडा उद्योग 
गाव भाव ने चमन बख्ावा वॉको लेकर भोग 
बाघा घिधन हुर सब म्हाका पड शु प गाज 
पधारो फिर म्हाका गंणराज ? 
पथिक रै ज्यू बारा साथी कायकर्तावा ई इणीज भात रै कई 
उदबोधनात्मक गीता री रचना करी । इस काव्य में तत्वालीन 
परिस्थितिया रो वास्तविक चित्रण हयौ है ! इस बपत ताई सामत- 
वाद भर पृ जीवाद ई आपरा तथाकथित सगठरण वणावणा सर कर 
दिया हा । भे सगठश किसान संगठण र देखादेखी श्र प्रतित्रिया 
सरूप ई ऊभा होवण लाग्या हा। भवरलाल अ्रज्ञाचक्षु आपरी 
कविता में किसाना न विदेशी सत्ता री पीठ बछ माथ ऊभा सामत- 
वादी भर पू जीवादी सगठणा सू सावचेत रवणा री बात कही है-- 


चेतावणी 
->मरदा झ्स्यो सेलसो दोट 


उत्तरदायी शासन लेणो है डके री चोट 

श्रेक तरफ तो क्षत्रिय परिषद ऊभी मू छ भरोड 

दूजी कानी सडधा घाणिया प्रजामडलछ जोड 

दाव खेलणो है दोनू स्‌ कस कस मे लगोर्टे 
मरदां झस्यी खेलणो दोट ! 
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करतसा ने तो दोनू चूसे दोनू कर हलाल 
लूट लूट के म्हान ये सब हो रह्या लाल गरुलाल 
भूल चूक थ इस लोगा ने दीजी मत ना बोद 
मरदा श्रस्यी खेलखो दोट 
श्रेक दिखाब झ्ाख कजरो ले जाव सब लूट 
दूजो मोठो बण बर्म खोस जोड ब्याज झदूठ 
झेक बिच्छ डो है या मे तो दूजो साप सपोट 
मरदा अस्यो खेलणो दोठ ! 
कह दो साफ किसाना का तो करसा मेबर होगा. 5 
करसा मन्नी काम करेगा करसां का घर जोगा 
शहरात्या सु सावधान ओे गछो देयगा घोट 
मरदा भ्स्यो खेलणो होद ! 
मोटो मोटी तु दा याकी है भ्रवक पिचकाशी 
झेको श्रापा करलो मरदा (तो) मर जावे या की नानी 
ठोकर झसी लगावो दो-यू होय गडिदा योट 
मरदा श्रस्यो खेलणो दोट ? 


इणी'ज कवि री भ्रेक श्रौरू रचना गाधीजी रो डकौ' शीपक 
सू मिक्र । झा कविता उजा विजौलिया महिला मडछ रे वास्ते 


लिखी ही। कवि इसमे वापू र प्रभाव रो वणन करता पथिक री 
महानता दरसाई है । 


भाधोजो रो डको 
गाधोजो रो डको सारा भारत मे वाज छ रे | 
रजवाडा में विजयसिह इदर ज्यू गाज छे रे | 
घण्पा दिना पाछ्दो यो सुख धरती ऊपर छायो छे रे ! 
दुनिया को यो रण देखने जुल्मो लजायो छे रे !२ 


श्री मासिकलाल वर्मा ई पै'ली मेवाड मे ओक ठिकाण री नौकरी 
में हा। सामती जुल्मा न देख देख'र बाद मे उणा ई वा नौकरी 


राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर रे सग्रह सू । 
उपयुक्त ' 


ध् 


३8 277 $ 


छोड दी भर विसान श्रादोलन मे घरीक दोयग्या । सभवत पथिक 
रचित काव्य सू प्रेरणा लेयन उणा ई 'पीडिता यो पछीडी' लेव 
कविता लिखी । 'पछीडी! राजस्थान रो भेक चावो लोकगीत है। 
उरा तज मार्थ वर्माजी ओक गीत लिख्यो जिशमे तत्वालीन परि- 
स्थितिया रो वणन है-- 


| 


पीडिता फो पछीडों 

मरदां झो रे! 
फाछोी तो भावूडा को रातां रोव छा 
तनका कपडा खोद॑ छा 
हांपडा पडघा थ रोवे छा 
आसू सु डोल धोव छा 

मरदा प्रो रे! 
बेगारा जूता लागे छा 
थ देख सिपाही भाग छा 
बेगारी मे भ्राग छा 
पड़्या नोंद नीं जाग छा 

भरदां झो रे 

१५4 4 

सुख ओफ देवता झायो छी 
मुगती को मारग लायो छो 
जीं को पतो नीं पायो छी 
बूटी सत्याग्रह लागो छी 

मरदां झ रे 
देखो सुरजडो ऊप्यो छ 
प्रभात मजा को होग्यो छ 
बुजो काकोजी पृग्यो छ , 
भ्रो बीज धरम को बोग्यो छ 

मरदाँ गो रे। 2? 


बिजीलिया किसान भ्रादोलन जिसे सुसगठित आयोजन रै सामी 
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छेवट रियासतती शासन ने निमणो पडचौ । कारण के--विजौलिया 
किसान झ्ादोलन रौ प्रभाव मेवाड रियासत रा दूजा ठिकाणा मार्य 
ई पड़ण लाग्यौ हो। राजस्थान सेवा सघ र मेतत्व मे ठौड ठौड 
किसान जागृत होवश लाग्या तो विदेशी सरकार थोडी चमकी। 
ब्रिटिश सरकार मेवाड रियासत रे माफ्त घिजौलिया ठिकाण मार्थ 
दवाव नाखवा लागी के वो विसान पचायत सागर समभोतौ करले। 
अग्रेज थे जी जी खुद इण मामले ने त बरण वास्ते ब्रिजौलिया 
पूग्यो । पधिक र मेवाड प्रवेश मार्थ प्रतिवध लाग्योडी हो । जद भे 
जी जी विसाना ने बातचीत बरण वास्ते बुलाया तो किसान पचा- 
यत पहुत्तर दियो के राजस्थान सेवा सघ रा प्रतिनिधि न बुलायौ 
जावे । पथिक इण काम वास्ते रामनारायण चौधरी न भेज्या श्र 
संधि हुयगी । विजीलिया रै क्साना री प्रा शानदार जीत ही । इण 


सू राजस्थान में राजस्पान सेवा सघ री प्रभाव बढग्यो प्र समा 
देशी रजबराडा सावचेत होयग्या ।? 


विजौलिया किसान झादोलन रौ कनला दूजा क्षेत्रा मार्थ ई 
असर पडथौ । कोटा, बूदी, प्तिरोही श्रर संग आवू क्षेत्र री जनता 
में चेतना भ्रायगी। पथिक रै नेतृत्व मे ई पड़त नयनूराम शर्मा 
कोटा मे वेगार प्रथा रे खिलाफ भ्रादोलन चलायौ | उणा राजस्थान 
सेवा सघ र दूर्ज कायकर्तावा री मदद सू हांडोती रै सामती क्षेत्र 


री दुखी प्रजा ने फूकारो दिरायौ भर उणा मे स्वायछबन री भावना 
भरी। 


इणी'ज भात बूदी क्षेत्र मे ई किसान आदोलन सर हुयो । यू 
यू दीक्षेत्र मे झ्रादौालन री भूमिका बरसा पैला ई बधगी ही। 
रियासत में सरकारी नोकरा री-रिश्वतखोरी, बेईमानी श्र वेठ 
बेगार सू प्रजा घणी दुखी ही | इणा कारएा पथिक जन जागति 
लावण सारू बू दी में 920 में प्रजामडल री थरपणा करी । श्री 
ग्रीपातललाल कोटिया न भ्रध्यक्ष वशाया ॥' । 

बू दी रो श्रो किसान श्रादोलन बरड तेहसील सू सरू हुयौ। 
इणर थोडा दिना पैलीज सिरोही रै भौल क्षेत्र मे श्रादोलन हुयौं 
हो | इसमे कई भील मरथा हा । इण भांत सिरोही रो घाव हाल 


। राजस्पावी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर रै सम्रह सू 
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भरीज्यो ई नी हो के बरड मे बू दो री रियासती सेना क्साना माथे 
आ्राक्रमण कर दियौ । इशमें नानक भील मारीज्यौ अर सकडू घायल 
हुया | भीड में घोडा दौडाईज्या श्रर भाला सू बार करीज्या, इणसू 
कदया रा माथा फारग्या श्रर कइया रा हाथ पग भागग्या । 


बू दी र इण अमानुपिक श्रत्याचारा रौ पधिक इतरो सातरौो 
प्रचार कियो के रियासती सरकार हाक बाक रैयगी | थे जी जी 
बीच भें पडने पथिक स्ागे समझौतो कियौ श्रर क्साना री भलाई 
खातर कई सुधार रा काम करण री बात ते करी । 


बरड रा झ्रादोलन सू सबधित ई कई फुटकर कचितावा मि्र । 
या में सू घणवरी कवितावा रौ सुर ई उदवोधनात्मक है। भे 
कवितावा ई भ्रादोलन मे भाग लेवणिया कायकर्तावा रे लिख्यौडी 


है। 


यू बखत रे सागर भ्रवे काव्य रो सहप ई बदब्ण लाग्यों हो। 
कारण के राजनीति रो प्रभाव शबे राजम्हैला सू निवक्ठ न झाम 
जनता ताई फंलण लाग्यों हो । इण कारण कविता शभ्रव राजदरबारा 
री शोभा नी होप!/र जनसाधारण री चीज बण॒वा लागगी ही | 
नियमबद्ध डिगल गीता री ठौड श्रवे कवि बोलचाल री भाषा मे मुक्त 
रूप यू झ्रापरा विचार प्रकट करण लाग्या हा। भला ई श्रादोलना 
में भाग लेवशिया उत्तम कोटि रा कवि नी हा, इण कारण वारी 
कविता ई साधारण है, पणा इस काव्य मे स्वानुभूत्ति रो बह्त है, 
जियी काव्य ने प्रोज प्रदान कर | 


विजौलिया किसान प्रादोलन रौ श्रसर दूजा क्षेत्रा माये क्णि 
भात पडयौ इणरीो वणन प्रज्ञाचक्षु अक कविता में घण भ्राछ तरीके 
सू कियो है। कवि बिजौलिया सत्याग्रह री तुलना रेलगाडी सू करी 
है । भ्रा रेल बिजौलिया यू रवान होयन के कठे पूगी, कठ कठ 
ठेरी भ्रर काई सदेश देवती गई, कवि इणरो कविता मे श्राछो रुपक 
बाध्यों है-- 


सत्याग्रह री रेल ५५४ 


सत्याग्रह की रेल ऊपरमातछ सू चली 
तीन बरस ड्यर पे धूमी हेरी गर्ठो मत्ठी 
रावडदा टक्कर खाकर बेग़ू सू मित्ठी 
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श्राग बढने जावो चाही पुरी मावलो 
जादा ने तो पठडी तोडी याखां मे हली 
बस्सी हेर पालफो हेर॒घो बरड की नव्ठो 
पाछो ईं को भ्रजण लोटचो सादडी चलो 
देलवा्डे सिंगल लाग्यो ब्राग जा निकछी 
जातां जाता नारे मगरे रखत ई भली 
भ्रयावां की हुई पारटी मेठ्ठो वा सगली 
लू पाट फर बांको बांकी दाव्ठ ना गद्दी 
भोलवाडा सु हुई त्यारों टेसरा को भत्ठो 
धक धू घक धू करती वा उदियापुर चली 
गारड महाका विजयसिहजी जोधा महावत्ठी 
झजमेर सू सीटी देदी फूली भ्रर फल्ली ॥? 


विजौलिया रा किसान ग्रादोलन मे सफलता मिला पछे ई वे 
सघप सू विरत नी हुया। वान जमीन बदोवस्त र मसल माथे 
'मेवाड परिपद' रे तत्वावधान मे सन्‌ 923 में फेर भ्रादोलन सरह 
करणी पडथौ । भरो झ्रादोलन ठेट 939 ताई चालतौ रह्यौ । इतरी 
लबी लडाई र पछ छेवट जमीन रा प्रसली हकदारा ने भ्रापरी 
जमीन रौ हक मिल्लथों । 


विजौलिया भर बरड रे किसान भ्रादोलन री सफलता रो सगकौ 
श्रेय श्री विजयसिह पथिक ने है। प्रथिक जिसी त्यागी श्र कमठ 
नेता मिलछरण सू ई श्रो आदोलन इतरो श्रनुशासित भ्रर सगठित रूप 
सू चाल सक्यो। पथिक रे सहयोगी रामनारायण चौधरी ओेक ठौड 
लिएयौ हे--“पथिक जी रै नाम रो इतरो जोरदार असर हो के म्हान 
मिटिंग इत्याद करण वास्ते कोई प्रचार करण री जरूरत नी पडती । 


फंगत सूचना मात्र मिछया मिनख इस भात भेछ्ा होय जावता ज्यू 
ग्रुड माथ कीडिया भेछी होय जावे ।* - 


इसरो प्रमुख कारण पथिक रो त्यागपूण जीवण हो। उणा 
राजस्थान सेवा सघ नाम री जिश सस्था री थरपणा करी ही, 
उणरी सदस्य वोई धणी बण सके हो जिको शझ्रापरो से की देश र 


] राजस्थानी शोध सस्थात, चोपासनी, जोधपुर सग्रह सू । 
2. हाडीती का स्वतत्रता भादोलन, ६ स 5), * 
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वास्त श्र्पण कर देवती भर ओेक निश्चित प्र अल्प राशि में भापरो 
गुजारों चलावण रो श्रखड ब्रत लेवतो | 'इसौ नियम हो के राज- 
स्थान सेवा सघ रो हरेक सदस्य आपरे जीवरा यापन ताई महीन रा 
पनरे रुपिया सू वेसी खरच नी करे । पशिकजी कदेई आठ रुपिया 
मासिक सू वत्ता खरच नी किया । वे प्याज भ्रर चटरणी सागे रोटी 
यायने श्रापरो गुजारी करता ।!? 

इसे त्यागी भ्रादमी में जे जनता देवता मान'र पूजती तो इणमे 
कोई श्रत्ध भे री बात नी हीं। वाने ओेक अ्रवतारी पुरुष मान'र वारा 
गुणगान करती तो कोई मोटो बात नी ही । कवि प्रशाचक्षु भ्ेक 
कविता मे पथिक री महिमा इण भात वाणी है-- 


भावना 
प्थिक री महिमा भारी जी 
गुणा गाव मेवाड देस सारा नर नारो जी 
श्रणी देस में दुव्त घणी हो, म्हांफों कोई नहीं सुर हो 
सू क दिया सू काम बण हो, लूट लूट खाब छा सारा 
झ्ोहदा घारी जी 
पथिक की महिमा भारो जी 
गुर गावे “ 
कमा कमा यू ही रह जाता, भूखा मरता चणा चबाता 
घास बेच कर लाग चुकाता, ईं पर भी पडता म्हाक 
जूता भारी जी 
पथिक की महिमा “यारी जी 
गुर गाव 
राणी दुख दियो प्रति भारी, स्वतनता की बाड उज़ाडी 
ईइबर बेग सुखी है महां री, कृषा करी भगवान 
> पथिक भेज्यों श्रवतारो जी 
पथिक की महिमा “यारी जो 
गुण गाय के 


.ट्वाढीतो का स्व॒तत्रता भझांदोलन पृ स 5-52 
2. राजस्थानों शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर रै सम्रह सू । 
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प्थिक जिसे महान्‌ देश भगत, जिशा जीवण रे प्रारम्भ में 
प्रातिकारी दछ मे काम क्यो झर घणा फोडा भुगत्या, पछे जीवण- 
लग देशहित मे काम करता रह्या । इस कट्टर राष्ट्रवादी रो छेहलो 
जीवण किण हालात मे बीतौ भर राष्ट्र वारी किसीक्‌ कदर करी, 
इश बाता री खोज करा तो मन मे घणी दुख होवे । 


'झापण देश मे व्यक्तिपुजा रौ रिवाज घणी सातरो है इण 
कारण भारत ने भापरे कई सपूता री प्रतिभा रो पूरो लाभ नी 
मिछयो । पथिक ने ई इणरो कुफ्छ भोगणो पडथो । महात्मा ग्राघी 
रे प्रखर प्रताप ने ढाल बणाय'र वारा चेला चाटिया स्वतत्रता 
सग्राम रा महान्‌ सेनानी सुभाषचद्र बोस जिसा राप्ट्र नेता ने ई भेक 
किनारे फेंक दिया तो पथिक तो थारे वास्ते मेक मामूली व्यक्ति 
हा ।* 

भरा वात व्यू भ्रर किए भात हुई, इणरी म्यानौ जाएणवा सारू 
बापू भ्रर पचिक रे सद्धांतिक मतभेदा ने जाणणा होती | या दोनू 
महान पुरुषा रे मन मे केक दूजै रे प्रति श्रादर री भावना तो ही पर 
वे सैद्धातिक घरातक माथे भेकमत नी हा । 


'सम्‌ 922 में श्रहमदावाद काग्रे स अ्रधिवेशन रे मौब राजस्थान 
रा 29 किसान प्रतिनिधि महात्मा गाधी सू मागदरसण लेवण 
वास्ते बारी हाजरी में पूगा । इणमे पथिक ई भेा हा । वापू उणा 
न सलाह दीवी के देशी रजवाडा री जनता ने रचनात्मक काम 
करणा चाइज । पण जे प्रजा मे सहनशक्ति नी होव तो उणन 
'उद्ालो! कर देवणी चाइजे । प्रथिक न बापू सू उछालो करण री 
सलाह सुण'र रीस श्रायगी । उणा कह्यौ--“वापू श्रो तो हीजडा रो 
काम है।” पडुत्तर में बापू हसने वोल्या--“म्हैं श्रा वात उणा 
वास्ते ई कंबू । थे उणा मे शरीक नी हो । थे जिको काम मैवाड मे 
करने बतायो वो तो मरदानगी री है £ ओेकर बापू सी 
ओफ अेंडज़ने क्ह्यो हो--परथिक काम करणियो आदमी है, बाकी 
तो सग्रका वाता करणिया है । पथिक जोंशीलो है, वीर है ।”? 


इण विचार भेद रे कारण ई वे बापू रा विश्वासपात्र नी बण 


] हाडोती का स्वतत्रता झादीलन, पृ स 55 
2 उपयुक्त पृ स 55-56 
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सकक्‍या | इणी ज कारण राजस्थान रे प्रमुख गाधीवादी सेठ जमनालाल 
बजाज श्रर वार झ्ाापसरी मे पटी कोनी । वर्धा सू उसे दोनू जणा 
मिक्र'र 'राजस्थान केसरी” नाम रे ओेक साप्ताहिक पत्र री प्रकाशन 
सरु कियौ हो । इण पत्र री अग्रेजी राज अर देशी 'रियासता मे 
घणी चर्चा ही । पण दोनू रँ श्रापस्ी मतभेदा सू उणने छेवट बद 
करणो पडयो ! 


'इण मतभेंदा र कारण परथिक न घणों नुकसाण भोगवणौ 
पडथौ | बापू रे चेला चाटिया पथिक न हरेक मौके माथे नीची 
दिखावण री कोशिश राखी । श्रा भेक लाबी दुखद गाया है।! पण 
जठा ताई गाघीजी री सवाल है, वे पथिक रो घणौ मान करता । 


प्थिक जैक समथ पत्रकार पण हा । उणा 'राजस्थान केसरी” रै 
अलावा “नव राजस्थान, 'तरुण राजस्थान” अर “राजस्थान सदेश' 
इत्याद झनेयू' पत्रा रो सफछ्छ सपादन ई कियो । इणर झलावा उणा 
चनी मोटी वुक्त मिव्शायन प्रच्चीस प्रुस्तका ई लिखी | विजोंलिया, 
वरड अ्रर बेगू जिस किसान भ्रादोलना री धशकरी सफव्ठता रौ श्रेय 
बारी राजस्थानी भाषा मे रचित इसा कान्य कतिया ने है । 


पण इर्ान विधि री भेंक विडवना इज मानणो पडसी के पथिक 
जिसी व्यक्ति, जिण महान त्रातिकारी रासबिहारी बोस रे नेतृत्व मे 
राजस्थान में सशस्त्र क्राति करण सारू तीस हजार बदूका खरीद न 
भेठी करी, पतीस सौ सशस्त्र सेनिक ट्रूं निंग देय न त्यार किया, 
भूपसिह सू विजयसिह पैरथिक रो छटम नाम धारण करन साधु 
बण'र बरसा लग बन में भटक्यो, मेवाड रियासत जिशरी गिर- 
फ्तारी वास्त पनरे हजार रु रो इनाम घोषित क्यो, जिको बरसा 
लग फरार रह्मौ भ्रर पछ रियासती जेढ्ठा मे पडथी सडतो रह्यौ, वो 
घणी झाजादी मिछया पछ प्रतिक्रियावादी घोषित होयस्यों ग्रर उण 
न दुखी स्‍झर मजबूर होय न राजस्थान छोडणो पडची । 


जीवर री सिश्ष्या वेछा मे इण महान देश भगत न राजस्पान 
सू बार जाय'र खेती करने पट गुजारी करणौ पडदो। 

स्वामी कुमारानद पथिक रे विपय मे लिख्यो है--'जीवण लग 
प्याज श्रर चटणी स्ाग हूखी रोटी खाय'र राष्ट्र री सेवा करण 





] हाडौती का स्वतत्नता भादोलत, पृ स 55-6] 
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वार्ढं पथिक र जीवर रा छेहला दिन जिए अवखाई में वीत्या वा 
शासन झर समाज दोनू र वास्ते घण शरम री बात है ।*? 


लेखक हरिमोहन प्रधान र शब्दा मे--'झाज ई भ्रु्माजी (श्रीमती 
प्रथिक) मथुरा री जेक प्राथमिक शाला मे अ्रध्यापिका वणर भापरी 
गुजारी चलाबे ।”? 


पथिक रा साथी भर भ्रय सहयोगी शोभालाल गुप्त बारे छेहले 
दिना बाबत लिखें-- 


'देश भ्राजाद हुयौ पण भ्राजादी मिठ्या पछे देश मे जिए परि- 
स्थितिया रो निर्माण हुयौ, पथिक खुद न उणार झनुकूल नीं बणाय 
सकया । बारे त्याग ब्रर वारी सेवावा री जिकी कदर होवणी चाइ- 
जती वा नी हुई, इणी'ज कारण वारी मन सफा खाटी पडग्यौ । 
954 मे झ्जमेर मे 72 बरस री उमर मे भेक साधारण सी विमारी 
(लू लागण) सू वारो देहात होयग्यो । देहात सू पै'ली उणा अज- 
मेर र बने कायकर्तावा रै वास्ते अक साधारण आश्रम भ्रर साहित्य 
प्रकाशन केंद्र री थरपणा री योजना बणाई ही | वे बिना काम 
निष्क्रिय बैठा वाढा जीव नी हा । वे समाज न की मे की देवणी 
चाबता, पण मौत वारी भ्रा इच्छा अधूरी राख दी ॥१ 


। हाडीती का स्वतत्रता आदोलन, पृ स 58 
2 उपयुक्त । 


3 स्व विजयसिह पथिक, ले शोभालाल गुप्त, पृ स 8 
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सकक्‍या । इणी ज कारण राजस्थान रे प्रमुख गावीवादी सेठ जमनालाल 
बजाज अर वार आपसरी मे पटी कोनी । वर्धा सु उस दोनू जणा 
मिक'र 'राजस्थान केसरी” नाम रे जेक साप्ताहिक पत्र रौ प्रकाशन 
सरु कियो हो । इण पत्र री अग्रेजी राज श्रर देशी रियासत्ता भे 
घण्ी चर्चा ही । पण दोनू र भ्रापसी मतभेदा यू उसने छेवट बद 
बरणों पडयो । कर 


“इण मतमभेदा र कारणा पथिक न घणौ नुकसाण भोगवणी 
पड्चौं । बापू रैं बेला चाटियां पथिक न हरेक मौक मार्थ नीचों 
दिखावरण री कोशिश राखी । आ ओेक लाबी दुखद गाथा है ।!? पर 
जठा ताईं ग्राधीजी री सवाल है, वे पथिकर रो घणौ मान करता । 


पथिक जेक समथ पत्रकार पण हा । उशा राजस्थान केसरी रै 
अलावा 'नव राजस्थान', तरुण राजस्थान! श्रर “राजस्थान सदेश' 
इत्याद भनेक' पत्रा रौ सफ्छ सपादन ई कियौ । इणरे भ्रलावा उणा 
ननी मोटी बुक भिव्ठायने पच्चीस पुस्तका ई लिखी | विजी लिया, 
बरड अर वेगू जिसे क्सान भ्रादोलना री घणकरी सफह्ता रो श्रेय 
वारी राजस्थानी भाषा मे रचित इण काव्य कृतिया न है । 


पर इशन विधि री ओेक विडवना इज मानणी पडसी के पथिक 
जिसो व्यक्ति, जि महान क्रातिकारी रासबिहारी बोस र नेतृत्व मे 
राजस्थान मे सशस्त्र क्राति करण सारू तीस हजार बदूका खरीद न 
भेठी करो, पतीस सौ सश्चस्त्र सनिक ट्रेनिंग देय न त्यार किया, 
भूपसिह सू विजयसिह पथिक रो छदम नाम धारण करन साधु 
बण'र बरसा लग वन में भटक्यौ, मेवाड रियासत जिशरी गिर- 
पतारी वास्त पनर हजार रु रौ इनाम घोषित कियौ, जिको बरसा 
लग फरार रह्यौ श्र पछ रियासत्ती जेढा मे पडथौ सडतो रह्यौ, वो 
घरणी प्राजादी मित्ठया पछ प्रतित्रियावादी घोषित होयभ्यों श्रर उश 
न दुखी झर मजबूर होय न राजस्थान छोडरौ पडचो । 

जीवण री सिश्या वेढा मे इस महान देश भगत न राजस्थान 
सू बारे जाय र खेती करने पेट गुजारी करणौ पडचौ | 

स्वामी कुमारानद पशिक रे विषय मे लिस्यौ है--'जीवण लग 
प्याज अर चटणी सागर टूखी रोटी खाय'र राष्ट्र री सेवा करण 
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वाहन पथिक र जीवण रा छेहला दिन जिण अवखाई मे वीत्या वा 
शासन भ्रर समाज दोनू र वास्तै घण शरम री बात है ।? 

लेखक हरिमोहन प्रधान रे शत्दा मे-- भाज ई भुम्नाजी (श्रीमती 
प्रथिक) मथुरा री ओेक प्रायमिक शाला मे प्रध्यापिका बण'र झापरो 
गुजारी चलावे (१ 


पथिक रा साथी भ्रर भय सहयोगी शोभालाल गुप्त वारे छेहले 
दिना वाबत लिख-- 

'देश झाजाद हुयौ पण श्राजादो मिक्रचा पछे देश मे जिण परि- 
स्थितिया री निमाण हुयो, पथिक खुद न उणार भ्रनुवूल नी बणाय 
सवया । बारे त्याग भर बारी सेवावा री जिकी कदर होवणी चाइ- 
जती वा नी हुई, इशीज कारण बारी मन सफा खाटी पड्स्पी | 
]954 में प्रजमेर मे 72 वरस री उमर में भेक साधारण सी बिमारी 
(लू लागण) सू वारो देहात होयग्यौ । देहात सू पै'ली उणा अज- 
मेर रे कन कायकर्तावा रे वास्ते जेक साधारण भाश्रम भ्रर साहित्य 
प्रवाशन केंद्र री थरपणा री योजना बणाई ही । वे बिना काम 
निष्क्रिय बठण बाक्ा जीव नी हा | वे समाज न की न की देवणी 
चावता , पणु मौत थारी झा इच्छा श्रधूरी राख दो ॥* 


विस तन त..-+_०+. 


. हाडौती का स्वतच्ता भादोलन, पृस 58 
2 उपयुक्त । 
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सकक्‍यपा । इसी'ज कारण राजस्थान रे प्रमुख गाधीवादी सेठ जमदालाल 
बजाज श्रर बारे आपसरी मे पटी कोनी । वर्धा सू उण दोनू जणा 
मिक्ठ'र “राजस्थान केसरी” माम रे ओेक साप्ताहिक पत्र रौ प्रकाशन 
सरु कियौ हो । इस पत्र री अग्रेजी राज श्रर देशी रियासता मे 
घणी चर्चा ही । पण दोनू र श्रापस्ती मतभेदा सू उसने छेवट बद 
करणी पडौ । श्र 


“इस मतभेदा र कारएणा पथिक नम धणो नुकसाण भोगवर्णो 
पडयौ | बापू रे चेला चाटिया पथिक न हरेक मौके मार्थ नीचौ 
दिखावण री कोशिश राखो | झा ओक लाबी दुखद गाथा है ।!! पण 
जठा ताई गराधीजी री सवाल है, वे पथिकर रो घणौ मान करता । 


पथिक ओेक समथ पत्रकार पण हा । उणा राजस्थान केसरी” रै 
अलावा 'नव राजस्थान, तरुण राजस्थान” श्र “राजस्थान संदेश! 
इत्याद अनेयू' पत्रा रो सफ्छ सपादन ई कियौ । इणरे झलावा उणा 
तैनी मोटी कुछ मिव्ठायने पच्चीस पुस्तका ई लिखी | बिजों लिया, 
बरड अर बेगू जिसे क्सिन श्रादोलना री घणकरी सफढछता रौ श्रेय 
बारी राजस्थानी भाषा में रचित इण काव्य कृतिया न है । 


परा इशान विधि री ओेक विडवना इज मानणी पडमी के पथिक 
जिसी व्यक्ति, जिण महान नातिकारी रासविहारी बोस रे नेतृत्व मे 
राजस्थान में सशस्त्र क्राति करण सारू तीस हजार वदुका खरीद न 
भेछी करी, पतीस सौ सशस्त्र सेनिक ट्रेनिंग देय न त्यार किया, 
भूपसिंह सू विजयश्विह पथिक रो छदम नाम धारण करन साधु 
बण'र बरसा लग वन में भटक्यो, मेवाड रियासत जिणरी ग्रिर- 
फ्वारी वास्ते पनरे हजार रु रो इनाम घोषित कियो, जिकौ बरसा 
लग फरार रघह्यौ भर पछे रियासती जेछा मे पड्यो सडतो रह्यो, वो 
घणी झाजादी मित्ठया पछ श्रतित्रियावादी घीषित होयमभ्यो श्रर उश 
न दुखी अर मजबूर होथ न राजस्थान छोडी पड्ौ ] 


जीवण री सिंश्या बेछा मे इण महान देश भगत न राजस्थान 
सू बार जाय र खेती करन पेट गुजारी करणौ पडच्ौ । 

स्वामी वुमारानद पथिक रे विषय में लिय्यो है--'नीवर लग 
प्याज अर चटणी सागे ट्खो रोटो खाय'र राष्ट्र रो सेवा करण 
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गर्ल पथिक रै जीवण रा छेहला दिन जिण भवखाई में वीत्या वा 
गासन भर समाज दोनू रे वास्तै घ्ण शरम री बात है ।? 

लेखक हरिमोहन प्रधान रै शब्दा मे--'भ्राज ई मुप्नाजी (श्रीमती 
पथिव) मथुरा री जैक प्राथमिक शाला मे अ्ध्यापिका बणर झापरी 
गुजारी चलावे ।!* 


पथिक रा साथी भर भ्रय सहयोगी शोभालाल गुप्त वारे छेहले 
दिना बाबत लिख-- 


'देश भ्राजाद हुयो पर भ्राजादी मिक्रघा पछे देश में जिए परि- 
स्थितिया री निमाण हुयौ, पथिक सुद ने उखारे प्रनुकूल नी बणाय 
सकक्‍या । वार त्याग भर बारी सेवावा री जिकी कदर होवणी चाई- 
जती वा नी हुई, इणी'ज कारण वारी मन सफा खाटो पडग्यौ 
954 में अजमेर से 72 वरस री उभर में ओेक साधारण सी बिमारी 
(लू लागण) सू वारो देहात हीयग्यौ । देहात सू पै!ली उणा श्रज- 
मेर रे बने कायकर्तावा रे वास्त अक साधारण आश्रम भ्रर साहित्य 
प्रकाशन केंद्र री थरपणा री योजना वरणाई ही । वे बिना काम 
निष्क्रिय बैठण वाक्वा जीव नी हा । वे समाज ने की न की देवणी 
चावता, पण मौत बारी भ्रा इच्छा भ्रघूरी राख दी ॥5 


] हाडोतो का स्वततन्रता भांदोलन, वू स 58 
2 उपयुक्त । 
3 स्व विजयधिह पचिक, ले शोभालाल गुप्त पृ ८ 8 
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चॉथों ग्रध्याय 


ग्राघी युगीन काव्यघारा 


गाघी - गाया 


दविखरणा श्रफ्रिका सू पाछा प्राय र महात्मा गाधी रो काग्रे स री 
गडोर सामणौ भारत रे राष्ट्रीय श्रादोलन री ओअेक महताऊ 
घटना ही। इणरे पछे जे आपों झा क्य दा के भारत री राष्ट्रीय 
भ्रादोलन गाधीमय होयग्यौ तो कोई खोटी बात नी होसी । सत्य अर 
अ्रहिसा रै पाय माथै; आधारित जिण श्ादोलन विदेशी सत्ता रो 
हिम्मत सागे मुकाबलौ क्यो भरा समछी गाधी री करामात ही। 
जिकी काम हिंसा अर ताकत रै पाण हौवणौ भ्रसभव हो वो गाधी 
भ्रहिसा भर सत्य र बढ मार्थ होछ -हो& पूरो करने बताय दियौ । 
आखे राष्ट्र मार्थ गाधी री-विचारधारा रो जबरी प्रभाव 
पडथौ । देश मे गाधी री भाधी इतर प्रचड बेग सू चाली के सगक्॑ 
राष्ट्रीय जीवण माथ बीरी असर पडचघौ । कविया प्रर लेखका प्रर 
बुद्धिजीविया माथे तो इण विचारधारा रौ श्रसर पडणो सुभाविक 
ई हो । श्रो ई कारण है के सगद्ठी भारतीय भापावा मे गाधी सबधी 
साहित्य रो मोकछोी सिरजण हुयो। राजस्थानी कविया ई गाघी 
गुणगान में श्रापरो जबरौ योगदान दियौ । इसा केविया मे प्रमुख 
सव श्री नाथूदान 'महियारिया, उदयराज उज्वछ, सावत्ददान 
झासिया, कहैयालाल सेठिया, गिरधारीपधिंह पडिहार भर डा मनो- 
हर शर्मा इत्याद है। इणरे अलावा ई दूजे श्रनेवु कविया इणविपय 
माथ मोक्‍्छी फुटकर काव्य रचना करी है जिकी तत्कालीन पन्न 
पत्रिकावा मे प्रकाशित होवती रही है । रटं 
चारण कविया परपरागत शली भ्रर छद में गाघी ग्राथा रो 
सिरजणा कियो भर दूजा वविया नु वी शली मे काव्य रचना करी। 
पण सगछ काव्य रो मूछ सुर गाधी विचारधारा सू प्रभावित है। 
डणमे गाघधी विचारधारा रा वजाण भर गाधी रै कांयक्लापा 
रा गुणगान है। राजस्थानी भाषा में ग्राधी रे समध मे भलाई 
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कोई महा काव्य री रचना नी हुई पा जितरो श्रर जिकौ की 
लिखीज्यों वो इतरौ सटीक भ्रर महताऊ है के वो इणा कमी न पूरी 
करण री खिमता राखें । कविया सगर् गाघी प्रसंग न थोड में 
समेट'र गागर में सागर भरण री कोशिश करी है। श्री उदयराज 
उज्वक् गाघी मार्थ मोकछी काव्य रचना करी, वा वार प्रसंग में 
इणीज भ्रध्याय मे झागे बानगी रूप मे दिरीजी है ! नीचे श्री नाथू- 
दान महियारिया रचित गाघी शतक' रा की दृहा नमूने रे रूप में 
दिरीज रह्या है। कवि नुबवी विपयवस्तु रो प्राचीन शैली मे जिए 
खूबी सू प्रतिपादन क्रियो है वो सरावश जोग है-- 


गांधी शतक 
ना निरभागो हुवा, दरसरा बिन तरसत । 
मम रसना बडभागरी, गांधी शतक रचत ।7 
फीजा रोको फिरग रो, तोको नह तरवार | 
गांधी थे लीधो गजब, भारत रो भुज भार ॥। 
श्रात्तम बछ् सो व नहीं, भ्रत्तम बह शदूगुत । 
जे जरमन सू जीतिया, हारघा गाधो हूत ॥ 
जादू भरियो रेटियों, धन गाघी धन घन । 
तूदी काचा तार सू , लदन री गरदत ॥ 
हिंद चिडकली हेस री, पकडी गोर बाज 
चरखे मे फस जावतो दौड न जातो भाज ॥! 
जिस घडियो गाडोब घनुष नित पूछ चित चाव । 
गांधी चरखो राज रो,-घडियो कवरप वताव 3 
द्रीण चकव्यूह रचता, तो भें कढ जाता सेहज । 
चरख रा चक्रव्यूह सू , कढ़ न सकक्‍यो श्रग्रेज ॥॥ 
खग नह लेती हाथ मे, सल न लेतो पास । 
गाधी भ्रनशन लेवतो, लेतों फिरण निसास ॥ 
गोरा ह॒दी गो रिया, कह म्हारो बड भाग । 
पीव जिवत घर श्राविया, गाघी दियो सुहाग (। 
कृष्ण कस नू मारियो, रावण मारचो राम । 
बिन मारचा फिरगो मुवा, गाधी इधको काम ॥॥ 


090 


इद्रासण ले नह सकया, सुर सेतीस करोड ही 
गांधी लोधो हेकले, आजादी सिरमौड ॥ 

मर खूटो देख न सकयो, हिटलर रह्यो झदीठ | 
गांधी बडभागो लसी फिरग ह॒दी पोठ ॥॥ 

गाघी इण जग में घण्या, फररा इतर फुलेल । 
घिन गाघी थे कूडियो, लद॒न रे जड तेल ॥॥ 

भारत तो घाकर हुतो, ठाकर हो फिरगांण । 
झस्त कियो जा ने झ्रठ, गाधी करू वखाए ॥॥ 
श्रग्नेजा रे राज मे भ्रस्त न होतों भाण । 

चाफर ने ठाकर फियो, गांधी करू बखारा ॥॥ 

क्ेता घन प्रिय धाम प्रिय, घर प्रिय कितना विशेष । 
पण गांधी प्रिय देश रो, गांधी मे प्रिय देश ॥ 
सरब मना स्वारथ बस, मानव जात सुभाव | 
परमारय बसतोौ मना, रे गाधी फिर भ्राव ॥। 
तिमिर दासता मिट गई, सब जग करे बखाखण । 
उडगर गोरा उड गया, गाधी ऊगा भांण ॥? 


इणी'ज भात भेक दूजे कवि श्री सावक्वदान आासिया कवित्त श्र 


सोरठा में ग्राधी रा गुणगान किया है। राजस्थान में परपरा सू 
स्वृतत्रता सारू जूफणिया राणा सागा भर प्रताप जिस सूरवीरा रो 
जिन करता कवि गाघी रा वखाण किया है-- 


सोरठा 
बरिया सह सम्राट, प्रजा रो दुख नह सुष्यो । 
घरघो रूप वेराठ, गाधी देस प्राजाद हित ॥॥ 
बहु पढछ रगता वीर, साहस कररपा सक्या ।- 
बिन हिंसा तु बोर घन गराधों तो तन हडी ॥ 
कवित्त ' 3 
यश भारत र काज, राण साग फिय राडा 


यण भारत रे काज, पातल रहिये पहाडा श्‌ 


राजस्थानी शोध सस्यान चोपासनी जोधपुर रे सग्रहसू । 
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यण भारत र॑ काज, क्षत्री घर रगत बहायो- ५४ 
यश भारत रे काज, भ्राजाद हिंदव थाटद री. _, 
गाघो देस श्राजाद हिंद, घरियो रूप विराट रो ।? - /६ 


परपरागत छदबद्ध चारणी काव्य र॑ सागे राजस्थानी मे गाधी 
सवधी नुवी काव्यधारा रो वी कवितावा ई मिक्क ।,इणा में कवि 
गिरधारीसिंह पडिहार रचित 'वापूजी” शीपंक ओक लाबी कविता 
प्रमुख है । इस कविता मे भेक टावर श्रापरे घर मे देवी देवतावा रा 
चित्रामा विचार महात्मा ग्राधी रौ चित्राम देख'र श्रापर दादाजी 
सामी जिज्ञासा प्रकट करे के इण देवतावा रे विचारों श्लो चित्राम 
क्खिरी है? भो डोकरो कुण है? टाबर रो इण बीछ धुलभ 
शिज्ञासा मा्थ दादौजी आपर पोते न बापू री पूरी श्रोष्खाण देवे। 
कविता सरल राजस्थानी मे है भ्रर घणी बोधगम्य है-- | ' 


बापूजी 
श्रो च्यार भुजा रो विष्ण है, भ्रो कृष्णा बासरी वालों है 
शिवजी त्रिशुक्व लिये। ऊभा, श्रो नाप गछ मे काछो है 
गज मस्तक बाकों गजानद, दुरगा सिघा चढ चाल है 
वीखा बाकी सुरसत माता, श्रा लिछमी फून बिचाहछ है 
श्रेंदेव जिता तस्वीरा रा, मं या संगह्का न जार, हू 
भींतां साथ चित्राम जिता, चोखी तेरिया पहुँचा हु 
पण श्रा तस्वीर बूढिय री, सा कहती ही अे नेता है 
गांधी बाबी है नाम जिका, याबा भ्रे किस्या देवता है ? 
भोकोडो टाबर बुक हो, जाणरा न खडौ उमाव हो 
ननौ सो हाथ उठा ऊचो, मोटी तस्वीर दिखाब हो 
बाबो बोल्या नेता कोनीं झो नेतावा रो बाबो हो 
बापु हो देस समूच रे, श्रो थारो म्हारो बाबो हो _ 
बाबो यो मरद लुगाई रो, छोटे मोट रो प्रेक जिया 
झो जबरी देव जगातो हो, घरतो रो खोली हथकडिया 


१ जद 
झो सत लगोदी वाह्वो हो, चाल्यो बढ्धतःभ्रगारा मे उ 


बलजजजतमत-+ 
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जिश करेंमजोग रौ महा मत्र, फूक्यों खादी रे तारा मै _ 
झो मेमें हप नारायण हो, निबत्वा रो घणों सहारो ही _ 
धरती री झ्ाएपा रो तारी, भारत माता रो प्यारो ही+ 
ओ परम प्रहित्तक वैष्णव हो, दुखियां रो करुणा सागर हो 
झरो राम राज रौ रसियो हो रिप्तिया मे नाम उजागर हो 
भुल्या भठक्या झर भोला रो, भ्रो नवजोवरा निर्माता हो 
डड गरता मे डृब्योड, भारत रो भाग विधाता हो 
सदिया फन्र क गुलामी रो, बदनामी रा दरडा भरव्यो 
मुखडां री कालख मेटसियो, मुत्योडा सिर ऊचा करम्यो 
इस तोडचो तोख गंल॑ रो जद, जणणो रा झासू थमग्या 
भरिय भारत र मिनखा रा, शभ्राचरणा प माथा नमाया हे 
ऊजलपौ मिनख जमार रो, झो ध्रम करम रो थाभो हो 
सत सेवा री साकार रूप घरतो रो अक प्रचभो हो 
आरा भोम भारती धिन थिन है वा जणाणी निहाल निए जायो 
पघ्रिमरथ सूरो तदेत्ती त्यागी, वरागी बरतो पे श्रायो 
झो राम दूसरो दुनिया रो, मरजादा नींव जमावर न 
पारय रो सोरथ झ्ायो हो भारत मे शख बजावण ने - _ 
गौतम रो करेंसी भरची हियो, शकर रो तेन लिया भ्रायी 
अ्रशडिय विश्वास मोहम्मद रो, ईसा रो प्रेम पिया श्रायी 
झ्रापो इसडो गाधी बाबों भोला रा भरम भगा दोना 
जुम जुग रा सोया भारतें रा, भोमा न भर्ल जया दोना 
आ्राजादी री बाती बाली, बच्चौ बच्चों परवोणो हो ' 
इस जबरोड जादूगर रै बोला पर देस दिवाणों हो... 
लाखीणा मिनख श्रड्या श्रेहडा, खाली हाथा योलचा खाई 
किरचा री तीखी नोका पर, मतवाढ्ठी छात्या टकराई 
थो बिना ताज रो महाराज, सम्राद सुलक मनभावरियों 
झो मरतगाद्व मानवता रो, इमरत मरुघर रो सावशियों 
श्रो प्राण प्यारो श्रणगिण रो जिए दिन धरती न छोड चल्पो 
उस्प दिन अधारो रात रद्ी, माटों मे भारत भाग सिछयो 
; र ६ 7 का 
है राम ” कह्नो जद गगन डिग्यौ श्रा घरा डियो काया डिगयी 
ओ बाप डिग्यौ हो लक्क तणो, दुब॒ढ्ां दुखिया रो मा डिययी ; 
“ उण दिन रुछती गमती दीखी, मोठोंडी आसा कितरा री 
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यर भारत र काज, राजत लडत रहायो ठप 

यखा भारत रे काज, क्षत्री घर रगत बहायो श 

यश भारत ई काज, प्राजाद हिंदव थाट रो रथ 

गांधी देस श्राजाद हिंद, घरियों रुप विराट शौ।१. | £# 

परपरागत छदवद्ध चारणी काव्य रे सागे राजस्थानी में ग्राधी 
सवधी नुवी काव्यधारा री की कवितावा ई मित्र । इणा में कवि 
गिरधारी सिह पडिहार रचित 'बापूजी” झीपक भेक लाबी वविता 
प्रमुख है । इस कविता में जैक टावर भ्रापर घर मे देवी देवतावा रा 
चित्रामा विचार महात्मा गाघी री चित्राम देख'र आपरे दादाजी 
सामी जिज्ञासा प्रकट कर के इण देवतावा रे विचाक् भ्रो विव्राम 
क्णिरो है? झो डोक्रो कुण है? टावर री इण वाछ सुलभ 
जिचासा माथ दादौजी झापरै पोते न बापू री पूरी श्रोट्खाए देव । 
कविता सरल राजस्थानी में है श्र घणी बोधगरम्य है-- २ 


बापुजी 
श्रो च्यार भुजा रो विष्ण है, भ्रो कृष्ण बासरी वाह्ों है 
शिवजी त्रिशूछ लिये। ऊभा, झ्रो नाप गढ्ठे मे काछो है 
गज मस्तक वाठों गजानद, दुरगा सिंघा चढ चाल है 
बोखा बाछी सुरसत माता, आ लिछमी फूल बिचाछ् है 
प्रे देव जिता तस्थोरा रा; महं या समा वे जाए, हू 
भीतां माय चित्राम जिता, चोसी तरियाँ पहचारा, हू 
पणा झा तस्वीर बूढिय रो, मा कहती ही अ नेता है 
गांधी बाबो है नाम जिका, बाबा भ्रे किस्या देवता है ? 
भोव्ठोडो ठाबर बूक हो, जाराणा न खडधो उमावे हो 
नेनों सो हाथ उठा ऊचोी, मोटी तस्वीर दिसाव हो 
बाबों बोल्या नेता कोनीं, भ्रो नेतावा रो बाबो हो 
बापू हो देस समूच रो, भो थारो म्हारो बाबो हो _ 
बाबो यो मरद लुगाई रो, छोट मोट रो श्रेक जिया 
झो जबरो देव जगातो हो, घरती री खोली हथकडिया 


रद जद 
झो सत्त लगोटी वाह्वो हो, चाल्यों बुत श्रगारा मे ह 
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जिश केरंसजोग रो मह मत्र, फूक्यों खादो रे तारा मे _ 
ओ नेम ल्‍प नारायश हो, निवक्छा रो घणो सहारो हो 
चरतो री आर्या रो तारो, भारत माता रो प्पारो हो - ... _. 

ओ परम भ्रहितक वष्शब हो, दुसिया रो कव्णा साथर हो. 
झो राम राज रो रत्ियों हो रिंसियां मे नाम उजागर हो... 
भुल्या भटवया भर भोलों री, भो नवजीवरा निर्माता हो , 

डड गरता मे डृब्योड, भारत रो भाग विधाता हो... ., 

सदिया कन क गुलामी रो, बदनामो रा दरडा भरग्यों ' __ 
मुख्दडां री कालख मेटरिएयोी, ऋुत्योडा सिर ऊचा करप्यों 
इश तोडदो तोल़ गल॑ रो जद, जणणो रा प्रासू थमग्या 

भरिय भारत र मिनखा रा, भ्राचरखां पे साथा नमग्या , 
ऊजलपौ मिनख जमारे रौ, श्रो धरम करम रो थाभो हो _ 
सत सेवा रो साकार रुप घरतो रो अक प्रचभी हो. _ 

झा भोम भारती घिन बिन है, वा जणणी निहाल जिण जायो 
सिमरय सूरो तपस्ती त्यागी, वरागी भरती पे श्रायो 

भ्रो राम दूसरो दुनिया रो, मरजादा नोंव जुमावर ने. 

पारय रो सोरय भायो हो भारत मे शल बजावए ने - ,.. 
गौतम रो करुणा भरथी हियो, शकर रो तेज लिया भायी 
अशडिग विश्वोस मोहम्मद रो, ईसा रो प्रेम पिया झायो .. 
प्रायो इसडो गाथो घाबो भोला रा अरम भपा दीना 

जुग जुग रा सोया भारत रा, भोमा न भले जगा दीना | 
आजादी री बातो बाली, बच्चों बच्चो परबाणों हो / 

इस जबरोडे जादूगर र बोला पर देस दिवाणों हो. 
लाछीणा मिनख श्रडया श्रेहडा, खाली हाथा गोलघा खाई_ 
किरचा री तीखी नोका पर, मतवात्दी छात्या टकराई ' 

झरो बिना ताज रो महाराज, सम्राट मुलक मनभावरिणयों 

प्रो मरतगाछ मानवता रो, इसरत सरुघर रो सावरियों 

श्रो प्रणा प्यारो श्रणगिण रो, जिए दिन घरती न छोड चह्पो - 
उरख दिन अपारी रात रछो, माटो मे भारत भाग मिछयौ- 

रू न 


न्‍ पर रे 

है राम ! फह्यो जद गयन डिग्यो, झा घरा डिगी काया डिगगी 
झ्रो बाप डिप्यो हो लक तणो, दुबढ्ां दुखियां रो सा डिगगी 
उण दिन रुझती गमतो दीखो, सोठोडो आस; कितरा री 


सु 


उण्य दिन दिवला री जोत गई, भारतमाता र सदिर री 

मानवता सिसकी धरम डिग्यो हिवडा मे धघक उठो होली 

गोछो नीं ल्ागी गायी रै, हिंदवाण र लायी गोढी 

उस दिन रोव हो जड चेतन, इण धरतो रो कण कण रोयो 

भारत रो गगन जितो गौरव, जद राजघाट पे जा सोयी 

सोयो झो मीत मानखे रो, ककाठां री फरुणा सोई 

भो सत रो सूरज ड्ब्यो हो, भ्रा जोत बुझो जयती रोई 

झरो प्राण गयों परमेसर रो, सुराता गुणता रो सास रुकी 

इस सिनस्र लगोटी वाल न, झासी धरती रो घजा भुको 

शा गोही प्रेम पुजारी र, ईसा ने लागो गोब्दी 

श्रा गोह्ठी सत्य प्रहिसा र, गोतम ने खायो गोली 

भ्रो गोली हिंदू मो मन रं, हिंदाल रो घरती दागी 

झ्रो गोली करम जोग पर ही, काह कु वर ने जा लागी 
_पण भ्रा गोली काया लागी, लागी माटी री साया न 

गाधी तो श्रजरी भ्रमरो है, कुरा मेट सक उस छापा ने 

गाधी तो घट घट वासी है, रमग्यो जन जन र जीव में 

भ्रो बापू तो घृजराज जिया, बिसरधो धरती र करा करा से 

गाघो तो तेज तपस्वी रो, प्रो मिद नहीं हथियारा सू 

है रोम रोम मे राम रूप, श्रो मिट नहों हथियारां सू 

श्रो बीज नाख रमग्यो बाबो, घन बरसला ऊचा प्रासी 

दुनिया गराघी ने समभली प्रा थरा घुरग ज्पू बा जासी 

थ भोली टाबरियों छोटोसो, जद मोटो होसो भाव भरथों 

समभलो गाधी बाब ने, भो किया जियो झो किया सरची 

डुनिया रो जीवरए राखण मे, इसरो जीवरा बलिदान हुयौ 

सिरधा सु शीद्ष कुक जिए दिन, उस दिन जाझी थू ज्ञान हुयो ।! 


इणी प्रसंग मे डॉ मनोहर शर्मा रचित बापू” शीपक सू ओेक 
लबी राजस्थानी कविता श्रौरू उल्लेख जोग है । इण कविता मे 
मानवतावाद री सुर सर्वोपरि है। कविता सुप्रसिद्ध राजस्थानो 
जन वार्व्य 'मोहेरा” री ढाछ (तज) मार्थ आधारित है | इणमे 
गाधोजी रै सपूृण जीवण रो सार सक्षेप मे दिरीज्यों है। काव्य रो 
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आपा सरल श्र वोलचाल री है | गाधीजी रै जनम सू लेय'र महा- 
प्रयाण ताई री वणन कविता मे दिरीज्यों है। कविता रा की प्रमुख 
अश इण भात है-- पर 
चाप 
पुण्य घडी ै 
चालो चाली भाषा थो ही तीर घरतूप 
उत्तरथा है पिरथी पर देव सरूप 
जाग उठया पुष्य श्राज मंगल भयो 
ऊयारू कानी छिटवयों है चानणी नयो 
गया को लहरा में उमग भरी 
आज हिमाल ऊचो घजा फररी 
सोली स्ीली चाल श्राज सुखभर पून 
करा करा चाव कर खोल दीनी मृत 
लागी चमकरा भ्रास 
प्रपट्या मोहनदास 


स्वदेश 

रण फिरग जठ घारथो नंपो मेस 
श्रायों सतधारी सत भारत सुदेस 
पथ पुराणा दीता च्यारू फानो मेट 
चेलो श्राप ग्रुरुजो से छशा लाग्यी भेंट 
भाषा विस्तार निज भेट दिया भाव 
रीता सा बिगाड़ कर फेर दिया चांद 
जाण लाग्यो झन घन सम्दर पार 
घिरणी बस बठो छाछ मागण हार 

बोलो भारत मा की जझ 

बोलो धाघोजी को जय ! 


जननायक 

भागोरथ के लार जाए, गय प्रवाह 
गाघोजी के लार चाह्यो देस को उछाह 
चैंशा मे उजास नयो हिय मे हुलास 


जाग उठी च्यारू कानी नई नई ग्रास 
धरम करम सारा देस हो मे घार 

देस उधर तो उघर सारो ससार 

ऋ्राडा क्ांडा फठा माहे भेक हो जतान 
सखनाद गज उठी पिरथी श्रासमान 7+ 


बोलो सारा हो प्रभय 
बोलो भारत मा को जय 


स्वदेशी वत अत 


] 


परदेसी को राज जाएँ काछ भुजग 

कु डब्दी लपेट बठ्याँ विष अग भ्रग 
गाधीनी का बोल जार भअ्रमी की ऋडी ' 
गाधीजी को दल जार मोत्या की लडी 
देस फो सेवा को लीनो पूरों भ्रत बार 
फरए कूर्ँ सेवा की लहर क्षपार 7 
नया करा करा साय जाग उठ्या प्राण 
गू जी जन जन माय देसी देसो तान 


बोलो भारत मात की जय ! 
बोली देसी फो विजय |. - 


काबो कावून * 


गोरा योरा लोग वका फाछा है कानून 
भोद्ठा मान लीना भला देख लीनी सून / 
राज फा पुजारी बरा देस मे बिसार 
बाता ही बाता में कील लेस्यां सारो डार 
भाई होना भोछा कोई करे ना विचार 
भूख तिरस काढ भाव्‌ करे ना पुकार 
खेती खटे कोई भ्रर लाट कोई नाज 

गोरा के प्रताप को यो छायो काछो राज 


बोलों भारत सा की जय ह 
बोलो याप्रोजी की जय्य 


नमक सत्याग्रह - 
जागौ जागी भाया श्राई पुन्न की घडी 
गोरा के कानून को भव तोडसा लडी 
उठी उठो भागा श्राज़ सोया नहीं साव 
छिडकशण लाग्यो लूस पाणो काछज कर घाव 
चालौ चालो भाया उठद्यो समद पुकार 
प्रेम से बुलाब थाने देव उदार 
लूण ही बणास्या श्रापा तोड के कानून 
पोल देख लीनो सारी मान लोनी सुन 
बोलो सारा हो भ्रभय 
जय जय भारत मा फो जय | 


देसनचकऋ्र 


पापी सतापी झौरू उठचौ फुफकार 
लोप कर देसू भ्रवक सारी ही या डार 
विपदा के बादक्ा ने ल्थायों वो उठाय 
झाग बरसाई मारी पिरथी सो हिलाय 
ओेक कानी काछ भर झेक कानो जीव 
जीवतो न छोड परप साच की वो सॉंव 
काछी फोठडी से गेर नाच्यो श्राप काल 
घरम रुखाल वाकों घरम रुखाल ॥! 


बोलो नारायण योपाल ! 
पुत्र की राखसी वो पाल | 


पापघटद 


जिसो खा झ्न नर विसा हो विचार 
जिसा हो विचार उठ विसा सस्कार 

दाब बेंठया सारी भोम दागडी पसार  - 
लोभ को झोतार है या गोरा को ना डार 
ओेक देख्या दूसरे ने बल खडघो रीस 

तन की मिट जाव मिट सन को कया तिस 
पाप फो घडी कद तो होवे भरपूर _. 
होया भरपुर पछ होवे चकनाचूर 
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बोल्या नारायर हरी 
जग की विपदा दरो * 


पुकार 

चड़ी नाच उठी जद सोव कया सत 

रामजी को खेती को जद प्राश लागयो अत 

करुण पुकार करी नाएं श्रमरेज 

परल पद्ध सोव कुण स्पाणों सुखसेज 

परम पिता के सुत का बोल करो याद 

झाप भला होवो करो कोई न बरबाद 

बरी स न वैर धारो बेर से ल्‍यो बर 

अ्रमी पावो शौरा न थे पीवो भला जर 
बोलो सारा जय हो प्रभय 
श्राखिर पुन्न को विजय ! 


भारत छोडी 
दल बादल ज्यू उमडच्या देस सेवक पुनीत 
गाव गाव गली गली गाता गाता गीत 
घरती भ्रासमान छोडो छोडो म्हांरो राज 
फौज हथियार छोडो छोडो म्हारो साज 
लोग, लुगाई, बूढर, बालक जवान 
ऋड फ्रोड कठा माहि श्रेक होज तान 
घरती श्रासमान छोडो छोडो म्हारो राज 
फौज हथियार छोडो छोडो म्हारो साज 
छोडो म्हारो भारत देस 
थारो लाव नहीं लेस ! 


बापू 

बापू के हिरद मे उठी जोर की पुकार 
झौरूः तप धारो लियो सत्य ब्रत धार 
दूर दूर छाया तारा गिरती नहीं पार 
तारा से बध्यों सारो सारा को ससार 
श्रेक श्रात्मा मे जोत जाग जे पुनीत 


॥$ 298 


च्यास्कानी चानणौ हो जावे रस गीत 
नोर के जे ब्रेक वू द श्रामो रूप होय 
मेट दे समद को खारास सारी सोय 


बोलो भारत भा की जय 
बोलो बापू को विजय ! 


महाप्रयाण 

घरती श्रासमान बीच गु्‌ जी घुन राम 

पून श्र पाणी माय राम राम नाम 

रामघुन छाई गली गली ग्राम गाम 

राम नाम ही फो भ्राज हिरदे हिरद हाम 

राम ही की श्रातमा या रापत ही की चाम 

सास सास भाहि राम ललित ललाम 

सत सुभाव बापू होय पूरण काम * 

राम रूप घार गया राम हो के घाम 
सारा बोलो राम राम 
जय राम ! जय राम 7? 


+ 


बापू र महाप्रयाण माथ कई राजस्थानी कविया आपरी भाव- 
भरी श्रद्धाजक्िया काव्य रे माध्यम सू श्रपित करी है । जिशमे सू 
वी उद्धरण तो पूव प्रसगा में भ्रायग्या है। बाकी भे सू श्री कहैया- 
लाल सेठिया रचित ओक प्रसिद्ध कविता उदाहरण सरूप इण भाव 


है-- 


बापू क 

झाभस से उडता खग यमग्या 

ग्रल में बेहता पं थमग्या 

हाकी सो फूल्यों घरतो पर हि 
बे कुश गमग्यो, व फुण यसग्या ? 

भो मिनख मरथो के मरचो पांसी 

स साथ नाड कियां नाखी ? 
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या सिर कट है हिदचासी 

या शुर भुर रोब तुरकाणी 
इसडो कुरा सजन सनेही हो 
सगलां रा हिवडा डगमयरया 

बे कुण गमग्या व कुण गमग्या २ 


मिनसां रो रलग्यों मिनसपणों 
देवा रो मिदगी सकलाई 

बापूजी सुरय सिधार गया 

हीणी र झाडी के झाई २ 
जीचूला सो र पच्चीस बरस 
विस्वास दिलार किया छलग्पा ? 
गिगनार पडलो भव नोच 
सतवादी बचना सू डिग्रम्या 

ये फुण गमग्या ये कुरा गमग्या ? 


बापू सा मिनसा देहो से 

घरती प॑ मिनल नहों आया 
ग्राम री पीढधा पृछल्ी 

के इसा नखतरी जग जाया ? 

ईं श्रेक जोत रै पलक सु 
इतिहास सदा न जगमगाया 

ई श्रेक मौत र मौक पर 

सगला रा प्रासू रिलमिल्ग्या 

ये कुण गसग्या वे कुश मसरथा 


प्रजामडत्युगीन काव्यधारा 


महात्मा गाधी श्रफ्रीका सु भारत भ्ाय'र कारग्रेस रो बागडोर 
सभाव्ठी । इणर पछे देश मे प़रिटिश विरोधी आदोलन होकर होछ तेज 
होवण लाग्यो । भारतीय श्रधिनियम 99 इस श्रादोलन मे भ्राहुति 
रो काम कियो। गाघीजी इसार बिलाफ असहयोग आदोलन सरु 
कियी भर इससू विदेशी सत्ता से सध्ट्रव्यापी विरोध होवर लाग्यी 
असहयोग झ्ादोलन रो देशी रजवाडा री जनता माथ ई असर 


पडयो । 
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_ पर उस वखत ताई देशी रस्यिासता मे प्रजा रा राजनैतिक 
सगठण कठई पा नी हुया हा । रियासती प्रजा र प्रति वाग्रेस रो 
उख ई उपेक्षापूण हो । काग्रेस श्रा बात तो जरूर चावती के देशी 
रियासता में ई विदेशी सत्ता रै खिलाफ आदोलन सर होवे पण इण 
काम सार वा कोई तरे री मदद देवण न त्यार नी ही | मास्टर 
भोलानाथ तत्कालीन परिस्थिति रो बणन करता लिस्यौ है--हरि- 
पुरा मे कांग्रेस रो सालीणो भ्रधिवेशन हुयी । उण वखत झरो प्रस्ताव 
पाम करीज्यौ के देक्षी रियासता री प्रजा आप झाप रे रजवाडा में 
स्वतन्न राजनतिक सगठण बणाय नें उत्तरदाई शासन रे वास्त 
प्रादोलन करे । जे रजवाडा इण कानी घ्यान नी देव तो प्रजा सघप, 
त्याग अर बलिदान वास्ते त्यार रवे । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसा 
सगठशणा ने नैतिक समथन देसी पर वारे सागे श्रादोलना मे भाग 
नी लेसी ।' कांग्रेस रे इस प्रस्ताव री देशी रियासता में अर बारे 
घणी झालोचना हुई । इरने कांग्रेस री कमजोरी मानीजी। इगा 
प्रस्ताव री प्रतिक्तिया सरूप इज रियासता में ठौड ठौड प्रजा सग- 
ठण बण्या, नु वा कायकर्ता सामी श्राया ग्रर जन जागृति पदा हुई। 
कोई रियासत इसी नी बची के जठ कोई राजनेतिक सगठरण पगा 
नी हुयो हुवे | भे सगठण “यार-यारे नामा सू ओछखीजण लाग्या- 
प्रजापरिषद, प्रजामडछ, लोक्परियद, किसान सभा, सावजनिक 
सभा भ्रर हितकारिणी सभा इत्याद। काश्मीर मे गठित इसे जन 


सगठण रो नाम नेशनल क्फ्रेंस राखीज्यो जिको श्राज ताई इण 
नाम सू ई भ्रोकमत्ीज ।? 


सगद्ली रियासता मे प्रजा सगठण पगा होवरा रो कारण श्रो के, 
रियासती प्रजा तेवडी गुलामी मे पडी जिनावरा री जूणा जीव ही। 
जागीरदार, राजा भ्रर विदेशी सत्ता रै तेवर्ड पिरामिड रे नीचे दबी 
प्रजा बुरी तिरिया अस्त अर पीडित ही | त्रिटिश भारत,री जनता 
पात श्रठ री जनता वेसी दुखी हो, कारण के 'राजस्थान मे जागीर- 
दारी प्रथा भ्रर सामतवाद रो जिकौ सरूप हो उणरे कारण श्रठ रौ 
जनजीवणु सदीव दब्योडौ रह्यौ । सामाजिक व्यवस्था मे तथएजित 
नैतिक आधार रे कारण रियासता मे राजा महाराजावा री मन- 
मानी ठाट बाट सू चालती रही | खम्मा घणी रं ठरक॑ साथ ठेट 
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स्वतग्तता ध्राप्ति ताई राजा झर जागीरदार मौज करता रह्या परत 
प्रजा धाणी रे बछद ज्यू पीसीजती रही । उण वखत मानव श्रधि- 
कार जिसी समाज मे कोई चीज ई नी ही ।”? 

देशी रियासता में ठोड ठोड इसा प्रजा सगठरा गठित हुया । 
इणरे लार स्व जयनारायरा व्यास जिसे त्याग्री अर कर्मेठ काय- 
क्तावा री मैंणत अर लगन काम करे ही । व्यासजी देशी रियासता 
में राजनतिक जब जागरण पैदा करण सारू राष्ट्रीय स्तर माथ 
देशी राज्य प्रजा परिषद” जिसी सस्था री थरपणा करी । प्‌॒ जवा 
हरलाल नेहरू इस सगठणा रा अध्यक्ष हा श्रर व्यासजी महामंत्री । 
इस सस्था बरसा लग झथाय मैंणात करन देशी रजवाडा में राज- 
नैतिक सगठण ऊभा क्षिया श्रर दुखी जनता ने वोलण री मौकी 
दियो । व्यासजी न जोधपुर रियासत सू देश निकाछौ मित्ठभो। 
उस हालत में ई उखा 'झखड भारत', “श्रागीवाण' झर 'तस्ण 
राजस्थान! जिसे स्वसत्र पत्रा री सपादन कियौ | इणा भाव रिया- 
सती जनता रे दुख दरद व उणा सतार रे निजरा सामी लायी भर 
जनता में राजनतिक जन जागरण प्रदा कियो । 

उस्य परिस्थितिया में श्रों काम कितरों दोरो भर भ्रबखो हो, 
इशणन कोई भुगत भोगी ई जाए सके। रजवाडा में राजा महा- 
राजावा री निरदुश राज ही अर वे अग्न जी सत्ता री छतिया मे 
निशक होय'र सुरा सु दरी री उपासना में लाग्यौडा हा। भ्रपृवाद 
समूप की जागरूक राजावा न छीडार लारला बाकी सगक्ा री 
अदरूणी मश्ञा ञ्रा ई ही के भारत मे अग्रेजी राज जुगा जुगा ताई 
चालतौ रैव भ्रर वे उण री छत्रछिया मे मौज करता रव 


रियासता में ई 75% भाग सरदार-सामता श्रर जागी रदारा रे 
कब्ज में हो। इण जागी रदारी इलाक मे रेवती प्रजा री हालत शौरू 
ई गईबीती भर खराब ही । जागीरा में प्रजा सू भाव भात रा 
लाग बाग अभ्रर वेठ बेगार लेयने उणरी झोपण करीजतौ । जागीर- 
दार देशी नरेशा री छत्रछिया मे श्राड मारता बिना नाथ रा आक्ल 
साड हा । राज र खजान मे तशुदा 'रेख चाकरी' भरिया पछे वाने 
कोई बतब्ावशियों ही हो । बाने श्रा बात कोई इद्श्ियोे ई मी हो 
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के प्रजा रे सागे वारी क्सिक वैतार है? मामूली अपवादा न 
छोड'र घणकरा जागीरदारा रौ जीवश दारूडा पीवण में झर 
मारूडा गवावण में ई बीततौ ॥ प्रजा वारी निजरा मे पशुवुल्य ही । 


इश कारण राजनैतिक सगठणा रे माध्यम सू प्रजा जद झापरे 
वाजब हका वास्त जबान खोलणी सरु करी तो जागीरदारा ने धरा 
बात खारी जेहर लागी | पर जद इणसू ई दो पावडा भ्राग वढ ने 
भ्ेढा रे उतमान रैवण वाली प्रजा जद उत्तरदाई शासन री मार्ग 
करण लागी तो जागीरदारा सू लगाय न विदेशी सत्ता ताई री 
सगढ्नो तन्न हाक बाक हुयग्यो भर भ्रापरी ताकत रा जोम में आयर 


दमन माथे उतारू होयग्यों | श्रा ओक लावी गाथा है जिकौ भ्रागे री 
ओोक्तिया मे माडी जासी । 


पण इश सदभ मे प्रदेश र तत्कालीन राजनैतिक परिवेश न 
जाण लेवणौ इण कारण उचित रहसो के उणन जाप्या बिना उण 
बखत री जन भावना सू प्रेरित अ्रर रचित उस काव्य न आछी 
तरिया थी समझ सका, जिको जन साधारण रो अत करण सू_ स्वय 
संपूत है श्र इण लेखन रो मुत्ध विपय है। 


देशी रियासता में श्रो प्रजामडछीय युग मोट रूप सू ई सब 
924 सू लगाय ने स्वतत्रता प्राप्तिदप 947 ताई रह्ो। बीस 
पच्चीस बरस री इण श्रवधि मे इण सदभ में जिए काव्य री रचना 
हुई, उण समग्र साहित्य न 'प्रजामडछ युगीन काव्य! माययो जाय 
सके । 

प्रण पूव उल्लेख मुजब इणा काव्य री सागोपाग चर्चा किया 
पे'नी तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितिया बाबत की बात कवणी 
घणी जखझूरी है। इण परिस्थितिया रे कारण ई इश काव्य री 
रचना हुईं । देशी रजवाड़ा भ्रर जागीरदार झापरी प्रजा सागे क्णा 


भात्‌ रौ वैवार करता उणरी चित्रण जेतपुरा (मेवाड) निवासी श्री 
यशकरण चारणा रचित इस ग्रोकछ्िया सू होवे-- 


ड््हो 
प्रजा ने पाछ नहीं, समझ नहीं सुत रूप । 
रक्षक प्र रहिया नहों, भक्षक बर्िया मूप ।। 
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सोरठा 


सह प्रजा सरदार, राजा सू राजी नहीं । 

पडसी किए विध पार, राजा रो राजा पणौ ।! 
फिरग्या रे बछ फूल, रहै नचिता रात दिन ! 
मुपतियां रो मुल, जाणी छेवट जावसी ॥॥ 

प्रजा दुख पावह, भ्रप्त विन झाव झाटिया । 

राजा रिक्राइहू, माल उडाव ससखरा ॥। 


कवि जिए हालात रो वणन ऊपर री झोछ्या में क्यौ है, 
सागण ओे ई हालात उण वखत कमोवेश्ञ रूप मे राजस्थान री सगढी 
रियासता में मौजूद हा । जिण राज मे गरीब प्रजा श्रन्न रे वास्ते 
तरसे भ्रर चापल्स मालमलीदा उडाव उठ मोडी बेगौ जन श्रात्रोश 
पंदा होवणौं सुभाविक ई है । श्रो ई कारण है वे” अकः ओेक वरन 
सगढ्ीी रियास्तता मे जन श्रादोलन चेतग्यी । वी प्रमुख रियासता में 
जन श्रादोलन री सर्ग्रात श्र वारी परणिति इण भात हुई-- 


बीफानेर 

बीकानेर में उस वात महाराजा गयासिंह री निरवुश राज 
हो । प्रजा सन्‌ 93] में जद उत्तरदायी शासन री माग करी तो 
राजा प्रजा रौ दमन करणौ सर क्यो । रियासत मे श्रखबारा प्र 
राजनतिक साहित्य मार्थ ई रोक लागगी । भ्रठा ताई के राजनतिक 
नारा माथे ई रोक लागगी। जे कोई महात्मा गराधी री जय के 
भारतमाता री जय बोल देवतों तो उणन पकष्ठन जेकछ में नाख 
देवता । 

सन्‌ 932 में इग्लड में दूजी गोलमेज परिषद रौ ग्रायोजन 
हुयौ । इसमे भारत री तरफ सू महाराजा गगासिह ई भाग लियो । 
इशा माथ बीकानेर र राजनंतिक कायकर्तावा बीकानेर प्रशासन 
बाबत ओक पुस्तिका रौ प्रकाशन कियौ । इसमे महाराजा गगासिह्‌ 
रे निरकृश शासन री सगकछो खाकौ खाच्योडो हो। श्रा पुस्तिका 
गोलमेज परिषद रा सदस्या श्र ब्रिटिश ससद रा प्रतिनिधिया 
विचार बादीजी |? इसा काम सू रियासती क्षासन घणो नाराज 





] राजस्थान में राजनतिक जन जागरण पू स॒ 89 


॥ 304 ॥ 


हुयम्यौ मर कई कायकर्तावा ने गिरफ्तार करने वां माथ मुकदमा 
चलाया भ्रर लाबी सजावा सुणाय दी । इण कायकर्तावा में सत्य- 
नारायण वकील, स्वामी गोपाल्दास भ्रर लक्ष्मीचद सुराणा इत्याद 
प्रमुख हा । दि 

परण रियासती दमन र बावजूद जन झ्रादोलन लगातार चालतो 
रह्ौ प्र प्रजा परिषद रे नामसू ओक सस्था री थरपणा हुई । 
इस सस्था कानी सू रधुवरदयाल गोयल रै नेतृत्व मे सन्‌ 942 में 
उत्तरदाई शासन वास्त झादोलन औरू ई जोर सू चाल्योौ॥ रियासत 
ई झापरौ दमन चक्र खूब जोर सू चलायोौ। गोयल समेत वारा कई 
सगी साथिया ने रियासत शासन देश निकाछो देय दियौ । '30 जन- 
बरी ]946 ने ५ जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय देशी राज्य 
वरिपद रे ओेक श्रधिवेशन में कह्यौ के वीकानेर राज आपरे निरकुश 


शामन रै वास्‍्ते बदनाम होयम्यो है श्रर उठे रा राजनतिक वदिया 
री हालत घणी खराब है ।? 


प॑ जवाहरलाल नेहरू रै इण बात री पुष्टि मे कई दाखला दिया 
जाय सक | परण वार वास्त श्रढे इतरी स्थान कोनी प्रर भो इण 
लेखन री मूछ विपय ई कोनी पण इणारी प्रतिक्रिया मे रचित काव्य 
री गरिमा समभण वास्ते इणरी पृष्ठभूमि जाण लेवएी जरूरी होय 
जावे । प्रढे बीकानेर रियासत र फगत अक गाव दुधवाखारा रे 
क्सान ग्रादोलन रो जिंक करन इण प्रसय न खतम क्यो जासी । 

दृधवाखारी वीकानेर रियासत रौ जेक गाव है । उण वखत इश 
गाव री जागीरदार सूरजपालसिंह हो जिको महाराजा गगासिह री 
जवरल सेक्रेटरी हो। उणारे झापरे गाव में जद प्रजा परिपद री 
शाखा खुली तो उर्ण नाराज होयर गाव रे की किसान परिवारा री 
सगठ्ठी जमीन जायदाद खोस नम लेयली भर वाने मारकूट ने गाव 


बारे काढ़ दिया । भ्रो सयक्की वाटक बकाया वसूली रू नाम माथ 
खेलीज्यो । 


इण गाव रे किसान नेता हनुमानसिंह चौधरी इस बात माथ 
केसरिया क्पडा धारण करने प्रतिज्ञा करी के जठा ताई वो जागीरी 
जुल्मा ने खत्म नी कर देसी उठा ताई वो पाछी यृहस्थाश्रम मे नी 
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भ्रासी । वो पश्रापरें ग्राव सू बारे काढ्यौडा किसान परिवारा रो 
काफलौ लेयन गरमासिह रे दरवार में बीकानेर पृग्यों पश वे उठ 
मिछथ्ा कोनी । समाचार मित्ठचा के वे झावू है । तो वो झावू पृग्यौ । 
उठे या सम्र्ठा रो बेता सू स्वागत हुयौ श्र हनुमानसिह ने पकड'र 
जेछ मे नाख दियौ | 


हनुमानसिंह इणर विरोध मे श्रामरण श्रनशन सरु क्यो जिकी 
पचास दिना ताई चाल्यो। जद थो सफा मरे जिसो होयग्यो तो 
उणन स्ट्रंचर मे घाल'र गयासिह र सामी लेजाईज्यौ | महाराजा 
उसने समभायो के “वो दृधवाखारो गाव छोड दे श्रर किसान श्रादो- 
लन में भाग लेवणी ई छोड दे । रियासत उणन गगानगर इलाके में 
थक सो मुरब्बा नहरी जमीन देवरा ने त्यार है। पर हनुमानसिंह 
महाराजा गगासिंह री बात नी मानी | उशी'ज दिना उदयपुर में 
देशी राज्य प्रजा परिषद रो अधिवेशन चाले हो । उठे गया ५ नेहरू 
हनुमानसिंह ने कहा के बीकानेर महाराजा री दियौडी सौ मुरव्बा 
नहूरी जमीन मत लीज, नी तो थन झायली पीढिया घिककारसी ।? 


हनुमानसिंह आ्रापर विचारा माथे कायम रह्यौश्रर रियासत 
सागे सघप चालू राख्यो | जून 46 मे उन पूरे परिवार साग फेर 
बद कर लियौ ग्रर अनूपगढ़ रे किल मे अकले न बद कर दियो । 
उठे उणन खूब सतायो । उथ तग झायन पाछौ आमरण प्रनशन 
सरु कर दियो जिकौ लगातार पसठ दिना ताई चाल्यो | दस घटा 
बेहोश रह्या पछ उशन बीकानेर लायन छोड दियो । 


“947 में दृधवाखारा रो किसान आ्रादोलन पूर॑ जोर माथ हो। 
इशामे झ्राठ हजार किसाना भाग लियौ। स्पासती शासन इश 
किसाना न द्रका मे भर भर ने पजाब में जगढा मे छोड दिया । 
हनुमानसिह न पाछी गिरफ्तार करने रामगढ री जेक में नाख 
दियी । छेवट 5 अगस्त 947 न आवी रात रा जद भारत विदंशी 
सत्ता री गुलामी सू श्राजाद हुयी, उण वखत उसने ई जेछ सू 
मुक्ति मिल्ठी ।* 


]. राजस्थान मे स्वतत्रता सप्राम के सेनानी प स 777 द 
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जोधपुर 


रियासती जमाने में जोधपुर राजस्थान री भेक प्रमुख रियासत 
ही । भ्रठे सन्‌ 925 मे जयनारायण व्यास मारवाड हितवारिणी 
सभा रे नाम सू जेक राजमैतिक सगठण री थरपणा करो। इण 
सम्या रौ प्रमुख उद्देश्य नागरिक भधिवारा री रक्षा करणो हो । 
रियासत मे ब्रिटिश शासन के रजवार्ड रे खिलाफ बोलण लिखण 
माध प्रतिबंध लाग्योडौ हो। रियासत रा प्रधान मन्री प सुखदेव 
प्रसाद हा | सगछी मारवाड मे वारी डडा राज चालतौ। जागीर 
इलाके री स्थिति इणसू ई गई बीती ही । उठे प्रजा माथ भात भात 
रा जुल्म होवता पर दाद फरियाद के सुणवाई कठेई नी ही। 
व्यासजी भर बारा साथिया इणर खिलाफ झादोलन सरु कियो तो 
]0 मई 93] र दिन वान गिरफ्तार कर लिया प्रर वारी सस्या 
मारवाड हितकारिणी सभा न ओेक गैर कानूनी सगठण घोषित कर 
दिपौ । राज रा सगढा वभचारिया ने भा चेतावशी दिरीजी के जे 
उशा कोई पण श्रादोलन मे भाग लेय लियो तो बाने नोकरी सू 
बारे फाढ दिया जासी । 


'प भाच 932 न र्थासत्त कानी सू जेक विज्ञप्ति जारी करीजी, 
जिणमे लिख्यो के कोई पर नागरिक भादोलन मे भाग नी लेवे । 
डड सरूप छ महीना री जेढछ श्र जुरमाने रो प्रावधान हो। सन्‌ 
934 में राज कानी सू मारवाड पब्लिक सोसायटी भ्र्डनेंस जारी 
हुपो भर प्रजा मार श्रीरू ई वेसी प्रतिबध लागग्या ॥? 


इशण दमन रे उपरात ई 934 में रियासत मे मारवाड प्रजामडछ 
ई नाम सू ओेक नु व राजनेतिक सगठण री थरपणशा हुई जिएरी 
प्रमुख उद दय उत्तरदाई शासन थापन करणो हो । 70 माच 936 
न प जवाहरलाल नेहरू जोधपुर श्राया । उस वपत उणा रियासती 
जनता री विदेशी सत्ता रै पिलाफ सधप करण सारू आह्वान 
क्यो 

सरकार 937 में मारवाड़ प्रजा मडक् ने गैर कानूनी घोषित 
कर दी । सगक कायकर्तावा ने गिरफ्तार करन “यार स्यारे किला 
मे बद कर दिया। पशु इणसू जन झ्रादोलन दब्यौ कोनीं | उल्टो 
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होछ॑ -होछ तेज होवण लाग्यी । 938 में मारवाड लोक परिषद 
रे नाम सू अेक नु वो राजनतिक सग्रठण फेर थापित हुयो । 


इण सस्या रे माध्यम सू जयनारायरा व्यास रे मेतत्व भें उत्तर- 
दाई शासन री थरपणा ने लेय'र श्रादोलन सरु हुयो जिको होछ - 
होढ मारवाड रे कस्बा मे होवतो ठेट गावडा ताईं पूगग्यी । रिया- 
सती शासन अर जागीरदारा श्ादोलन न दबावण साझू दमत रौ 
सारग पकंडथो । मारवाड ग्रा्डिनेंस भेवट 932 र मुजब 29 माच 
]940 ने व्यासजी प्र वारा साथिया ने पकड'र पाछा जेछ में माख 
दिया । पूरी रियासत मे धारा 44 लगाय ने लोक परिषद भर 
उणरी शाखावा न गर कानूनी घोषित कर दी । 


इस्पी'ज बरस देशी राज्य परिषद र भ्रध्यप ५ जवाहरलाल 
नेहरू जोधपुर री राजनतिक स्थिति रो अ्रध्ययत करण वास्ते 
द्वारकानाय कचरू ने जोधपुर भेज्या । पर जोधपुर सरकार वार 
साये कोई सहयोग नी कियो । थ्री ककरू श्रापर अतिवेदन य इस 
तथ्य न स्वीकार कियी है के रियासत रो राजनतिक वातावरण 
दमघोटू हो भ्रर भेक टाईप राईटर राखणा वास्‍्त ई रजिस्ट्रेशन 
करावशौ जरूरी हो ।? 

लोक परिषद रो भ्रादोलन चालतो रह्यो श्रर इशी'ज सिलसिल 
में [] जून !942 रे दिन बाक्मुकद बिस्सा अर कई दूजा काय- 
कर्तावा ने गिरफ्तार क्या । जेछ मे वार साग मारपीद हुई । इशसू 
श्री बिस्‍्सा प्रर रणछोडदास गदट्टारी खासा घायल होयग्या । बित्सा 
रो जेछ में इज देहात होगग्यी। इशसू नगर में धणणी उत्तेजना 
कंँलगी भ्रर वातावरण बडी विस्फोटक बराग्यौ । करडा प्रतिबंध रे 
उपरात ई इ्मशाण यात्रा मै हजारू री भीड भेव्ओो हुयगी । बिस्सा 
र बक्िदात सु सरकार री बदनामी हुई भर जन श्लादोलन न बह 
मिल्भौ । 

डणीन दिना श्री जयनारायण व्यास दो पुस्तका री प्रवाशन 
क्यौ--'मारवाड मे उत्तरदाई शासन अर 'जोवपुर को स्थिति पर 
प्रकाश' । इस प्रवाशना सू रियासती शासन बेराजी होयने व्यासजी 
नें चेतावशी दीनो के वान इसरा गभीर परिणाम भुगतरणा पडसी। 
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उणय बखत सगक्क देश मे [942 री श्रादोलन चाले हो । रिया- 
सत सगछा राजनेतिक कायकर्तावा ने जेछ मे लाख दिया हा । पण 
जद झ्रादोलन चालती रह्यौ अर छेवट वान 944 में छोडणा 
पडया | इसर पछ सरकार की लोग दिखवाऊ सर्वंधानिक सुधार 
लागू करण री घोपणा करी । रियासत रै सामती इलाक मे प्रजा 
माथ जुल्म यू रायू चालू हा। लोक परिषद यावडा मे भ्रादोलन 
सु कर ने जन जागृति पैदा करण री योजना बणाई। ठौड ठीड 
सभा सम्मेलन आयोजित हुया। इशी'ज सिलपिल में 3 माच 
947 न नागौर जिले रे डाबडा गाव में अंक कव्सान सम्मेलन 
झ्रायोजित करीज्यो । ओ भेक विराट श्रायोजन हो । 
” इस भात जोधपुर रियासत में जन झ्रादोलने ढेट स्वतत्रता प्राप्ति 
ताई चालतौ रह्याँ। हरेक रियासत में उरा बखत तिटिश सरकार 
री अक प्रतिनिधि रेजिडेंट रै रूप मे रेवती । शासन रै हरेक काम 
मे उणरो पूरी दखलदाजी रैवतो । सगक्का काम रेजिडेंट री भ्रनुमति 
सू होवता । 

रियासता में चालतो जन आदोलन राष्ट्रीय श्रादोलन रो ओअेक 
भाग हो, इण कारण इशन ,दवावरा मे ब्रिटिश शासन री पूरी 
दिलचस्पी ही । जोधपुर रियासत रे तत्कालीन रेजिडेट सर डोनाल्‍ड 
फील्ड ई इश आदोलन न दबावरा मे अर विधटित करण मे कोई 
कसर नी राखी । पर प्रादोलन र लारे जन बढ हो इस वास्ते झो 
दब्यी कोनी । 


अलवर हर 


जोधपुर भ्रर बीकानेर जिसी मोटी रियासता मे जन झ्रादोलन 
रो जिक्र किया पछ भ्रलवर जिसी नेनी रियासत रो हालचाल ई 
जाए लेवरो उचित रहसी । इण्सू भा बात चवर्ड श्राय जांसी के 
सगक्ली देशी रिय्रासता में अक जिसी स्थिति ही । झो ई कारण हा 
के सगछी रियासता मे प्रिंटिश शासन, रियायती शासन श्र जागी र- 
दारी प्रधासत तीतू री खूब डट न विरोध हुगी । 

ई सन्‌ 3924 र अडे -ग्ड दूजी रियासता रे ज्यू अलवर रिया- 
सत री वातावरण ई घणो अज्ञात हो । दूजी रियासता मे व्याप्त 
जन आ्ादोलन री लेहर होक होक उठ ई पृगण लागी ही । रिया- 
संत सार्वजनिक सभावा इत्याद माथे पावदी लगाय राखी ही भर 
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बोलण लिखण री ई कोई स्वतत्रता नी ही । श्रठा ताई के रियासत 
में अंक ई प्रखबार नी निकक हो । इस कारण जन रोध माय रे 
मायने घुमटीज हो । रियासती सरकार उण शअ्रसतोष ने दबावण 
ताई पूरों त्यारी करन बैठी ही । छेवट इण री नतीजी 4 मई 925 
न ससार र सामी भ्रायी । 

रियासती शासन की नु वा कर लगाया तो प्रजा रौ कंबणो श्रो 
हो के करा रो बोभौ पैली सू भोकत्ठौ है, इस वास्त भ्रव तु वा कर 
नी लगावणा चाइजे | पण सरकार प्रजा री इस भ्रावाज माथ कोई 
ध्यान नी दियो । इण बात माथ बाजपुर भ्रर गाजी थाणा तेहसीला 
में झआादोलन सरू होयग्यो । सरकार उसने दबावरण री कोशिश करण 
लागी। ऊपर लिखी तिथि न राज री सशस्त्र सेनावा दोनू गावा 
न धेर लिया भर गोछी चलाय दी । लुगाई टावरा सार्ग बुरौ ववार 
करीज्यो । इस गोछीवारी में 95 किप्तान उस ठौड ई शहीद 
होयग्या श्र 250 रै करीब घायल हुया । 353 मकाना में लापी 
लगाय दियो जिणसू 7] ढोर डागर ई जीवता बढग्या । करीब अंक 
लाख रुपिया री माल मता लूट ली ॥/ 

इण घटना सू सगत्ओी रियासत मे आतक फलग्यों पणा इशासूु 
जन ग्रादोलन न जबरी बढ्ल मिछ॒यों | झ्ाग चालर सन्‌ 932 में 
रियासत मे जद मेव झआादोलन सरु हुयोँ तद रियासत री हालत 
इत्तरी बिगड़गी के महाराजा ने प्रिटिश सरकार सू सेनतिक सहायता 
लेवणी पडी ! 9 जनवरी 7933 न ब्रिटिश सेना नीठ रियासत में 
शाति कायम करी ! ब्रिटिश सरकार महाराजा ने हुकम दियो के 
बे राजकाज आपरे प्रधान मत्री ओफ वी वाइला ने सू पर दो बरस 
ई वास्तें राज सू बारैबुआ जावे। नीं तो वारे खिलाफ कारवाई 
करी जासी । इणश माथ महाराजा न मजबूर होय न भ्लवर छोडन 
जावणो पडन्नौ भ्रर दो वरस इग्लड मे रंवणों पड्यों ! 

इण घटना सू झा बात साबित होवे के देशी रजवाडा अग्रेजा रै 
हाथ री कठपुतत्ली बष्यौडा हा । सत्ता री सगक्ी कार वैवार अग्न जा 
री मरजी मुजब चाले हो । 

अक्टूबर 937 में महाराजा पाछा श्रलवर आया। 938 में 
रियासत मे प्रजा मडछ री थरपणा हुई । ब्रिटिश सरकार रे इघार 
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माथे रियासत दमन रौ सारग पकड॒यौ | प्रजा मडछ रा सगक्ा 
चायकर्तावां ने पकड़ न दो बरस रै वास्ते जेछ मे नाख दिया । रिया- 
सत री हालत खराब हुयगी | काग्रेस कानी सू हरिभाऊ उपाध्याय 
न्त सही स्थिति जाणशण सारू उठे भेजीज्या | उणा रियासत री 
अदरूणी हालत दुनिया ने बताई । 


छेवट हालात सू मजबूर होय न रियासत ने 940 में प्रजा- 
मडक् न मानता देवणी पडी । पण राज झर प्रजामडछ रै बिचार् 
संघप री स्थिति खतम नी हुई । 2 जून 94] ने प्रजामडछ जागीर 
माफी परिषद रो आयोजन कियो । इणरो प्रमुख उ्दं श्य किसाना 
ने आपरी जमीन रौ हक दिरावणौ हो | श्रो विशुद्ध रूप सू ओेक 
किसान झादोलन हो जिको लगातार चालतो रहो । 946 मे दूजी 
रियासता रै ज्यू भ्रठ रा प्रजामडकछ ई उत्तरदाई शासन री मांग 
करी तो रियासत सगढ्ा कायकर्तावा ने पकड'र जेछ में बद 
कर दिया । छेवट 5 श्रगस्त 947 न जद देश ग्राजाद हुयौ 
त्तद इस्पा ने ई जैक सू मुक्ति मिती । 


इणा भात उणा जमान मे राजस्थान री सगछी रियासता मे देशी 
रियासता रौ राजकाज ेक ढरें मार्थ ई चाल हो | तेवडी गुलामी 
में जीवती सगछी रियासता री प्रजा घर्गी दुखी ही । राष्ट्रीय स्तर 
माथे चालत जन श्रादोलन रो असर रियासता मार्थे ज्यू -ज्यू पडतो 
गयौ त्यू -त्यू उशमे राजनैतिक चेतना आवती गई । 

इण चेतना सू प्रभावित होयन उण वखत जिए काव्य रौ 
निर्माण हुयो वो उस युग री चेतना रो प्रतीक है। इण काव्य न 
प्रजामडक्त युगीन काव्य कैय सका। इण सगक् काव्य मे जागीर- 
दारी व्यवस्था री विरोध, राजशाही री खिलाफत अर परोक्ष रूप 
सू विदेशी सत्ता री मुखालफत री सुर मुखर है। कारण के इश 
व्यवस्था रो मूछ झ्राधार ई विदेशी सत्ता ही । प्रशासन, व्यवस्था भर 
नीति रै मामले मे सगछ् रजवाडा अर ठिकाणा ब्रिटिश सत्ता रो 
कंठपुतक्छी बण्योडा हा। इण कारण इण सगक्ं काव्य मे कठेई 
विदेशी सत्ता माथ सीधी चोट करीजी है, कठेई परोक्ष रूप सू । पण॒ 
इस काव्यधारा रो उद्गम अर मूल सुर भेक ई है । 

इण काव्यधारा मे दो प्रकार री काव्य दीठ मे श्राव | मेक तो 
वो काव्य जिकौ परपरागत काव्य शली मे चारण कविया रौ रच्योडी 
है भ्रर दूजो थो काव्य जिकी जन श्रादोलना मे भाग लेवरा वाढा 


॥ 3]] ॥ 


कायकर्तावा रौ रच्योडी है। चारण परपरा मे रचित काव्य रो युर 
उद्वोधनात्मक है। विदेशों सत्ता री कठयुतछी बणी प्रर प्रजा 
विरोधी राजशाही रे घोर पतन माथ इए वग रा कविया न अपार 
दुख है । कारण के परपरागत रूप सु वे खुद ई इण व्यवस्था रा 
अक अग रह्या है। इण कारण इरा व्यवस्था रै पतन सू वे घणा 
आ्रकत्ठ व्यावुछ है । ओश आराम अर गुलामी मे गक इस राजावा 
न पग्रापरै काव्यवाणा री तीघी मार सू्‌ जागृत करणा वे झ्रापरो 
पवित्र फरज समर । वार बडेरा री वीरता, भात्मसम्माम श्रर॒ 
प्रजावात्मल्य इत्याद देव दुलभ गुणा न याद दिराय'र वे वान पादा 
सही मारग भाथ लावशी चाव । इण धात री चेतावशी ई खुला 
शब्दा में दव के जे वारी बात माथ ध्यान नी दिरीज्यौ तो इण 
व्यवस्था रो विनाश भव घणो भ्रव्ठयी कोनी । ओ काव्य परपरागत 
शली में छदबद्ध होवण यू बला पक्ष झर भाव पक्ष दीनु नजरिया 
सू श्रेष्ठ है। | 

पण जन श्रादोलन में भाग लेवरणा वाक कायक्तावा रे हाथ सू 
रचित काव्य दूजी तर रो है। इण काव्य रचना रै लार जिवी मूक 
प्रेरक भावना है वा इण भात है के काव्य अर सगीत जन जागरण 
रा प्रबक साध्यम है । इस वारण कायकतावा व इस साध्यम रो 
सहारी मते ई लेवशी पड्चौ । ओ कायकर्ता मूछ मे कवि नी हा पर 
जरूरत र कारण उरा प्रापरे भावा री भ्रभिव्यक्ति काव्य र माध्यम 
सू करी। इणम चोटी रा नेतावा सू लगाय न साधारण स्तर रा 
कायकर्ता तकात भेढछा है। सो मृछ्त कवि नी होवर सू श्रर काव्य 
अर बाव्य शात्य री अगाई ज्ञान नी होवता थकाई इणा जिको काव्य- 
रचमा क्री है उशमे सू घराकरी तुकबदी मात्र बणन रयगी है । 
इत्तरो से वी होवता छताई इणा काव्य री भेक प्रमुख विशेषता भा है 

भो जनता र हिवर्ड सू स्वय स्थूर्त काव्य है। इणरो प्राधार 
स्व्रानुभुति री मजबूत जमीन है । राजनतिक कायकर्तावा झ्रादोलना 
में भाग लेबता थका जिको की निजरा सू दीठो, शरीर सू भोगवियीं 
प्रर मन सू महसूस कियो, उराने इज काव्य रो मूछ विषय वरणायों । 
श्रो ई कारण है वे इण काव्य में कला पक्ष कम श्र भाव पक्ष वेसी 
है ! जन मन सू स्वय स्पूत अर अनुभूति जय होवरण सू श्रो सीधी 
मन मस्तिष्क मार्थे असर कर । 


इरा काव्य रौ गेहराई सू अध्ययत क्या जाए पड के तत्का- 
॥ 382 ६ 


लोन राजनैतिक आादोलन रे लक्ष्यनिर्धा रण में बराबर प्रगति होवती 
रही । श्रादोलन रौ प्राथमिक लक्ष्य वेठ बेगार सू मुक्ति श्रर सामती 
जुल्मा रौ विरोध करणौी रहथी । पण भागे चालर उत्तरदाई शासन 
री माग करीजी | इण भात होछों हो मागा रो दायरो वढती 
गयी । इणी'ज भात काव्य रो कथ्य झर वशित विषय ई बराबर 
बदछतौ रह्यो। प्रारभिक काव्य मे जठे सामती जुल्मा भर राजा 
महाराजावा री निरकुशता रो वणन है, उठ लारल काव्य में विदेशी 


शासन सू मुक्ति री कामना भ्रर सामतशाहो ने राजशाही री समाप्ति 
री उत्कठा है | 


झो सगल्ौ काव्य अव्यवस्प्रित अर विखरघोडो है । घणकरो तो 
आ्राखरा मे ई उतरधोडी कोनी, फगत जूना लोगा री जवान माथे ई 
है | इणरो की अश् तत्कालीन पत्र पत्रिकावा मे प्रकाशित हुयो है 
अर कीं छोटी मोटी पुस्तका रै रूप मे छप्यो है | घाकी ज्यू ज्यू 
राजनतिक भ्रादोलन मे भाग लेवणिया जूनी पीढी रा लोगा रौ 
सुरगवास हुवती जाय रहचौ है, वार सा्ग इण काव्य रो ई लोप 
होवतौ जाय रहो है । 


इणर भ्रलावा न्‍्यारी-यारी रियासता में श्रादोशन रौ सरूप ई 
न्यारो-यारी रह्यो । इण कारण सगढ् क्षेत्रा मे इसे काव्य रौ सिर- 


जण ई “यारे प्यारे तरोक सू हुयौ । मोटे रूप मे इण काव्य न तीन 
भागा में बाटबो जाय सक-- 


+ 


उदबोधन प्रधान काव्य - 
सुधारवादी काव्य 
विरोध प्रधान काव्य 


ऊपर वियौर्ड उल्लेख मुजब परपरागत शंली मे रचित घारण 
बविया र काव्य रोसुर उदबोधनात्मक है। उदाहरण सरूप.ेक 
कवि राजपूत कौम मे वीरता री सचार बरने स्वाधोनता खातर मर 
मिट्ण री प्रेरणा देवश खातर वीरागना पत्नी रे मू डे मु कठोर 
वचन कंवावण री कल्पना कर। पत्नी भ्रापरे पति ने सवोधित 
करती क्व-- 


श पराघीन होयम्पौ भर देश वासी देखता रैयग्या | प्रजा रा 
रखात्वा मानीजण प्राढ्मा सरदार सामत, भमीर उमराव प्रर राजा 


॥ 343 $+ 


महाराजा दारू र नश में गक हुयोडा पडथा है । धिरकार है यार 
जीव न प्र घिकफार है बारी मानवता ने । 

' विदेशी चवर्डघार्ड भर घवक्क दिन देश री भ्रनमील सपदा 
छूट लूट न विदेशा में लिजाय रह्या हे पण शभचू भा री बात झा के 
कोई विरोध करण वाढ्यो ई कोवी । हाथ में तलवार लियां उखन 
व्यू लजाय रह्या हो ? फेंक दो उणन शागी भर हाथा में चूडा 
धारण करली । शरीर माथ जनानी पोशाक पेहरली । 

विदेशी सत्ता रौ जोर जुल्म बढतो जाय रहो है भर सगक्ा 
भारतवासी मपु सका वण'र उशन सहन करता जाय रहा है। 
तक्काव॑ भें डूब ने मर जावी के विप खाय ने प्राश देय दो | गक्क मे 
घाघरा बाघ म मरद होवण रो झ्रधिकार छोड दो ! कठे गई थारी 
वा वीरता झर वो आत्म सम्मान ? 

इंशा कफिरगिया न देश सू बारे काढण वास्ते युद्ध करणी पड़ती । 
जे थोड़ी घणी ई मरदानगी बाकी रही होये ता केसरिया धारण 
करलों भ्रर कमर कस न त्यार हुय जावी । कायर बण्या पार नी 
पड़ी । 

द्ह्म 

'पराधीन भारत हुयो, प्यालों री मनवार । 

मात्र भोम परतत्र है, बार बार धिवकार ॥| 

डुसमख देसां लूटकर, ले जाव परदेत । 

साजन चुडलो पेहरलौ, घरो जनाना बेस ॥। 

दूध लजायी माय रो कीनो देस गुलाम । 

के सलाम खुद भेलता, कुक भुक करो सलाम || 

, कैठ गईं था वीरता, फह रजपुती शान । 

टुकडा रा मोहताज हो, सी बख्या झ्भिमान ॥4 

रजपुती सत खो दियो, सतहीणा सरदार । 

पतही खा श्जपुत हो, मतहीणा भरतार ॥ 

* मतवाढा हो पोढगा, सुध बुध दीनो मूल | 

पर हाथा रा होयगा, इस हिवडा मे शुछ्ध ॥ 

तन पर साडी श्लोढ कर, म्हैलां बठो जाय । 

श्र याथो दिन दिन भझ्रठ, जोर जमाता जाय ॥| 


जब 


विष खावी के दरण लो, सरवरिया री थाह | हु 

के कठा बिच घाल लो, धाघरिय री गाह ॥। 

थो सुहाग घारो लगे, जद कायर भरतार । 

रडापी लाग भलो, होय सूर सरदार।ी *7 

वस्त्र कसुमल पेहरलो, कप्तो कमर तलवार । 

बरदी प्र फटार लो, हुवो तुरंग श्रसवार ।। 

पाछा फिर मत भाक जौ, पग मत दीजो टार । 

कट भल्॒ जाईजो खेत मे, पर मत झ्ाईजों हार ।। 

सीख राज रो होय तो, म्हैं भी चालू साथ | 

दुस्मश भी फिर देख ले, म्हांका दो-दी हाथ वार 7 

इणीज भात कविवर मसुकनदान वारहठ राजपूत राजावा झर 
सामत सरदारा न याद दिरावता केवे के थारे बंडेरा तो रगत री 
नदिया खककाय न भ्रा घरती घणी दोरी कव्ज॑ करी । पर श्राज 
वा इज धरती विदेशिया थारे क्न सू खोसन लीवी तो रगत रौ 
अेक छाटो ई नी उछछथो | धिककार है थाने ! इसो लखाव जाए 
रजपूती रो बीज ई बदल्ग्यों है । 

सोरठा 

थ्रा धरतो प्राताह, सरिता खक्ककी स्नोष् री । 

जिको जर्मी जाताह, विड्यो न छाटो,खून रो ॥ 

अगरेजा री झ्दल सु , बदछ ग्रयो रज बीज । 

रजपूता में ना रही, रोऋ खीज रो रीत ॥॥ 

छत्पा नह छाजह, पोढ'र मररणी पलग पर । 

वीर जिको बाजहू, सोव भड रण सेज पर |॥। 


ड््हा 
ढोल जूमारू री घमक, सुर खववरा सुताह 
पड हाय तरवार प, रग वा रजपूर्ताह ॥ 
उगछे झूठ तोपा झगन, हर रा हठ तूर्टाहू । 
पड पड जढे पतय ज्यू, रग वां रजपुताह ॥ 


६ 


। राजस्थानी शोध सस्‍्याव, चोपासनी जोधपुर रै सप्रहसू । 


॥ उ]5 ३ 


चगा घोडा कप्त चढ़, नितको रख नूतांह। 

लटक पड सिर घड लड, रग यां रजपूताह ॥ 

डर न माने डाकप्यां, भय न गिस सुतांह । 

थोग नाहर नाहरां, रग वां रजपूतांह ॥? 

कवि रैवतसिंह भाट ई इणीज भात राजपूत कौम ने देश हिंत 
खातर सग्ठित होवण सारू सबोधित करता विदेशी सत्ता न पाछी 
सात समदर पार भगावण ताई भश्राह्नान कियौ-- 

डिगल गीत 

धरा घोस यूसो धकाछ घोठा धूकढां घाराढं धार 

सेखा राष्ट्रकूट सूरा अजस हो पाप 

पाछो परिपार्ि पूर्ण पूरेजां री प्राण प्रापि 

गांछे गोरा गाढ काट प्रजा जसा पाप ।। 


हर श्र 
बजा दो झ्ाजादी बब, नम जगदव नामी 
पठा दो पापिया पार, समदरा सात 
जता दो जालिमा जोर, भडां भुजदड भर 
सिघलो सदीव साचा, घडो गरुडां घात ।। 


दूहा 
छोडी झ्ब तो छत्नियां, छिन छित पीवो छाक । 
देख दसा निज देस री, भव तो पौवो उडाक ।। 


छोडो भय तो छतन्निया, रात दिवस रति रग। 

ख़रग भिकोछो पून मे, रिपु दल मलि रन रंग 

कसि कसि श्रगां फेसरिया, शव सब निज निज अग । 

दीज रिपु रा रुधिर सू , रण रसिका ने रग ॥॥ 

भृत सी झपणी जात से, जीवरण जोत जयाय । 

करो देस सेवा कछ_, जातो जस रहि जाय ॥॥ 
सोरठा 

भैडा सम भुपाछ, हुवा हाय झब हिंद रा । 

चेर गोरां ग्वाछ, हू हिय मे होंछा जठे ॥ 





। राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर र सम्रह सू । 


॥ 36 १ 


उर घारौ इतिहास, चट हाये चदहास लो । 
बिलगा राख विलास, श्रगरेजा न झ्रकल दो ॥॥ 


दुनि लाता रा देव, बातां हु न माने बिकर। 
कण हुत काग कुठेव, साबित हुवो जग सुरभा ॥? 


हाडौती क्षेत्र र ओेक प्ज्ञात कवि ई झ्रापर ओेक उद्बोधन गीत 
में क्षत्रिय वीरा ने ललकारधा है| गीत मे वाने झ्ापरी गौरवपूण 
परपरा याद दिराय'र वतमान अवस्था कानी वारो ध्यान भ्राइष्ट 
कियौ है । 

राजा महाराजावा भ्रर क्षत्रिय समाज न सब्रोधित करने लिएयो- 
ड॑ इण काव्य सू भा बात प्रकट होवै के परपरागत शैली मे काव्य 
रचना करशिया कविया री विचारधारा ई पुराणी है । वे विदेशी 
सत्ता रो मुकाबली करण वास्ते जनशक्ति रो श्राह्नान नी करन 
फगत राजपूता ने ई सबोधित कर । वार मत मुजब सधप करणो 
झ्रर मरणौ मारणौ फग्रत क्षत्रिय समाज रौ ई काम है । दूजी कोई 
कौम रै बस रौपझो रोग कोनी । इण कारण इणु गीत मे ई कवि 
क्षत्रिय समाज रो उदवोधन करता लिख्यो है-- 


उद्दुबीघन गोत 
भ्रव तो सभक्वो क्षत्रिय दीरो, देस घर्णो दुख पाव छ 
झजु न भीम सरीखा सूरा, श्पणए करम धरम का पूरः 
ज्यों बाण चलाता दुरा सू तो, फायर देख थर्रावे छा 
थे ज्यो उरप्रो बस मे होकर, झपरणा धरम फरम से खोकर 
बख्या हाथ मो छो रोकर, हालत देखी न जावे छ 
झब तो सभव्ठो 
दारू पोकर के दुबारो, घन रडो भडवा पे वारो 
दीन दुखी के ठोकर मारो, थांत शरम न झावं छे॑ 
बहादुरां सत बात बिचारो, सताना पर दृष्टि डारो 
अब तो देस जागगो सारो, गुण की कदर करावे छ 
झब तो समछो ल्‍्- 





१ राजस्पानी शोध सस्‍््यान चोपासनो, जोधपुर र सग्रह यू । 
2 उपयुक्त 4 
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इण भात जठ मेक कानी की कविया राजा महाराजावां श्र 


सरदार सामता न वारो प्राचीन गोरव याद दिराय'र वाने विदेशी 
सता साग जूभरण वास्ते प्रेरित किया, उठ दूजी कानी की कविया 
श्रापर काव्य में तीखें व्यग वाणा सू उणा ने सावचेत करण री 
ई कोशिश करी । कवि विजयसिंह दधवाड्टिया रचित कांब्य इण 
प्रसग मे उल्लेख जोग है-- 


द्ब्हा 
रब्बड रा थरा घाविया, पक्चिया मेमा पास ! 
इस विध उछ्रिया जिके, वाहे किम वाणास ।॥ 
पुरवा बख्तर पेहरता, राजता शस्त्र छत्तीस। 
राज प्रेक हुटर जिकी, सो परा गहै सईस ॥ 
जिण मुख पर रण जोझा मे, मु छा भांह चढत | 
होणहार है तिण जगह, रेजर रोज फिरत ॥। 
बिन मार्थ रए धाहता, ढुह् माय तरवार । 
मग जाता निरख जिके, सिर री माय सवार ॥। 


मम सनाह भावध सरब, देता परियां दाव । 
पहुर गिरारा पातव्ठा, व अब कर बणाव ॥? 


इणी'ज सुर में ्रेक दूणे कवि महात्मा रिश्वदास (भीडर) 


कह्यौ-इख राजावा दो नृपति दाब्द री मान मरजाद ई खतम कर 
दी । भे किस्याक नृपति है ? जिणा गरीब भर भूखी जनता न ग्रन्न 
बस्त्र देवण री सोगध लियोडी है । इसी हालत में बोई श्रभागियो 
इज इयखाने भ्रन्नदाता कँय ने बतत्ासी । ! 


ड्र्हा 
जग में मरपत राखवा, मरपत पायो नाम ! 
मरपत को निरषयां बिना, मरपत मास नकाम वी 


भ्रन्न देवा री ध्रांलडी तन ढकवा री त्याग ॥ 
मान पन्नदाता कहै, वारा फूटा भाग ॥ 


राजरपानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर २ सम्रह सू । 
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इक जे 
राजरोत रा रोब रो, राखी नहों परक्‍्ख । के 
गादी पर चढ कर हुया, योल्या साहि गरवक ॥। 

यान राजा क्यू फरचा राम गयो काई मुल । 

जनम बिगाड्यो जगत मे, सुल्त पँ प्रडढगो यूल वा? 


इशी'ज भात कवि जगदीश (भीडर) 'भोगा भूप! श्यीपक 
कविता मे निकमा राजावा री विशेषत्तावा रा वखाण करता लिख्यो 
है-- 
ल्‍ भोगा भुप 

सूरा न तो सेर भर बेकरडी न दीधी कदी 

मरण्यां बद मकको नाखी जाती नित हूरां न 

पडित प्रवीण पाढठा पागडे घसीद पग 

फेरघा फर मोदरा से सोल्या कोल्या फ्रा ने 

गोला ढोला पाव पाग खा पकवान साथ 

श्राव याद दीधा थफा साई भाई गुरा ने 

जोगा फान भागा का न लोगा फा विचार कौधा 

दोधा गडका ने गास गोरमा गडूरा ने ॥१ 

रियासता मे ब्रिटिश सत्ता रो पूरो कब्जो होवण सू ननी मोदी 
समल्ली रियासता मोट श्रर जिम्मेवार सगत्ध औहदा माथे अग्रोज 
भ्रफ्सर बंठा हा । वे विदेशी क्‍प्रफ्सर क्णि भात भ्रापरी मनमानी 
करता ग्र राजा महाराजा वार सामी क्रि भात विवश हुयौडा हा 
इंसारी सागोपाग चित्रण कवि यक्षकरण चारण (जेतपुरा मेवाड) 
नीचे लिख्या दृहा मे कियो है । कवि राजा महाराजावा री स्थिति 
अग्र॑ज अधिकारिया र सामी, 'सांप छछु दर”, 'बुढिया रै घर बाघ', 
प्र 'बिणजारे रा बल” जिसी बताई है जिकी बिल्कुल सही है । कवि 
राजावा रो हालत बतावता लिसयौ है-- 


ड््हा ९७ 
परदेसी पद सचिव पर, भ्राण नृष कर झ्राध। 7 
कठ न फिर थे काढिया, बुढ़िया रं धर बाघ ।॥। 2 


 राजस्थानों शोध सस्याव चोपासनो, जोधपुर र सग्रह मू । 
2 उपयुक्त । 
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विशजारा पगरेज वण, घेरे उज्जड गल । 
झवगुण गुखतो ऊपर, बाकृ॒द रा नूप बेल ॥॥ ग 


सोरठा हे 


तठ रहे नूप तग, जठ सचिव गोरा जमे । 
पकडधा पछठ भुजय छोड न सक छछू दरी ॥ 
परदेसी सरपच, बण राजा घर में बढ़े । 
पुरण रच पडपच, सब री सुख सपत हरे ह? 


दूजी रियासता रै ज्यू मेवाड मे ई राज रा सगढ्ठा ऊचा श्रोहदा 
माथ अग्रणज झफसर विराजमान हा । मेवाड़ मे ट्रेंच नाम रो अक 
अग्नेज घणा बरसा ताई महकमा माल रौ सेसू मोटो अफसर बरखान 
रह्यौ । उणारें बखत मे इज मेवाड राज मे जमीन बदोवस्त रो काम 
हुयी । बिजौलिया भ्रर बेगू रा डोकरा विसान झाज ई उण भअत्या- 
चारी ध्रफसर रा काछा कारनामा भूल्या कोनी । 


रियासता में इण विदेशी भफ्सरा न लू ठो पगार श्र मोबछी 
सुविधावा दिरीजती । पण उगा सू बेसी योग्य प्र हुस्यार देशी 
श्रफसर मामूली स्‍ोहदा मार्थे पडा झाखी उमर सडबो करता | 

उश वखत मेवाड़ रियासत मे फंली अव्यवस्था श्र रापटरोकछ 
रो वणन मेदपराटीव नाम रै कवि आपरी भेक कविता मे इण भात 
क्यो है--- 

राणा धारा राज मे 

राणा धारा राज मे, झोछां पायो पह | 

गछ्यारां माव नहीं, भारी छायो मह !॥ 

राखा थारा राज मे, होवा लागी हद । 

कामेत्यां रा जुलम सू , तुरकाणों भो रद्द ॥॥ 

भोटा रह मरजाद मे, छोटा छोडे हद्द । 

सीमा छोड लाहिया, ढावा तज न नह 


| राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर रँ सगह सू । 


॥ 320 4 


कहता होसी सुरग मे, पुरखा देख गरद । 
झजहू है मेवाड रो, साग फौज मरद्द ॥7 


जेक दूजे कवि राजा महाराजावा न ओेश आराम मे पडया देख 
न जिकी चेतावणी दीवी है, वा उणारे जीवण री वास्तविकतावा 
से उजागर करै-- 


चेतावणी 
था किप्ती रीत फालो उमरावा, लोक तरफ रो छोड लज्ज 
भगतशिया सू करो भेछका, भिडो नहीं रण से भिडज्ज 
रान अराक न पियो भ्रल्ाडा, पातरवाडे छाक पियो 
नागी खाग्ा घाव लियो नहू, लाग नागिया वाव लियो 
विलखीज रणतुर वाजिया, मृदग वाजियां हरख मच 
धारा तोरथ चढ घूजणो, पारा तीर॒य किया पछ ।।* 


रियासता में चालते जन भ्रादोलना न विदेशी अ्रफ्सर हर तरे 
सू दबावणी चावता । पण प्रजा प्राण देय न ई इश श्रादीलना न 
चाल्‌ राखती | ओक भ्रज्ञात कवि री श्रा वविता--जाईये साहब |” 
इस प्रसंग रौ जबरी खाको खाचें-- 


जाईये साहब ! 
दबावी लाख चाव ये, दबागा म्है नहों साहब 
बतावो बेडिया जूता म, करलो खूब लाठो चार्ज 
करो भडका बदूका का, डरागा महै नहीं साहब 
मचाई लूट थे म्हाकी, करो हो खूब मनमानों 
जुल्म ग्रायाय झ्राग सिर, घरागा म्है नहीं साहब 
बरणाकर काठ को पुतत्ठी, करधो कमजोर राजा ने 
फदी भी भूल 'हा में हा , भरागा म्हे नहीं साहब 
जगी इण घरा की रेयत के चलदो रास्ता नापो 
या नों तो जेक दिन झाकर, कहाया जाईये साहब !९ 


उण वखत राष्ट्रीय स्तर माथ चालता आदोलन सू प्रेरित होय 


राजस्थानी शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर र सप्रह सू । 
2 उपयुक्त 4 
3 उपयुक्त । 
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न राजस्थान री सगछी शियासता में जन भ्रादोलन सर हुया हा । 
इंण झ्रादोलना मे भाग सेवसिये कायकतावा काव्य रे माध्यम सू 
जन जागृति पैदा करण री भरपूर कोशिश क्री । जे कायकर्ता याव- 
गाव फिरता, जनसभावा सवोधित करता श्र काव्य रै माध्यम सू 
जन चेतना जगावण ताई प्रयत्व करता । शायद वार भाषण रो 
इतरी असर नी पडत्तौ जितरी वारी कवितावा री पड़ती ॥ ग्रामीण 
जनता इणायू घणी प्रभावित होवती | घशकरो काव्य गेय होवएण 
सू अर जन सभावा में बार बार यायौ जावण सू लोगा री जवान 
मार्थ चढ जावतौ भर लोकप्रिय बस जावतो 


प्रजामडछीय पझ्रादोलन रा की प्रारभिक गीत इसा पण है के वा 
में प्रजा राजा ने सबोधित करने श्ररज करी है श्र आपरी दुख दरद 
दरसायौ है। प्रजा ने हाल ई श्रा उम्मीद है के राजा प्रजा री 
मालिक है, धरी है, वो बारी श्ररण माथे कान जरूर माड्सी। 
मेवाड़ है कोई भनज्ञात कवि रचित कविता 'स्याणा राणा जी' मे 
इणीणज भात री भावना प्रकट हुई है-- 


स्थाणा राणा जी 
स्याणा राणा जी हाजी, म्हाका स्पाणा राणा जी 
सुण लीजो म्हाका दुख रा गाणा जी स्थाणा राणा जी ! 
मोढा मोटा भोहदा ऊपर, विदेसिया का धाणा जी 
गोरा नी पर भूरा है ये, भाधा नों पण काणा जी 
ब्रांड पडग्या श्राडा पडग्या, म्है तो या सू हार 
म्हासू उठे न इतरो सार, स्थाणा राख जो 
ग्रड़कड़ा न खीर लापसी, मिनखा नो दाणा जो 
बंठ बीजछी धग घग करती प्रठ न घूरछी छाणा जी 
ठवयाँ मरता-ठड्या मरता, मेला बार 
पडती माह पोसा की मार, स्थाणा राणा जी ! 
मोंद उडावों जागो भटपट, ही जावो हुस्यार जी 
सलाह करो रयत न सु पो, राज काज को भार जी 
भुकग्यों देखो ऋुकायों देखी, भ्रो भ्रगरेजी नार 
होग्पो जाए होग्यी जाए गीली गार, स्यारपा राणा जो ! 


].राजस्थानों शाध सस्थान चोडरासनी जोधपुर र सम्रह सू । 
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भेवाड री प्रजा भापरे महाराणा ने जगाय ने वाने_भ्जाहित मे 
काम करण री झरज करे तो हाडौतो क्षेत्र री प्रजा ई भ्रापरें राजा 
न जगाय न सावचेत हुवश री वात के । सगछ्ठी रियासता में प्रजा 
री भावना जैक सरीखी है, झा बात काव्य रे माध्यम सू पुष्ठ होवे । 
श्री गौरीलाल गुप्त रचित इस गीत मे सागण वाई भावना अभ्भि- 
व्यजित हुई है-- 
हाडा जाग रे 
जाग जाग बू दीपत थारी प्रजा दुखारी रे 
हाडा जाग रे । 
हाकम मित्ठ परजा न लूट, थन न जाणो जातो रे 
बेगारा मे काम फराव, यू मनमानी रे 
हाडा जाग रे ! 
जाग जाग कोटापत, थारी प्रजा दुखारी रे 
हाडा जाय रे । 
थाका नौकर मनमानी कर, म्हाने घणाणा सताबै रे 
या मोटर चढ सेल शिकारा, सोज उडावो रे 
हाडा जाग रे | 
जाग जाय बू दीपत थारो प्रजा दुखारी रे 
हाडा जाग रे! 
आठ सेर षा गेहू धि्क छ, दस सेर को जवारो रे 
किस्या करे गुनरान समभ थ, प्रजा बिचारी रे 
हाडा जाग रे | 
जाग जाग कोटापत यारो प्रजा दुखारी रे 
हाडा जाग रे! 
म्हाकी बहू बेटिया तकता, पापी नहों लजाव रे 
पटवारी, कानूगो, नाजिम, छूट मचाय रे 
हाडा जाग रे | 


जाग जाग दू दीपत थारो अजा दुजारी रे 
हाडा जाग रे २ 


। कविदश्नों भेरव लाल काठ! यादक्क' कोटा रे समहन्सू । 
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इणी'ज भात मेवाड रियासत रौ प्रजा मडछ मेवाड शण्य री 
नींद उडावण री कोशिश करे। झो गीत ई कोई अज्ञात कवि रो 
लिल्योडी है-- 


झब तो चेत रे | 


चेत चेत मेवाडा राणा, यू काई सुतो रे 
अब तो चेततरे।! 


बेवबरी मे सोकर भोछा, व्रिया जनम गवायो रे 
थारी ऊध उडावण खातर, परजामडछ झायो रे 
रिश्वतत्लोर फुटिल अधिफारी, खल उत्पात मचाय रे 
जैबा गरम किया बिन पापी, चन से पाय रे 

भ्रव तो चेत रे ! 


रुप्पा शियाद्ध रिटायर हुय न, मेचाडा से भाव रे 
थारी आंख में धूड नाख न धन ले जाव रे 
तलवारा ने तोपां रा बह, ताजमी मे रग्या रे 
सत्याग्रह री बाढ मे, भ्रग्रेज बहग्या रे 
श्रव तो घेत रे ! 
चैत चेत मेवाडा राणा, यू काई सूतोौ रे 
अबतोचेत रे २ 


पण इतरी भ्रज विनती र उपरात ई जद राज दरबार में प्रजा 
री कोई सुरावाई नी होवे, गेहरी ऊष में सूती राजा पसवाडी ई नी 
कर के भ्राख ई नीं उधार्ड तो प्रजा री धोौरप छूट जावे । उशर 
गाढ़ री माठ झ्राय जावे । छिवट प्रजा रो प्रतिनिधि कवि प्राकास नें 
बादक्का रै माध्यम सू धरती माथ आग वरसावण री शरण कर, 
जिएसू धरती माथलो सगढ्ी भ्रयाव, भत्माचार अर जुल्म बक्ू न 
भस्म हुय जावे अर प्रजा न ई इस नरकवाड सू छूटकों मिक्त । 


कृषि श्री भरवलाल “बाढा बाद” (कोटा) रचित श्रा कविता 

उण जमाने मे इतरी चावी हुई के कवि रो उपनाम ई 'काला बादछ 

डग्यौ । सभी सम्मेलना में श्रा कविदा बार बार सुझाईणी इस 
कारण उण वखत इणरो घणौ प्रचार हुयौ-- 





[राजस्थानी शोध सस्पाव, चोपसनी, जोधपुर र समह सू । 
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फाह्ठा बादछ 

फाछा बादछ रे श्रव तो बरसा दे बछतो आग 

बादछ | राजा कान बिना रो, सुण न म्हाकी बात 

थाका सन फी थू कर जद, चाल वाका हाथ 
काठ बादक् रे 

छोरा-छोरो दूघ बिना रे, चून बिना घर नार 

नाज नहीं छ, लूण नहीं छ नहों तेल की घार 
फाठा बादत्ठ रे ! 

धासी चाल डगमग हाल, बेगी भायगो हार 

भरी जवानों बीच मे हो रे, सुख गयो भरतार 
काछा बादल रे । 

उल्दी गया चाल री रे, बाड खाव खेत 

उल्टा डाद चोरडा ने रक्षक खाब रंयत 

फाछा बावढ् रे, भ्रव तो बरसा दे बछततो श्राग ।? 


जद बाड खेत ने खावण लाग जाव अर रक्षक इज भक्षक बण 
जाव तौ इसा राज ने किण नाम सू सवोधित करणो रहयोौ ? राज- 
स्थान में राजनेतिक जन जागरण रा अग्रदृत श्री अजु नलाल सेठी 
रचित निम्न कविता मे इण सवाल रो पद्ूत्तर मिक्त जाव । श्री सेठी 


इखा राज न डाकुबा अर खूनिया रो राज बतायौ है - 


खूनियां रो राज 
यो तो खूनिया को_राज 
यो तो डाकुवा फो राज 
पापी गोरा पाल छ यो 
खूनिया को राजा _ 
गोरा गोरा मू डा ऊपर, राता राता दाग 
मिनखा न तो सार नाव्या, जलिया वाल बाग 
महाको धणी लेबा गयी, बजारा मे खाड 
गोरा सारो ग्रोली ऊ के भूल कोनों राड 


हर 


मूरी भूरो भोपरो है, नोलो नोली झ्ाख 


] 


श्री भरव लाल 'काछा बादक्त , कोटा २ संग्रह सू । 
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इसी ज भात मेवाड रियासत रौ प्रजा मडछ मेवाड राणा री 
नीद उडावण री कोशिश कर। श्रो गीत ई कोई श्रज्ञात कवि रो 
लिख्यीडी है-- 


झब तो चेत रे 


चेत चित मेवाडा राणा, यू फाई सूतो रे 
अब तो चेत रे | 


बेवबरी मे सोकर भोव्ठा, विरथा जनम गवाथों रे 
थारी अध उडावश सावर, परजामडक्क झ्रायो रे 
रिश्वतल्रोर कुटिल भ्रधिकारी, खल उत्पात मचाव रे 
जेबा गरम किया बिन पापी, चन न पांव रे 

श्रब तो चेत रे ! 


रग्या सियाह्ठ रिटायर हुय वे, मेबाडा मे श्राव रे 
थारो भ्राख मे धूड नाख न, धन ले जाब रे 
तलवारा ने तोपां रा बछ, ताजमी में रग्या रे 
सत्याग्रह री बाढ मे, श्रप्नेज बहग्या रे 


भ्रब तो चेत रे ! 
चेत चेत मेवाडा राशा, यू फाई सूतो रे 
अब तो वेत र!। * 


प्रण इतरी अरज-विनती रे उपरात ई जद राज दरबार मे प्रजा 
री कोई सुणवाई नी होवे, ग्रेहटी ऊघ मे सृतो राजा पसवाड़ी ई नी 
फ्रे के भ्राख ई नी उपधार्ड तो प्रजा रो घीरप छूट जाव । छणार 
गाढ री माठ झाय जाव । छेवट प्रजा रो प्रतिनिधि कवि भाकास न 
बादछा र माध्यम सू धरती मायै भाग बरसावरा री भ्रज बे, 
जिशुसू घरठी माथली सगछो अ्रयाव, श्रत्याचार अर जुल्म बह न 
भस्म हुय जाव भर प्रजा न ई इण नरकवाड सू छूटको मिलन । 


कवि श्री भरवलाल “वकाढ्वा वाद” (कोटा) रचित भ्रा कविता 
उश जमाने मे इतरी चावी हुई के कवि रो उपनाम ई 'काव्या बाद 
पडर्यौं | सभी सम्मेलना में श्रा कविता बार बार सुणाईजी इशा 
कारण उस वखत इणरो घणो प्रचार हयो-- 


4. राजस्वानों शोध सह्पान, चोपासनो, जोधपुर रेँ प्गह सू । 
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क्राछा बादह् 

फाछा बादकछ रे भ्रव तो बरसा दे बढ्ठती आग । 

बावक् ! राजा कान बिना रो, घुस न म्हाको बात 

थाका मन की थू करे जद, चाल वाका हाथ 
काछा बादक् रे । 

छोरा-छोरी दूध बिना रे, चून बिना घर नार 

नाज नहों छ, लूण नहीं छ नहीं तेल की घार 
काहा बादछ रे 

घएसी चएल डण्मण हक, बेणे आएगी हर 

भरी जवानी बीच मे हो रे, सुख गयो भरतार 
काहा बादक्त रे 

उल्टो गगा चाल रो रे, बाड घाव सेत 

उल्टा डाट चोरडा ने रक्षक खाव रयत 

फाछ्ा बादत् रे, श्रव तो बरसा दे बछती श्लाग १ 


जद वाड खेत न खावण लाग जावे अ्रर रक्षक इज भक्षक बण 
जावे तौ इसा राज ने क्सि नाम सू सवोधित करणो रहयौ ? राज- 
स्थान में राजनैतिक जन जागरण रा अग्रदूत श्री अजु नलाल सेठी 
रचित निम्न कविता मे इएा सवाल रौ पहदुत्तर मित्ठ जावे । श्री सेठी 


इण राज न डाकुवा झ्र खूनिया रो राज बतायौ है - 


खूनियां रो राज 
” यो तो खूनिया की राज 
“यो तो डाकुबा को राज 
पापी गोरा पार्ल छ यो 
ख़ूनियां को राज । 
गोरा गोरा म्‌ डा ऊपर, राता राता दाग 
मिनखा ने तो मार नाख्या, जलिया बालू बाग 
महाको घणी लेबा गयो, बजारा मे खाड 
रोरा पारी णोली ऊं के भूल फोनों राड 


भूरी सूरो भोपरो है, नोली नीलो श्राख 


प 


श्री भरव लाल 'काछा बादक , कोटा २ सग्रह सू । 
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सारा घर ने खूद मारझ्यो, छोडी कोनी राख 
छोटी छोटी कूफडो रे, काचौ काचो सूत 
गोरा पापी मार गेरचो, म्हांकी स्थाणो पूत 
खाड भाव झादो बिक, घो के भाव तेल 
गोरा डाक्‌ लेय गया रे, भर भर के वे रेल 
म्हाकी सुझले रामजी रे, थाकी पूरो झ्चास 
गोरा डाक पाषियां को, करज सत्यानास ॥? 


इणी'ज प्रसंग में तत्कालीन जयपुर राज्य प्रजामडछ रा ओेक 
प्रमुघ कायकर्ता अर राजस्थान रा पृव मुख्यमत्री श्री हीरालाल 
शास्त्री न ओक सुपनो झावे । सुपने मे वे देखे के देश भ्रहिसक न्राति 
र तीर मार्थ ऊभौ है भ्रर इतराक मे काछी पीछी श्राधी झ्राय जावे । 
भपाटा मारती श्रा आधी बडी गजब री है । इणार वेग सू घोरा री 
ठीड़ खाडा भ्रर खाडा री ठौड धोरा बरा जावे । टराकोडा परवत 
खागा होय जावे भ्रर नु वी टेकरिया निजर श्रावण लागे । 


शास्त्रीजी इस कविता (सुपनो आयो) में क्राति रो घणोशौ श्रोपती 
रूपक बाध्यो है । शास्त्रीजी री राजस्थानी भाषा मे लिस्योडी इसी 
कई कवितावा बारे ओक काव्य सग्रह गीत पच्चीसी” में सग्रहित है। 
उसमे यू वी कवितावा इण भात है-- 


सुपनों झायो 
सुपनौ झ्ायो श्रेक घणो जबरो रे, सुपनो झायो 
काछो पोछोी भ्राधी उठी, चल्यो सू ८ धछ्को जबरी रे 
थक को होयग्यो जठ, जछ को थक्ठ सपपाट जबरो रे 
डूगर टूट जमीं मे मिह्ठग्या, देख्यो हाल घण०्मों जबरो रे 
चोरस भोम में डूगर बरखग्या, माया जाछ धर्पो जबरो रे 
सुपनो झायो श्रेक घस्णों जबरो रे, सुपनों श्रायो 
टोबा उठ नदी ब लागो, फैल्यो पाट घणो जबरी रे 
नदिया सुख'र टीबा बणगा, बेढव भुड घण7ामे जबरो रे 
ऊचा छा सो नोचा उतरचा, नीचलौो ठाठ घणौ जवरीौ रे 
दखका छा सो निवढ्ा हुघगा, निबा ठाठ घरो जबरो रे _ 


। राजस्थानो शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर रे सम्रह सू । 
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सुपनो झायौ श्रेक घण्ी जवरों, सुपनों भ्रायो रे | 

सहला की तो ठपरो वरगी, ठपसी महल घणों जबरो रे 

तोझाखाना सालो हुयग्या, खाली पेद घण०ों जबरों रे 

कोट कगूरा नीचा पडग्या, ठपरां ठाट घण्यों जबरों रे 

सुपनो झ्रायो अंक धणमो जबरो, सुपनी आयो रे ? 

शास्त्रीजी रचित भेक दूजी कविता मे अंक किसात पत्नी आपर 
घै-सादे अर सरल सुभाव रे पत्ति न निडर होवर रो प्रेरणा देवे । 
गमती क्षेत्रा में शोपित अर दमित किसान वय न उण जमाने में 
हम्मत बघावश ताई इसे काव्य री घणी जरूरत ही । कविमा में 
त्नी झ्रापरे पत्ति ने श्रोक्तमौ देवती कंव--'झा थारी डरण री काई 
हदत पडगी है ?े थान डर विण बात रो है २! 


पिया बाण पडी या काई ? 
प्रेंजी बिना बात क्यू डरपों जो 
पिया बाण पडी या काई ? 
पिया जिद भूत पुण देस्या 
श्रेजी छाया सू क्यू डरपो जो 
विया जिंदा दिल ये जबरा | 
श्रेणी मुडद! सू फ्यू डरपो जो 
पिया सिंघ जिस्‍्या थे सबत्हा 
श्रेजी स्थाक्ा सू क्यू डरपो जो 
पिया झापा बोहका सारा 
ओजो थोडा सू क्यू डरपो जी 
पिया सबा छा भ्रन्नदाता 
प्रेंजी मुख सू क्यू डरपों जो 
पिया बाझा पडो या फाई 
अंजी बिना बात क्यू डरपो जी | 
पिया प्रापा बिल्कुल साथा 
भ्रेजी भूठां सू क्यू डरपो जो 
विपा खरा तप्पा थे सोना 
अनी नकत्या सू क्यू डरपों छी 


] गोल पच्चोत्ो होरालात शास्त्री, पृ से 23 
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पिया घरी कमाई छावा 

श्रेजी ठाला सू पपु डरपो जी 

पिया साहफार सदा का > 
ओजी घोरां सू बपू डरपो जी 

पिया गेल गेल चाला 

प्रेजी यापियां सू व्यू डरपो जो 

पिया बाण पडी या फांई 

श्रेजी बिता बात फ्यू डरपो जो”? 


राष्ट्रीय स्तर मार्थ चालणवाक्र जन आदोलन में रचनात्मक 
कायत्रम री आापरो न्यारो महत्व हो । जिए वखत देश में कोई मोटो 
श्रादोलन मी चालतो, राजनतिक कायकर्ता रचनात्मक कायक्रम मे 
लाग जावता । स्वदेशी चीजा रो प्रचार, विदेशी वस्तुवा री बहिं- 
प्यार, क्ताई-बुणाई रो प्रचार भ्रर समाज मे व्याप्त धुराइया रो 
विरोध इत्याद रचनात्मक कायक्रम रा ध्मुख जग हा । रियासता में 
प्रजामडक ई इसा कायक्म र मुताविक ई काम करता। कायकर्ता 
नगर सू लगाय ने बावा तकात में जावता भ्रर रचतवात्मक वायक्म 
में क्रियात्मयक रुप देवता। इण वास्त उस जमाने में रचनात्मक 
कायक्रम ई काव्य रो विपय बणम्मौ / वायक्तावा गीता, भजना 
अर लोकगीता री तज माथे कवितावा बणायर श्राम जनता ताई 
पुगावण री कोशिश करी । इसी कवितावा रा की नमुना नीच दिया 
जाव । साधु नदरामदास रचित ओेक गीत इण भात है-- 


गीत स्त्रदेशी 


गौरी ने पीऊणी कब देशी को थ करो प्रचार 

देशी घीम सभी थ बरतो, परदेश्ञी सू करो न प्यार 
देशी चूनड देशी चुडलो, देशी स सजलो सिखयार 

देश्षी प्रगिया देशी कुरतो, देशी भ्रस्तर लेवो मोला'र 
देशो छहुगो, देशी घघरो, देशो मयजी लेबो! निकाह 
देशी मदको, देशी हाडी, देशी ढकरी घड कु मार 
नदराम कहे सुणो रे बना, तब भारत को होय सुधार ॥॥ 


) गीत पच्चीसी, हीराजाल शास्त्री, वू से 25 


इशी'ज भात ओक भ्रज्ञात कवि रचित दूजी कविता मे पत्नी 
आपरा पति ने बैव-- 
झरज लक 
भारत री सैवा मे कदम बढावो जो भ्रालीजा 
झरज करे छ कामस्िया । हि 
परमारथ मै को तो नाम लिखावो जी भालीजा , 
झरज फर छे कामणिया । 
देश लूट मिर्येन कियो भ्राप बण्या घनवान 
पो दीना रा खून ने भली बणाई शान 
भारत ने धन दे दातार कहावो जी झ्लालीजा 
झरज करे छ कामणिया । 
वस्न विदेशी त्याग न खादी पेहरो कत ग 
चरखो फातो हाय सू , ले याधो रो पथ 
खादी री साडी महाने, पेहरावों जो प्लालीजा ञ् 
भ्ररज्ञ करे छू कामणिया ।? 
जैक पत्नी श्रापरे पत्ति सू खादी रे साडी री सागणी करे तो 
दूजी प्रापरे पति न चरखों लाय देवण रो कवे, जिणसू वा खुद 
कात'र साडी त्यार कर सके। श्री विजयशकर शास्त्री रचित वो 
गीत इण भात है-- 


भवर महाने चरसो ल्यादो जो 

पत्नी... भवर महान चरखो ल्यादो जी 

श्रेजी मेँ चरघो रोज चलास्या 

भवर महान चरखो ल्यादो जो ! 
पति फुबराणी चरखो नों ल्यावां श्रे 

चरणो तो निरधन घार 

चरखो क त्या मूडोी लाग. ८ 

सोटा घर की नार 

भवर म्हांने चरखो ल्यादो जो ! 


] राजस्थानी शोध सह्यान, चोपासनी, जोधपुर रै संग्रह सू । 
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पत्नी. चूल्हो, धाकी भोर चरसलो 
में छे तोन चकार 
श्रे चाल्यां घर रहे सुखी जी 
सुप्ती रहे नर भार 
भवर महान चरखो ल्यादो जो 
चरखी नित घलास्पा 
भवर म्हांत घरखो ल्यादो जी !? 


इसी प्रसग में सुभी रामपाछी भाटी (जयपुर) 'चरशो' श्लीपक 
ओेक झौरू गीत लिख्यो। क्वयित्रि आपरी बात 857 रा स्वतत्नता 
सम्राम सू जोडने कवे-- 


चरसो 
सायब जी गढ़ मयुरा में बज्यों नगारों 
कामरूप गरणायों हो राज ! | 
सायब जी दो दो रोस्या झेक कमव्ठदछछ 
कमधजिया उठ धाया हो राज 
महने चरखो पुरो लाय दो म्हारा सायवा 


उण जमाने मे बेसी प्रचार री दीठ सू लोकगीता री धुन माय 
ई कई गीता री रचना हुई। या री धुना प्रचलित प्र बणप्रिय 
होवश सू इसा गीत जनता मे वेसी लोकप्रिय हुया | इश भात रा 
ग्रीत मोकछा है। पण धणकरा लिपिवद्ध नी होवण यू होछ -होछ 
लुप्त होवता जाय रह्मया है। दाखला सहप भठ दो गीत दिया जाब । 
पेलो 'फाग ग्रीत! श्री बुद्धिप्रकाश पारीक (जयपुर) रो लिस्योडी 
है भर दूजी 'डरपी मत' स्व हीरालाल शास्त्री रो । प'लौ गीत फाम 
री राग मे है भ्रर दूजो बराती लुगाइया कानी सू जीमण री वखत 
गाईजणम्माक्क लोकगीत री तज माथ है । 


फाय गीत्त 


भारत छोड दो श्रगरेजा थाक घरां पधारो रे 
भारत छोड दो ! 


। झाजस्थानों शोध सस्थान, चोपासनी, जोधपुर र सप्रह सू । 
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जाएँ कुरासा मोहरत मे थ बाजोगर बण आया रे 
ऊपरली माया सा म्हाका मन पर छाया रे 
भारत छोड दो ! 
आरत छोड दो भ्रगरेजा याक घरा पघारो रे 
भारत छोड दो ) 


पकड़ आगलछो पुराचो पकडथों प्रेंव तो चोटो पकडी रे 
घस्पी फराव ऊठ बैठ जादू को लकडी रे 
भारत छोड दो ! 


भारत छोड दो अगरेजा थाके घरा पधारो रे 
भारत छोड दो 


डरपौ सत 


डरपो मत! 

महै तो म्हाके भ्राया छो, डरपो मत! 
बिन न्‍्यूता ई झा ही जाता 
न्यूतौडा झट भ्राया छा 
भऋूंठी साचो सुरता रहो छी 
सही सुणा/वा पाया छा 
देखो कतरो पोल बढी छे 
पोल मिटादा झाया छा 
घोर श्रधारो फल रह्मो छ 
दीवो जोबा श्राया दा 
घणी भुरदनी छाय रहो छे 
जडी सुधावा पाया छा 
दिन्‌ दोपांरा सोय रह्मा छ 
सींद उडावा आया छा 

डरपॉ मत! | कं 

सह तो महा धाया छा, डरपो मत 
पनाधात से डरप बोहस्ठा 
निडर बणावा झाया छाई 
मुल्या भटवया चवकर खाव 
बाट बतावा धाया छा 


$ 33 ३ 


जरा धघौंस स्‌ डर जायी छी 
लड़त सिखावा भाया छा 
च्यास्मेर उदासी छाई 
रगत करवा झ्ाया छा 
थे म्हांका छो ईं के कारण 
समभाबा ने झ्राया छा 
महान अपणा सेवक समझो 
सेवा ताई झाया छां 
डरपो मत ! 
मै तो म्हांक भ्राया छां, डरपो मत !? 


स्वतत्रता प्राप्ति र दो दशका पेली उस प्रजामडल्ीय युग मे 
देश मे राष्ट्रीय विचारधारा कितर प्रवत्ठ रूप सू मोजूद ही, इशारी 
पुष्टि इश बात सू ई होवे के उण जमाने मे कोई पर विचारशील 
व्यक्ति इणसू प्रभावित हुया बिना नी रेय सक्‍यो। उदाहरणसरूप 
मेवाड रा बावजी चतरतिहजी जिसा आध्यात्मिक विचारा रा पुरुष 
जिणा आपर जीवण में ईश्वर वदना र अलावा जबान मार्थ कदई 
दुजी बोल भी लाया, उस ई मायड भोम री वदता में अेक पद री 
रचना करी, जिशमे भारत रा गरुणगान है-- 


भारत 

सभी नर भारत साचो रे, सही सुश्ष श्रोहिज काचो रे 

घरोघर भारत बाचो रे ! 
भारत में भ्रवतार लियो ने भारत सू श्रणजारा 
ये भारत रा पृत नहों पर भारत रा पापारा 
भारत सू्‌ भ्रमना मिट रे भारत सू भय जाय 
भारत नें भगवान बणायों सुख साध्रो उपयार 
सभी नर 
भारत यो रतनागर सागर, ई रो छेहू न पार 
सारा ई नर नार निबाहो, वेदा रा भ्रवतार __ 
भारत भार उचायी सबरो, झारत भार उतार 


+ 
गीत पच्चीसी, हीरालाल शास्त्री पृ स 48 के 
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भारत है ताई भारत रो, यो फाई हाल वार 
सभी नर 


उण वखत जन श्रादोलना मे भाग लेवरिया सत्याग्रही कितरा 
स्यागी से राष्ट्रीय विचारा रा हा अर वे भारत ने विदेशी सत्ता सू 
मुक्त करण ताई कितरा उतावक्ा हुयौडा हा इणरी पुष्टि कवि चद्र- 
भावन (जयपुर) री ओेक लघु कविता सू होवै-- 


सत्याग्रही 
नसा मे बहे छे वाहि रक्तघारा 
भरो छे भुजा मे वाहि शक्ति भारो 
हिया मे हिलोरा उठी धोरता को 
शिवा ने बणायो जिखणा दुप्द घातो 


ञ्द हर 
पदिखादयो भाया फिरगी फिदा त 
भरी देशभक्ति हिया मे श्रमावड 
महा शक्ति सेल भुजा में सदा हो 
सुवीरो झनोखा सत्पाग्रही छो |? 


इणु भात प्रजामडछ युगीत काव्यधारा मे रचित काव्य घणी 
भोजपूण भर राष्ट्रीय भावनावा सू भ्रोतप्रोत है। इणमे स्वदेश 
गौरव री पवित्र भावना है तो मायड भोम खातर मर मिटवा री 
तमन्ना है । इणमे त्याग भर समपंण री उत्कट अभिलापा है तो 
दुखी देशवासिया रे प्रति पूरी सहानुभूति है। राष्ट्रीय गौरव ताई 
स्वाभिमान री विचारधारा है तो विदेशी ध्ासका रे प्रति प्राक्रोश 
री भावना है। इण तर सू कुल मिताय न प्रो काव्य तत्कालीन 
राष्ट्रीय भावना रो सही चित्रण पेश कर 


थी उदयराज उज्वछ 


रे 
ग्रापघी युग रा राजस्थानी कविया में श्री उदयराज उज्वछ रौ 
नाम सिर मानीज । यार काब्य मे प्राचीनता री परपरागत गरिमा 





]. राजस्पाती शोध संस्वान, घोपासनी जोधपुर रें संग्रह सू । 
2 कवि चद्रदत्त भावन (जयपुर) रे संग्रह सू । 
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है तो उगार साम नवीनता रोबोध ई है। वे मारवाड रे घारण 
समाज र प्रथम उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है तो डिगल क्विया री 
छेहली कडी है। इणा सगर्् राष्ट्र मे चालती गाधी री शभ्राधी रा 
भपाटा खुद री सनिजरा दीठा है, इस कारण उणा वातावरण सू 
प्रभावित ई हुया है । भो ई कारण है के इणा 'भानियें रा सोरठाँ, 
'सुराज रा सोरठा' श्र 'अहिसा रौ गीत” इत्याद राष्ट्रीयता सू भोत- 
प्रोत काव्य री रचना क्‍री है। इणर पलावा महात्मा ग्राघी, प 
जवाहरलाल नेहरू भर वेसरीसिंह बारहठ इत्याद प्रमुख राष्ट्रीय 
नेतावा मार्थ ई झोपती कवितावा लिखी है। राष्ट्रीय विचारधारा 
अर धत्सवध्ी काव्य रचना रँ कारण इसा न श्रापर जीवण मे 
नुकसाण ई मौकछों भुगतणो पड़ी । यार हाथ सू थापित चारण 
छात्रावास॒ री बार-बार तलाशी ई लिरीजी भ्रर सरकारी नौकरी मे 
रंवता थका तरवकी सू ई वचित रवश्यों पड्यौ। छतापरा इणा 
राष्ट्रीय विचारधारा भर मायड भाषा राजस्थानी रै प्रति प्रेम न 
जीवरणा लग निभायों । यार हाथ सू रचित अक सोरठे री श्रोढ-- 
ददीपै बारा देस ज्यारा साहित जयमग' राजस्थानी साहित्य में ओेक 
आदश वाक्य (मोटो) बणस्यी है । 

उदयराजजी रौ जनम ई सन्‌ 885 में मारवाड राज रै ऊजक्ा 
गाव में हुयी । झाप सिढायच याप रा चारण हा पण शापरी जनम 
स्थान भर जागीर रौ गाव ऊजव्शा होवण रे कारण आपरो परिवार 
“उज्वक्व उपनाम सू चावी हुयो | इस बुद्ध ब री उन्नति रो सर्गौ 
श्रेष उदयराजजी र दादौसा श्री नाथूरामजी ने है। वे पोकरण 
ठिकाण रा दीवार हा। आप उच्चकोटि रा राजनीतिज्ञ भर 
साहित्य प्रेमी सज्जन हां) यारा वेटा लिछमीदानजी डिंगह रा 
ग्राछा कवि हुया | उदयराजजी लिछमीदानजी री पाचवी सतान 
हा। सुसस्कृत अर विद्याव्ययनी घयर्ण मे जनम॑ लेवण रै कारण 
टाबरपण सू ई यारे मार्थ इण वातावरण, री धणयी भ्रसर पड़चौ 
श्रर काव्य रखना कानी यारी रुचि निरतेर बढती रही । 

बी ओ ताई पढाई कियां पछे आप तत्कालीन मारवाड राज री 
नौकरी में भरती होयग्या अर ई सन्‌ 92 मे सरिस्तेदार रै भौहरदे 
माथ लागग्या । 

उण बखत तांई राष्ट्रीय स्तर माय गाघी युग री सब्भात होगगी 
ही भर दे! मे राष्ट्रीयता री भावना जोरा सू पत्रपण लागगी ही । 
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राजस्थान भे ई सर्वेश्री केसरीसिंह बारहठ, राव गोपाछ॒सिह खरवा 
अर विजयसिंह पथिक जिसा कई नामी देश भयत आप श्रापर ढंग 
सू देश सेवा रै काम मे लाग्यौडा हा । इण सगक्क वातावरण रो 
झसर इस युवा कवि उदयराज र मानस मार्थ पडणो सुभाविक हो । 
उणा राज री नौकरी मे रेवता थकाई जोघपुर मे कई सामाजिक 
काम काज हाथ मे लिया । तत्कालीन चारण समाज रा कई ठावा 
व्यक्तिया, यथा चडीदान दधवाडिया, जोरावरसिह सौदा, मोतीलाल 
कौनिया श्रर भोपालसह झआढा रे सहयोग सू श्राप जोधपुर मे चारण 
छात्रावास री थरपणा करी । चारण समाज न शिक्षित बणावण मे 
इशण ससया रौ लू ठो योगदान रह्यो । 


उण वखत कोटा रै सुप्रसिद्ध बारहठ परिवार र खिलाफ ब्रिटिश 
सरकार राजद्रोह रा कई मुकदमा चलाय राख्या हा। जिणा मे 
दिल्‍ली परद्यन्र केस, आरा हत्याकाड, बनारस ह॒त्याकाड श्रर लाहौर 
काड प्रमुख हा | महान्‌ देश भगत केसरीसिंह बारहठ अर वारो पूरी 
परिवार ब्रिटिश सरकार री झाख्या मे काटे री दाईं खटक हो । इण 


कारण वासू सपक राखण वाढ्था माथे ई अग्रजी सरकार री पूरी 
निजर र॑वती । 


कवि उदयराज, केसरीसिंहजी रै त्यागी जीवण श्रर प्रथर 
व्यक्तित्व सू. घणा प्रभावित हा । राष्ट्रीय विचारधारा रा पोपक 
होवरा रे कारण वे उणा न घणी आदर री निजर सू देखता | इण 
कारण केसरीसिंहजी जद कदई जोघपुर कानी श्रावता तो चारण 
छात्रावास भे ई ठरता । इण कारण इण सस्था रे सचालक उदय- 
राजजी उज्वठ न कई मुसीबता वेठरणणी पडी ई सन्‌ 93 मे जद 
केशरीसिहजी री गिरफ्तारी हुई, जोधपुर चारण छात्रावास री ई 
तत्राशी लिरीजी भर इणने बद करण रा प्रयत्त हुया । उदयराजजी 
जद इण बात री खिलाफृत करी तो वान सरकार रो कोप भाजन 
बणणो पड्यौ । 


इसा मुसीबत मे वारा की घनिष्ठ मित्र काम झ्राथा जिणसू 
बारी नौकरी भर सस्था दोनू कायम रैयस्या । छतापण सरकार री 


निजरा में भाय जावश सू वाने नोकरी मे ठेट ताई तरवकी सू 
वचित रैवस्पी पडयौ । 


उस वखत जोधपुर रियासत मे मिं जे डी बई नाम रो भेक 
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अग्रेण प्रधिकारी प्रमुख “यायाधीदश र झोहद माथ काम करतो । वो 
उदयराजजी री कत्त व्यनिष्ठा भर कायवुशकछता सू घणौ प्रभावित 
हो । उणे यान प्रदोन्नति देगर सरिस्वेदार यू प्रोवेशनरी हाविम 
बणाय दिया । पण थोडा दिना पछ जद उसने ठा पडी के वे 
राष्ट्रीय विचारधारा पोषक भेक चारण कवि है भर केसरीसिहजी 
बारहठ रा सहयोगी है तो यान पदावनत करन पाछा सरिस्तेदार 
बणाय दिया । 920 ताई ओ सागणा झोहदें माथ काम करता 
रह्या । 

ई सन्‌ 945 मे सरवारी नोकरी सू रिटायर हुया पछ ई बे 
बाईस वरसा ताई जीवता रह्या भर 7 फरवरी 967 ने सुरगवासी 
हुया । 


उदयराजजी सही श्रर्या मे भेक चारण कवि हा । राष्ट्र रै प्रति 
प्रेम, कथणी कबरणी में अक्ता भर निडर व्यक्तित्व यांरी प्रमुख 
विशेषतावा ही । त्याग, वीरता श्र देश प्रेम री जठ इणा मुक्त कठ 
सू प्रशपा करी है, उठ देशद्रोह, कायरता भ्रर प्रकमण्यता न भांडण 
मे ई कोई कसर नी राखी है ) कवि र नाते जिकी बात यान साची 
अर चोखी लागी उर्री प्रशया करण मे उणा अगाई कोताई नी 
करी । उदाहरण सरूप भेक कानी इणा राजपूत समाज रे वीरोचित 
गुणा रा वखाण किया तो दूजी कानी वारी अकमण्यता भ्रर स्वाथ- 
परता खातर फटकारण में ई कोई कसर नी राखी । 

अहिसात्मक झादोलन रे बछ माथ मिल्ती सफल्तां न देखर 
जद यारो मन इणएसू प्रभावित हुयो तो इणा प्रहिसा ने ई प्रापरे 
काव्य रौ विषय बणायो | चारणी काव्य री परपरा सू हृटर 
अहिसा री प्रशपा में ईकाव्य रचना करी | भ्रा बात वार नवीन 
मानस बोध री परिचायक है । वारी अहिसा' माथे लिख्योडो ओेक 
गीत इण भात है-- 


भाहिसा रो गीत 
आहिसा पथ सुराज लियो, जद सत्ता हाथ समाज पडी | 
समता रो चक्कर चाल है, भरा भोम प्रनोख रंग चढी ॥॥ 
अ्रठकाणा रोडा मारग मे, घधरमा भर जाता पांता सू । 
बेई सब चूरण होव है, भारत मे भाता भाता सू ॥। 
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थो हिसावाद गयौ झब्ठगौ, प्र झहिसावाद सु झायो है । 
दब्यौडा मानव ऊठे है, जाजमडी पलदों खायो है॥ 
झरण खड समय री चवकर झो, घरती पै चलतो रेव है। 
प्रो मेट रोग समाजां रा, से जणा निरोगा होवे है।॥ 
भारत मे चक्कर तेजी सु , ्रो श्लाज समय रो चाल है । 
झटक्योडो श्रायो देरी सू, इक साये फोडा धार है ॥ 
भगवान कृपा समझ्काय दियो, इस कारण उन्नति होवे है । 
समता रै मारण चालण सु ,स सुख री नींदा सोब है ॥। 
जग माय मानवो प्रेम वर्ष, जुध रोकझ घरती री घुन है । 
झा माया सगठ्ठी 'मोवन री, प्रहिसावाद 'उदय! घिन है ॥? 


कवि री विचारधारा प्रर मानस माथ गाधी दशन रौ मोकव्ठौ 
प्रभाव रह्यौ । इण वात री पुष्टि वार काव्य 'गाधीजी रा सोरठा' 
अर “भानिय रा सोरठा! इत्याद सू होवे | इण रचनावा मे कवि 
गाधीवाद री मुक्त कठ5 सू प्रशपा करी है। सत्य अर श्रहिसा में 
आपरी प्रास्था प्रकट करता कवि गाधीवाद रा मोकक्ा वखाण 
क्या है। इशा विपय रा की सोरठा इण भात है-- 


गांधी जो रा सोरठा 
सत पथ गाघी साज, हेर लियो हिरदो हरी । 
फरणो भ्रदूभूत काज, उणर बढ मोहन उदय ॥ 


भ्रातम रो श्राभास, जो विरला पाव जगत । 
करणो श्रेन प्रकास, झापाणो गराधी उदय ।॥। 


त्यागी नर तारह सतपय देस समाज ने । 
सो प्रमाण सारह श्रो याघो देगो उदय ॥॥ 
फरे न परवा कोय सेवा कर समाज री । 
साचो त्यागी सोय, झो गाघो दीठो उदय ॥॥ 


देतो तोपा दाव, भ्हाड बदुका शेलता । 
पाद्दा दिया न पाव, उख गाधी त्यागी उदय ॥ 


!. मस्वासी (मासिर) उन्यराज उज्दक अक, पृ स 20 
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ब्रातमबद्छ झागेह, हिंसा बच्ठ निरबत्ठ हुवे । 
सो ताठफ सागह, भ्रो गाँवी करगों उदय ॥॥ 
इफ त्यागी आ्राघार, हेत फिरोडा रो हुव । 
सत देगी सतार, शो प्रमाण गाधी उदय 3 


बर्बार तोप बदुक, उड श्रहिसा अगले । 
थरो प्रमाएं श्रशाचूक, जो गाधो देगो उदय )। 


त्याग भाव त्यामीहू, सत्पथ भर समाज में 
गाघी बडभागोह, झो प्रमाण देगो उदय । 


झातम बढ री झाग, सत भारग सगती सबत्न । 
साट जय बिन खांग, भरी गांधी करगो उदय ।। 


दुनिया मे देगोह, सत्याग्रह गाधी सबक । 
वो प्रमोद बेगोह, भ्रवरण मेटरा हित उदय ॥7 


गाधी जी री प्रशपा रे ज्यू ५ जवाहरलाल नेहरू री तारीफ में 
ई कवि 'रग जवाहर रय! शीषक सू कीं दृहा सोरठा री रचना करी 
है। भे दृहा सोरठा पडत जी रे सुरगवास पछ मरतिया र रूप में 
कह्ौड़ा है। काव्य मे कवि री विचारधारा उल्लेखजोग है । 


रग जवाहर रग 
तेहुरु सम नरदेह, बिरला दिप घसु धरा । 
जग सह लोग भुरेह, रे घोरो जातो रह्यो ॥॥ 


सकद हेत स्वराज रे, सहिया गाधी सग । 
भारत हित त्यागी भयी, रग जवाहर रय ॥॥ 


साहस रो झणथग समद, भाग त्याग घ्भग । 
साता हिंत करगो समर, रग जवाहर रय || 


साभो मात सुततरी, जुड सुराज र जग । 
द्रविढ करगो जड़ देस री, रण जवाहर रग ॥॥ 


कागरेस सबकी करी, गुर ऊजत् जछ गये । 
संची जडा स्वराज री, रम जवाहुर रण ॥॥ 


_.-+++++++5 
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भारत रो शोभा भुयण, आखी ऊच झलग । 

सजयो सब स्वराज न, रग जवाहर रग ॥॥ 

शिण सिरोमणी जगत मे, राजनीति रे रग । 

प्रबक््‌ पच हुयगौ प्रियी, रण जवाहर रग । 

रे धोरो नर जगत रा, भया सकत् मन भग 

झ्रो प्रभाव फरगो इत्ठा, रण जवाहर रय ॥॥ 

जडियां जमो स्व॒राज रो, पडत नीति प्रसग । 

ऊचो भारत झारियो, रग जवाहर रग ॥। 

सेवा की ससार रो, जग मे रोकरप जग । 

भ्रीतो मानव पाछगो, रग जवाहर रग ॥7 

प्रणबब रोकर इक अश्र्ययग करुणा अ्ग । 

मानव हिंत फ रगो सही, रग जवाहर रग ॥ 

भ्रकी नखी भगृत री, देश विभूति द्वग । 

भेसम होय करगो भलौ, र ग जवाहर र गे ।। 

जनम भड बिरला जगत, जेहा वोर जवार । 

नर भूषण जातो रह्यो, सोक सकछ ससार ।। 

राष्ट्रीय विचारधारा रा प्रबक््‌ पोषक होवण सू सगक्क राष्ट्रीय 
नेतावा २ प्रति कवि रौ लगाव हो | वारी त्यागी जीवण भ्रर देश 
सेवा भू वे घणा प्रभावित हा । इस कारण उणा सगक्र राष्ट्रीय 
नेतावा री प्रशपा में श्रद्धा सुमन चढाया है। महान देश भगत 
केसरीसिंह बारह रे प्रति तो वारी श्रयाग श्रद्धा ही, जिणरो वर्णन 
पूव प्रसंग में भ्रायग्यों है। 

भातिये रा सोरठा! राष्ट्रीय भावनावा सू श्रोतप्रोत कवि 
री अेक दीघ रचना है। इणमे कवि स्वतत्रता सम्राम रे सगक्क 
परिवेश ने समेटता थका राष्ट्रीय विचारधारा न झोपते ढंग सू 
उजागर करी है । मूत्ठ रूप सू शो सगत्ओो काव्य उद्वोधनात्मक है । 
इणमे तत्कालीन राष्ट्रीय नेतावा रै जीवण रा ऊजत्ठा दाखला देवता 
चघका भारतवासिया ने राष्ट्रहित में मरमिव्ण री प्रेरणा दिरीजी 


है-- 
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जीव्या सो जीव्याह, मरणहार मर जावसी ! 
कैसरिया करियाह, भारत संग भानिया।॥। 
आयी समद उफाश, को हिंसा दाबझा कर । 
राम प्ने रहमान, भारत नेब्ठा भानिया॥ 


भारतीय जन समुद्र मे उफाण आावणो सुभाविवः है, कारण के 
भारतमाता परतत्रता री बेडिया मे बधी पडी है । कवि भारत री 
इण दशा रो प्राइतिव उपमाना रे माध्यम सू श्रोपती शब्द चित्र 
घाच्यौ है-- 


चवद्यों पडगों धाप, पिड हिमाछे पोधक् । 
प्रांसू भार झ्ाप, भारत दुखियो भानिया ॥ 
रूखडला रोबत, भड़ पान झांसू भड़ां। 
कव्ठी कछी फूटत, भारत दुसियों भानिया ॥ 


स्वतत्रता प्राप्ति सू दो बरसा पै'ली 945 में लिख्योड! इश 
सोरढठा रे रचना बांवत भेक “यारी राम कथा है, जिशान कवि रचना 
र॑ अत मे खुद र शब्दा मे इण भात लिखी है के जिए भात जनक्वि 
कृपाराम चारए झापर स्वामी भक्त सेवव राजिया री सेवा सू राजी 
होय'र 'राजिया रा सोरठा' री रचना करी ही उशी'ज भात उदय- 
राजजी ई आपरे सामधरमी सेवक भानिय रे नाम सू सोरठा री 
रचना करी है । तीन पीढी ताई लगोलग सेवा करण सू प्रसप्त होय 
न कवि भानिया ने ससार मे श्रमर करण री मशा सू इण काव्य 
री रचना करी है। कवि भानिया न सबोधित करन खुले शब्दा में 
क्ह्यौ है के साच चारण बवि री कदेई ओेहब्ठी नी जावे । कारण 
के भेक कवि री तुलना मे ससार रो कोई दूजो दातार नी होय 
सके । कवि चाव तो कोई रो नाम काव्य रे माध्यम सू भ्रमर कर 
सके । इण भात उदयराजजी न पक्की भरोसो है के वार वाब्य र 
माध्यम यू भानिये रो नाम लोक मानस मे निश्चित रूप सू कायम 
रेय जासी । रचना रा छेहला सोरठा इश भात है-- 


भारी पीढ़ी तोन, म्हारी पोढी तोन रो। 
केती सेवा कीन, भलपण सेती भानिया व 
जाम न ओहली जाय, रे चारण री चाकरी । 
कवि सम्ो नह कोय, भव मे दाता भानिया ॥। 
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कव इलोकछ र॑ काम, उदयराज ऊजछ श्रखे । 
तेहच थारो नाम, भारन रहसो भागनिया॥ा 


झो सोरठामय सपूण काव्य 'उज्वल ग्रथावली” रे माध्यम सू 
प्रकाशित है । भारतीय स्वतत्रता सग्राम मे कवि रे योगदान न 
समभगण वास्ते समर सोरठा रो अध्ययन जरूरी है । कवि खुद 
गाधीयुग रै स्वत्तत्रता आदोलन रा ठेठ प्रारम्भ सू ई चश्मदीद गवाह 
रह्या है। इण कारण वारी क्थरी मे स्वानुभव अर सत्यता रो वक्क 
है। ऊपर किये उल्लेख मुजब इश्य रचना रो निर्माण ई सन्‌ 945 
मे हुयो १ इणरो मतछव को के इणए सोरठा री विपषयवस्तु व्यापक 
है, जिणमे समक स्वतत्रता सग्राम रो इतिहास समाविष्ट होय 
जावे । इण कारण लोकमाय तिलक अर महात्मा भाधी सू लगाय 


न ठेट सुभाष बोस त्ताई राष्ट्रीय कायकलापा रौ वर्णन इण सोरठा 
में श्रायग्यो है । 


भानिय रा सोरठा 
रटगो मत्र स्व॒राज, बाल क्रिसन तपसी तिलक । 
उराने सधियो प्राज, भारत सगछ्ठ भानिया । 
पाठण मानव प्रेम, साभण देश सुतत रो । 
आयो गांधी जम, भारत तारण भानिया ॥। 
धर मानव हित घेय, अस्त्र भ्रहिसा प्रासरे । 
इक पर बोर भ्रजेय, भारत गाघी भानिया ॥॥ 


सोरा सात समद, सीठा करणा मानवी । 
फिरगा बाहों फद, भयौ झच भो भानिया ।। 
माता हि0त भरणोह, मोटो तोरथ मानणों । 
भाष इसो भरणोह, भारत गाघोी भानिया ॥ 
हिंसा जासोी हार, अख् भ्रहिसा झागले । 

सत मितर ससार, भेजे गांधो भानिया ॥ 
गाधो री गु जार, नेहरु री त्ाडी प्रिमे 
भारत न को भार, भांजण बधण भानिया ॥ 
करता रो किलकार, हुकर मजदूरा हली । 
गांधी रो लत्नकार, भारत उलदे भानिया 
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गाधी गिरनारोह, माडी भारत मायने । 
घुष्तिया फण घारीहू, भुषा मानव भानिया ॥॥ 
पड़ती धाक प्रचड, हिंसा वाढ्ी हिंद में । 
गिदगी जिकों धमड, भारत गाधों भानिया ॥] 
परतत पाप पसग, भारत रो दुरगत भई। 
गाधों लादे गय, भली सुततर भानिया ॥॥ 
प्रथग भ्रहिसा अब, भवस्तागर खब्छकी भली । 
गांधी लाव गग, भागोरय जिम भानिया ॥ 

झो निकछक झ्रवतार, मानव ककूक मिटावणों 
सत्य भ्रहिला सार, भारत गांधो भानिया ॥। 
ब्रह्म रुप रे भाव, याघी रो वाणी गुणों । 
पास कियो प्रस्ताव, भारत छोडी भानिया ॥॥ 
डोकर रे भूजदड, श्रेणा तपोयद्ठ श्रासरे । 
पलट तेग भ्रवड, भारत काया भानिया ॥॥ 


गाधी ज्ञान मभीर, भ्रातम भास ईसवर । 
बसुधा तारण वीर, भारत झामी भानिया ।। 


पडी ज्ञात परतत, गाधो जुध कफीधा भहन ) 
परम प्रहिसा पथ, भारत जीत भानिया ॥ 


पग पग जेत्ठा पाय, गाधी रो ऊमर गईं 
डोकर देय छ डाय भारत माता भानिया ॥ 


फरता बम कदक, पयू इसो फासो कियो 
दिस गाँधी री देख, भयो भरोसी भानिया (॥ 
जादू लकड़ी जोर, परततर भारत पडी । 

तप गाधो र तोर, भचर्क ऊठी भानिया । 
पूगी समदर पार, सीता समे स्यतत्रता । 

तप बह्ठ गाँधी तार, भारत लाव भानिया ॥। 


अ्रसुरा लई उडाय सीता रूप स्ृ॒तत्रता 
रे मोहन रघुराय, भारत लाये भानिया । 


हाली गग हिलोल, पाप गलण परतत री । 
घिले सुततर छोछ, भून गाधी र भानिया ॥ 
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चीखा री भणकार, सुर मानव मोह्या सकल । 
गाघो री गु जार, भाज आसुर भानिया ॥। 
गाव सतगुण गीत, मीठी वाणी मात भो । 
परतत पाप पलीत, भारत रहै न भानिया ॥॥ 
नायर फाछी नाग, दुख मेट् निज देस रो । 
झायो घर प्रनुराग, भारत मोहन भानिया ॥। 
इस गांधी री वार, जगदीसर दोधौ जनम । 
करी क्रिया किरतार, भारत सेदो भानिया ।। 
८ जद 
ओझो प्रालिम श्राजाद झो सडरा इसलाम रो । 
आयी श्रादम श्राद, भारत तारण भानिया ।॥। 
अब्दुल गान गफार, थाभो हिंदुस्तान रो । 
इण तपसी झ्ाधार, भारत निभवो भानिया ॥॥ 
पट्ट सरदार पटेल, प्रवल लड रण पाघर । 
ठाढ़ो प्रिया ठेल, भारत ग्‌ जे भानिया ॥॥ 
जय जोवण राजे-द्र, चमत्कार धर चानणो । 
निरमल त्याग नरेद्र, भारत सेव भानिया ॥। 
झासफप्नली ग्रमोल, इला रतन इसलाम रो । 
हाल सदा हरोल, भारत तारण भानिया ॥। 
सेव देस समाज, भ्ो राजा गोपालचर । 
आायो चाएक भाज, भारत जाशक भानिया ॥॥ 
आओ बिडलो घनश्याम, है गोरव हिंदवाण रो । 
करणस्। देसहित काज, भगवत रचियों भानिया ॥। 


जमनादास बजाज, घनकुबेर मडण घरा । 

करगो उत्तम काज, भारत सेवा भानिया ॥॥ 
* औक मा £ 

पडत घणों प्रवीण, साहस भरण समाज में । 

लोक सेव लवलीखण, भारत नेहरू भानिया ॥ 


छूगो जवाहरलाल, त्यागी भारत तारवा। 
जगी सुततर झाल, भारत घर घर भानिया ॥ 
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झा ज्वाक्ा क्‍झ्राकास, पाताव्ठा लग पासरी + 
प्रजक् परतत पास, भारत वाछो भानिया ॥॥ 
भारत देश भुजग, नेहरू री प्‌ गो नचे । 
सेसनाग सरवग, भारी जाग्यो भातिया ॥। 
भरे निरकुझ भाव, नेहरू री बारी नरां 
पर उपकारों पाय, भारो समतो भानियां ॥॥ 
ज्ञानों तत्व गभीर, समझ गत ससार री । 
रट जवाहर वीर, भारत जीत भानिया ॥॥ 
करी जवाहर फूत, हिंद सेना रो हाकड । 
तारी वीर सपृत, भारत नेहर भानिया ॥ 
भ्रा परल॑ री श्ाग, जावे जठे जवाहरी । 
भारत परतत भाग, मसम करे रे भानिया ॥ 
नेहरु गढुंड निखग, उडस भारत कपरा। 
परतत पाप पतय, भागे दिस दिस भानिया 8 
कमला वालो कत, उथर्प माया भासुरी । 
फारण गेण करत, भारत रो हित भानिया (४ 
श्रे विष फैल झपार, मूमि न करदे भसम। 

है इक जारएहार भारत गाघों सानिया ॥ 
है नेहरू हडबत, समपण लोकसजोवर्णी । 
बोर जतो बलवत, भारत तारण भानिया |! 


नर न 
अमरीका मे श्राज, विजय करी लक्ष्मो विजय 
कर देस हित काज, भारत गोरव भानिया ॥। 
स्त्री शिक्षा रो सार, भ्रो दोस धर भ्रावगी । 
भारत रौ छुख भार, भाज देवी भमानिया ॥॥ 
झाजय लिछमी झाज, मूमडल परगट भाई ! 
सगला देस समाज, भया सजीवण भानिया ॥ 
लिछमी जाय पताल, झोधी बेन स्वतश्नता । 
ग्राव घी उताल, भारत दोनू भानिया ॥॥ 
पुयी घर पाताल, उथपण माया झासुरी । 
विजय लक्ष्मी सहजाल, भसम कियो रे भानिया ॥ 
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हिंद सेना सम हल्ल, लिछमी जुघ दूजो लडी । 
है जिणरो हल चल्ल, भारत सगढछ भानिया ॥ 


खडगघार रिश खेत, लिछमी जुघ चवर्ड लडो । 
देवी रख न देत, भया नर्चीता भानिया ॥ 


है पु जी हिदवाण, समतो रूप सरोजणी। 
कियो सुक्ख फुरवाण, भारत कारण भानिया ॥ 


साहस पूर समद, सत्यवती देवी सिर । 
हुयगी कारण हिंद, मूषण माता भानिया ॥ 


झंण्णाजोत भखड, भारत मूमी भत्ठहछ । 
परततर पाखड, भव न रहसी भानिया ॥। 


भरुणा कियौ उजास, ऊगते भ्रादीत रो । 
झो चमक झ्राकास, भारत रातो भानिया ॥। 
जीवश सगको जाय, कमत्ठा रो हिंद कारण । 
घिनो चदोपाध्याय, भारत भ्रजस भानिया ॥। 

रद ञ८ 
सूरो बोस सुभाष, मत प्रेम भीनो मुद । 
करगो घरों प्रकास, मुमडछ मे भानिया ॥ 
सुर करी सुभाष, हाथा सेना हिंद रो | 
जञागी अगनो जास, भारत बुर न भातिया 4॥ 
जकडी परतत जोस, यथकडी माता लड॒थडी । 
बेट पफडी बोस, भारत लकडो भानिया ।। 
साच वोर सुभाष, माता हित रण मडियो । 
जस घर घर घणा जास, भारत गाव भानिया ॥। 
योर बोस सभाष, जग रचियो जनमेजयो । 
उड उड़ पड झाकास, भारत डसस भानिया ॥ 


4 रू 
लोगी हठ मे लाग, हाण करे हिंदवाण री । 
त्रिस भर कियो न त्याग, भादो रहे न भानिया ॥ 
ले केता झालाप, तीपा पाकिस्तान रा । 
पड़ दुसपा पाप, भारत विलखो भानिया ॥ 
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देस हित बक्विदान, भारत छप्री भुला । 
सह घटरणो सनमान, भाव घटायों भानिया ॥॥ 
इस गाँधी झ्राघार, साथ भ्रहिला सेलवा । 
परगटिया भणपार, भारत छप्वी भानिया ॥। 
जूना छत्यी जाय, भय स्वारय छाना भया । 
अब छद्री क्रम ध्राय, भरगी पिरजा भानिया !। 
तप तप सकट ताप, कांग्रेस सुवरण फछी । 
मिकव्ठक भई निपाप, भारत दीप भानिया ।॥॥ 
कांगरेस क्रामात, भारत काया पालट | 
घर सगछो धडफात, भूकप झासी भानिया | 
इण भूफप झामह, हिसा उडसो हिंद सू । 
जग में धुन जागेह, भाव धझहिसा भानिया )। 
धॉंगोषणा दावीह, गहरी जड ऊडी गई । 
लहरायर लागीह, भारत ण्वाब्ठा भानिया ॥ 
झाई समद इलोछ७, याधणा हारा बूहडी । 
छिले सुततर छोछ, भारत पिरजा भानिया ॥ 
रटता दुसमणा राग, कामरेस मिटयी कछा । 
झा दबियोडी प्राग, भारत सभक भानिया ॥॥ 
है] रू 


हली लूण हिदवाणा, सीता जेम स्वतत्ता । 

दे डका गजदाण, भिव्ठसों लका भानिया । 
भ्रायो समद उर्फाए, फो हिंसा दाबरा फरे । 
राम भने रहमान, भारत मेकछा भानिया ॥॥ 
कोडी दक्त र कोष, कजर नह जीव कद । 

रुपी प्रजा पपरोस, भारत जीत भानिया ॥। 
सहिया के वनवास, सीता देस स्वतत्रता । 
पुरण कढ्ठा प्रकास, भारत भ्राव भानिया ॥। 
भछठहुछ ऊग भाण, कव्ठा कोण रोकरा कर । 
वहै स्वतत्र हिदवाण, भर बाय कुणा भानिया ॥। 
भासर दुख भारोह, करणा रा झासू भरे । 
धुन भ्रवचठ घारीह, भारत दुखियो भानिया ॥॥ 
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मनौ डिगे गिरमेर, झाज महोदघ ऊलटे । 
लगी सुततर लेहर, भारत उन्‍्रत भानिया ॥॥ 
साहस वर्ध समद, दय भप्रास हित देस रे । 
फिरणा दाछो फद, भगदत मे भानिया ॥ 
त्याग तपोबद् तेज, साचे हेत समाज रे । 
सदा विज रा सेज, भगवत देव भानिया ।। 
जेछा बेटा जाय, मात रो सफट मिट । 

ओहा छत्री श्राय, भारत चमक भानिया ।। 


नायक हो नवरोज, दादा भाई देस मे । 

है जिए पाए हनोज, भारत सगतो भानिया 
मर गाघी कीनाहू, मन स्वतत्न भारत मही । 
वोरासन भीनाहू, भार मिटाव भानिया ॥ 
गाघी गिरनारीह, छेडी फाढण छावडो । 
घुसता फराघारोह भभक कफाछा भानिया !॥ 
पूरण पर्ड प्रभाव, सतगुण रो ससार मे । 
देह घार दरसाव, भारत गाघी भानिया ॥ 
शाघी बाया घात्त, ऊचा किया अछ ते ने । 
सत ऊजछ सरसात, भारत रो मुख भानिया 
मन हले न भूछ, उडगी माया प्रासुरो । 

इस गांधी प्नुकूछ, भारत दीसे भानिदा ॥ 
साभ बोफ न सेस, प्रधरम रो घर ऊपरा | 
इण गाघी झादेस, भार मिटाव भानिया ॥ 
आ चांणी भाकास, गाघी री वारसी गिणो । 
जाय सुततर जास, भरत नहच भानिया ॥९ 
उठती दोस भाग, स्रोता री झ्ातम सुर । 
रटे घिरगी राग, भारत नेहर भानिया ॥॥ 
सिघु राग सुखाय, रग पोरस छायो रता । 
इस नेहर बस झ्राय, भारत घुम भानिया ॥ 


गांधो दियो जगाय, सत मारग भारत सफछ। 
ऊचो शझ्ाज उठाय, भुजवक नेहर भादिया।। 
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करो जवाहर कूत, हिंद सेना री हाकड 

तारी बोर सपृत, भारत नेहरू भानिया ॥॥ 

लगो जवाहरतात, त्मागी भारत तारया ) 

जगी सुततर राल, भारत घर घर भानिया ॥ 

झा ज्वाला धाकास,; पातालां लग पासरी । 

प्रजरल परतत पास, भारतवाली भानिया ॥| 

जार सकते जहान, मर भ्रशमोलक नीपनों । 

मेहुकू रो सनमान, भृ भडल से भानिया ॥। 

0 १ 

विजय लक्ष्मी भ्ररापार, दुख पाया हित देख रै। 

सो ग्‌ जें ससार, भारत तारख भानिया ॥ 

अत बेन दर भांत, विजय लक्ष्मी जवाहर जिम्ता ) 

मिनखा दे क्रामात, भय मे विरला भानिया ॥ 

कोनो देस प्रकास, पित मोती ज्योति प्रवकू । 

यस सपृत विकास, भूमडल में भानिया ।॥ 

करता दे क्रामात, रचिया रोऋ'र राघव ) 

भगवत बनर भ्रात, भारत तारशा भानिया ।) 

मारण चडर मु ढ, पुरी धर पताल में । 

विजय लक्ष्मी ब्रह्म ड, भुजबर तोले भातिया ।। 

तपस्तण वधत तोर, भारज फुल री झ्ाभरण । 

करदे इमरत कौर, भारत सेवा भानिया ॥॥ 

मिल हिंदू, इस्लाम, सिक्स, जन, बुध पारसी । 

कागरेस रा काम, भारत तारख भानिया ॥? 

इण सोरठा में भ्रा बात सुभट लखावे के कवि र काव्य मे वीर 
पूजा रो भावना प्रमुख रुप सू है। झा बात वार माथ प्राचीन डिंगल 
साहित्य र प्रभाव न भ्रगट कर । पण कवि सुसस्क्ृत नवीन बोध 
रा शाता भर राष्ट्रीय विचारधारा रा पोषक होवरशा र कारण बीर- 
र्सखूयका काव्य में ई बारा बात याधी, जवाहर झर सुभाष है । इस 
पात्रा अप्रेजा र खिलाफ लड़ाई भे परपरागत अस्म्र शस्त्र वास में 


!. उउबन्ग,ग्र बावली, भातिये रा सोरठा उदयरशज उज्यल 4 
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ली लिया तो कवि री वर्णन शलो अर विपय प्रतिपादन ई परपरागत 
कोनी । इस सग्राम मे नी शेपनाय माथौ घूणे अर नी रगत रा पड- 
नाछा बैवे। नी घोडा री टापा सू धरती कपायमान होवे श्र नी 
हाथिया रे पगा सू उढती खेह स्‌ सूरज ढेकीज । नी जोगशिया रगत 
रा खप्पर भरे अर नी भूतनाथ मु डमाक्त धारण करे । विपयवस्तु 
नु वी होवर सू प्राचीन काव्य परिपाटी रो त्याग करने नुवी श्रर 
मौलिक शैली में नवीन उपमाना रै साग्रे सरल भाषा मे स्वतत्रता 
सग्राम रौ वर्णन कियो है । इस भात वीरता रौ प्राचीन मापदड 
कवि री रचनावा मे नु व रूप मे प्रगट हुयो है । 


इस युग मे जनम लेवण रे कारण कवि ने देश री तत्कालीन 
धरिस्थितिया श्र समस्यावा री ऊडी जाणकारी ही । श्रो ई कारण 
हो के इणा गाघीजी रे सत्य अहिंसा इत्याद सिद्धाता भ्रर कुटीर 
उद्योग, श्रछवतोद्धार इत्याद नीतिया रो पूरी समथन कियौ है । इण 
बाता र प्रचार प्रसार खातर मोकद्यी काव्य रचना करी है। 


उदयराजजी स्वतत्नता प्राप्ति पछँ बीस बरसा ताई जीवता 
रह्मा । इशा भ्रवधि मे जिको वातावरण वाने निजर झ्रायो, भेक 
साच कवि रे नाते उणरो वणन ई उणा भसिडरपर्ण सू कियो है। 
'ुराज रा सोरठा' इण्य प्रसग माथ लिख्यौडी वा री प्रमुख काव्य 
रचना है। देश मे व्याप्त भ्रप्टाचार, पक्षपात भर स्वाथ री भावना सू 
दुखी होय'र उणा साफ शब्दा मे देश वासिया न चेतावणी दीधी है 
के देश जे इशी'ज मारग चालतो रहो तो श्रा मू घ मोल सू झ्रायौडी 
स्वतत्रता खतरे में पड जासी । कवि आापरी रचना र सरुपात मे तो 
उण प्रवसखी परिस्थितिया रो वणन कियो है जिणा रो मुकाबलछो 
करन स्वतत्रता कितरी दोरी मिछो । इसारे पछे उसा कमिया 
खामिया भर वुराइया रो वर्णन करे जिणा र कायम रवणा सू 
भविष्य मे स्वृतत्रता खतरे मे ई पड सकी । 


सुराज रा सोरठा 7 


बीज तिलक बोयोह सत जछ याधो सॉँचियाँ । 
भव गहरो होयोह, प्रो सुराज सुरतर उदय ॥॥ 
सुरतरु रूप सुराज त्याग पाणा पनप तिको। 
सपत सकठ समाज, झो फरसी भारत उदय 4: 
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कामरेस क्रामात, भ्रेक भाव भारत हुयी । *- 

सत्याग्रह रे साथ, झो सुराज झायो उदय | 

दिल्‍ली र दरबार, सत्ता मे त्यागी घिरे । 

सुधरे सगत सार, झो सुराज बाव्ठक उदय । 

राजेंदर तप त्याग, पोख मिछ् सत रो प्रवद्ध 

रमें सतोगुण राग, भो सुराज बाहुफ उदय ॥) | 
राधाकृष्णन रग, रे चाढ वेंदात रो । 

पावे ज्ञान प्रसग, हो सुराज बाव्ठफ उदय || 

देख देख फिर फिर देस, प्राता मे रमतो फिर । 

लेय न झवगुण लेस, झो सुराज बाहुक उदय ॥? 


4 2५ 

प्रांता मे पावह, भ्रवगुण सत्ता में हुतो । 

उर चिता श्रावह श्रो सुराज निवक्कों उदय ॥ 

बधगो भ्रष्टाचार, दिस दित्त भारत देस मे । 

है सत जीवशहार, इम सुराज निबकी उदय ।॥ 

त्याग भाव थाकह॒ तरवर सत्ता मे तिसू । 

है हाक बाकह, भो सुराज बाव्ठक उदय ।। 

बिना त्याय री सार, घुसगा सत्ता मे घणा । 

करण हारपीकार, झो सुराज बिलखें उदय ॥। 

स्वारथ रोग सजाय, घिरणा सत्ता मे घुल्ठे । 

उश्री दुरयध स्‍झाय, धो सुराज बिलख उदय ॥। 

बिना त्याग वालाह, सत्ता मे बठया दजस । 

कर काम कालाह, श्लो सुरान बिलख उदय ॥। 

इण भात कविवर उदयराजजी उज्वक्ॉ रौ सगतौ काव्य उदबो- 
घनात्मक अर राष्ट्रीय भावनावा सू भ्ोतप्रोत है। भाषा श्रति सरल 
अर बोधगम्य है। उणा प्राचीन काव्य परपरा मुजब कठणा श्रर 
ग्बखी श्ब्दावब्दी रो श्रयोग नी करने इसी सरल भर प्रचक्ठित शब्दा- 
वी काम में लीवी है जिणन समत्ठा आसानी सू समझ सके | प्रठा 
ताई के प्रचारात्मक दीठ सू लोकगीता री घुना मार्थ ई की गौत 


ता 


4 मस्वाणी (मासिक) उदयराज उज्बकछ अक, पू स 20 
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लिख्या है। दाखला सरूप राजस्थानी भाषा रै प्रचार प्रसार वास्ते 
लिख्योडो वारी 'फाम री गीत' घणो चावी है । 

दूृहा श्र सोरठा रे अलावा शास्त्रीय छदा मे उणा छप्पय प्र 
गौत सी प्रयोग ई कियो है। डिगल गीता मे 'साणशोर' श्र 'साव- 
भी! की सरल गिणीज । इण कारण इणा घणकरा ओ ई गीत 
लिख्या है। परपरागत चारण काव्य री आछी जाएकारी होवरा 
सू यारो शब्दवयन घणो श्रोपती श्रर फवती है । 


श्री मणेशोलाल व्यास उस्ताद 

गाधी युग में जिण राजस्थानी कविया स्वेतञता सम्राम में 
सक्रिय रूपसू भाग लियो वा में श्री गणेशीलाल व्यास उस्ताद 
प्रमुख है। यारी पूरो जीवश सघष री ओेक लम्बी गाथा है । ससार 
में इसा लोग कम ई मित्र ज्यारी कथणी भ्रर करणी मे कोई फरक 
नी होवे। उस्ताद वा लोगा मेसू ओक हा । इशा जे की आपरी 
जबान सू क्यों वो खुद रे जीवण मे करन बतायी | श्रो ई कारण 
है के वान जीवश भर राज अर समाज सू सघप करणी पडी । 


उस्ताद रै जीवण रा दो ऊजढा पख है। भेक स्वतत्रता सेवानी 
ई रूप मे प्नर दूजी ओके जागरूक जनकवि र रूप मे । दोनू पख 
इतरा ऊजछा है के क5ई काछ्ख री छाट ई निय भी आवे। वारौ 
चरित्र इतरी उदात्त भ्रर निम& है के कोई वार कानी झ्रागी श्रागछी 
करण री हिम्मत नी कर सक । 

उणा लोकनायक जयनारायणा व्यास रे सजो्ड रैयन स्वतत्रता 
सग्राम मे भाग लियो । वे व्यासजी र जूना श्रर जाणीता सहयोगिया 
में सू भ्रेक हा | जोधपुर रियासत मे जद लोक परिषद री धरपणा 
हुई तो उस्ताद उणरे सस्थापक सदस्या मे प्रमुख व्यक्ति हा। इस 
कारण वान रियासती जुल्मां रौ डट ने मुकाबलौ करणौ पडथो । 
सरुपात मे शासन री नाराजगी र कारण जरायमपेशा लोगा र 
सागे पुलिस थाणा मे जाय'र रात री बखत बरसा लग हाजरी 
देवणी पडी। वरसा लग जेक में ई रवणी पड़चौ अर कई जुल्म 
सहन करणा पडा । पण इण वीर स्वतत्रता सेनानी समर कष्ट 
घणी हिम्मत साग सहन करधा । 

रियासती भादोलन मे भाग लेबर रे अलावा महात्मा गाधी री 
पुकार भाषे इणा सत्याग्रह प्रादोलन मे ई घम जोश साग भाग लियो 


॥ 35 ॥ 


प्रर कई बार जेछ भुगती । इस भात यारौ जीवण लेक साच स्वत- 
भरता सेनानी री जीवत गाया है । ; 

पण यररि व्यक्तित्व रो दृजोडी पल जेक जागरूक जनकविं रै 
रूप भे इसस् ई प्रखर है। इणा हिंदी, उद्ू अर राजस्थानी तीनू 
भाषावा में काव्य रचना वरी है। परा यांरी राजस्थानी प्रभिव्यक्ति 
इतरी सबल्ली भ्रर सचोट है के उशारो कोई मुकावलौ कोर्मी | राज 
स्थानी भाषा तो वार 5 मे घुछी प्रर जीवर में रती मिल्ठी ही । इण 
कारण मायड भाषा में रचित वारौ काव्य धणी प्रेरणादाई श्र 
सबलीो है । इण काव्य र पाण ई उस्ताद 'जनकवि” रे हूप मे चावा 
हुया । 

जिसो त्यागपूर्ण वारो जीवण ही, विसो ई ओजपूण वारौं काव्य 
है। उस्ताद रे वास्ते काव्य रचना वागूविलास रो वस्तु नीं होय'र 
जीवर री भेक प्रतिवायता ही । यारे काव्य में उछुभाव, भटकाव के 
कु ठा जिसी कोई फालतू तत्व नी है । इण काव्य में सीधी मन माथे 
भ्रसर करण री क्षमता है। भ्रो वाव्य उस प्रचड वायु प्रवाह रे 
उनमान है जिकौ ऋपाटा देवती जन जन ने कक्कोर नाखे । श्रादर्शा 
प्रर सिद्धाता खातर जूक'र मर मिटण री प्रेरणा देव । 

कवि न भापरी प्रभिव्यक्ति माये घणी प्रास्या है, प्रधाग प्रात्म- 
विश्वास है । उणन पक्की भरोस्ो है के उशारी भा वाणी झमर हुये 
जासी श्रर जन जन रै कठ मे बस जासी-- 

झ्रा जनकवि री जुगवाणी, भ्रा कर्दन चुप रह जाएयी 

झा चोद लग्या चमक है, निरस्णा पेटा दमक है 

यायक इक दिन मिट जासी, पर इसडा गीत बणासी 

जन जन र कठां रमसी पीढी दर पीढ़ी गासी । 

कवि रे जीवण मूल्या रो लेबोजोखो कविता री इण शोक्िया 
में श्राय जाव | पण इणारा मम न समझश सारू कवि री जीवरण 
यात्रा कावनी ई निजर नाखणी जरूरी । वारी राष्ट्रीय कवितावा न 
बारी जीवण मात्रा रे सदभ मे देख्या सू ई बारो महत्व भाछी 
तरिया झाकीज सके । कारण के वारी वाव्य यात्रा ई वारी जीवरा 
यात्रा साग आय बढती निर्ग झाव । 

उस्ताद रो जनम इस वखत में हुयौ जद भ्ाख देश से याधी री 
भाधी पूरे बेग सागे चाले ही ! देश रो कोई भाग उससू बच्योडी 


॥ 352 





श्री गणेशीलाल व्यास “उस्ताद? 


नी हो। देशी रियासता मे जन जागृति थोडी मोडी आई पण 
गाधीजी रै देशव्यापी आदोलना रौ असर छेवट वारे माथे ई पडयो। 
रियासती जनता दोबडी-तेवाडी गुलामी मे दिन बित्तावती अ्रनेकू 
जुल्मा सू भस्त ही। विजयसिंह पथिक जिसे कमठ कार्यकर्ता जद 
राजस्थान न आपरी फ्मक्षेत्र दणायो तो गाधीजी रो ध्यान ई 
रियासती प्रजा री दुदशा कानी गयो। इंरणारे पछे काग्रेस देशी 
रियासता कानी ध्यान दियो भ्रर उणा वास्ते की कायकम ते किया । 


इणर मुजब ई जोधपुर रियासत में ई सन्‌ 938 में लोक 


परिषद री थरपणा हुई। उस्ताद जयनारायश व्यास सागे लोक 
परिषद री थरपणा मे प्रमुख रूप सू भाग लियो। 


पण जिण परिस्थितिया र कारण वे जनकवि रे रूप मे जनता 
है मू डाग आया, वाने जाणण वास्ते बारे 938 रे पैली रे जीवण 
माय ओेक निजर नाखणी पडसी॥ इस बात ने तकदीर री जेक 
विडबना ई कंवणशी पडसी के जिए सामती व्यवस्था रो उणा 
जीवण लग विरोध कियो, जीवण रौ प्रारभ वाने उण सामती 
व्यवस्था मे ई ओेक ठिकाणे मे कामदार री नौकरीसू करणो 
पडधो । स्वतनता सेनानी माणकलाल वर्मा श्रर मोतीलाल तेजावत 
साग पण सागण श्रा ई बात हुई ही । पण इश सगका न ठिकाणा 
री नौकरिया सू असलियत देखरण रो मौकौ मिल्ठग्यो। उस्ताद रे 
वास्ते ई नौकरी रो झो प्रारभिक पभनुभव घणो उपयोगी रहो । 
इशा भनुभव सू ई वाने कवि बणावा री प्रेरणा मिक्ठी । ठिका्ण री 
नौकरी मे रवता थका जद वान दुखी गावठी जनता र साग रबरण 
री मोकौ मिल्यो तो वान वारी झ्सली हालत री पतौ लाग्यौ। 
सामती जुल्मा न देख'र उस्ताद रो सवेदनशीढ्ठ मन द्ववित होयग्यो । 
उणा इस प्रसग मे वई कवितावा री रचना करी | इणा मे प्रामीण 
जनता री दुदद्षा भ्रर सामती जुल्मा रो सागोपाग वणन मिल्क । 
इंणी'ज भात रोजेक कविता मस्धर माय! मे जेक क्सिन, मायड 
भोम ने कप्टा सू उबारण ताई अरज बर-- 


झरुधर माय 
घोणती सुणानीं मरुघर माय, थोडी दया चित लाय 
इंफिया सी करजो थ सहाय, म्होरो हेलो सुझोजों मोदो माय 
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घानडी निपजावां महै तो, डील न सुखाय 
मरतोडा टाबरिया ताई, करा हाय हाय 


सियाक्ठ उहहाछ राखा, मन मे हुलास 
घरपी बावा बाजरिया, मोकछो कपास 


तोई फाटा चोंथरा सु , ग्ुजारो करा 
ठड माहै ठरता मरता, बिना मोत ई मरा 


डीकरा प्रडाणा, बार्जा घर रा घसी 
भूखां मरता झार्या घसगो, टावरियां तणी 


सोने ह॒दी चिडिया सू , सूनो होयग्यों देस 
बणशिया र भोग लाग, करसा हृदा केस 


घर री घश्गियाणी ने, मिछ नहीं चोर 
फाटग्या धावक्ठिया, राल्या हुयगो लोर 


सेठजो लगायौ नहीं, हब्ठवाणी र हाथ 

सेठाणीजो बार निकठ, सेज ग्राड्या साथ 

खाय पीय लारे लागी, रावक् री बेंढ 

रोच्या रा देवा हुयग्या, हिंडोछां सू हेठ 

चेतडा जोत्त न कोई, भरा न ग्रुण 

औओे दारूडा पीच न, साटा मारंडा सुए 

निकामा, निठल्ला बठच्चा, ठकराया कर 

रोटिया देवाछ फरता, भूख सू मर 

म्हारो मीठी साय महान मारग बताय 

सरणागत श्राया रो, ढुख दाव्यद मिटठाय ॥* 

सामती व्यवस्था में नौकरी करता उस्ताद ने अक लाभ औ ई 
मिकछथौ के वान गावडा में रैवता थका ग्रामीणा सागे सीधी सपक 
राखण रो भ्रवसर मित्ठयो श्र इससू वारो शब्द ज्ञान घणौ विस्तृत 
होयस्णी। ५ बाएरी र्जस्थानी भाप र मूछ इढ़्दा री पदढ गेहरी 
होयगी । श्रो ई कारण है के वारी कवितावा मे शब्द चयन घणी 


]. मद्वाणी मासिक जनकवि उस्ताद अक पृ से 29 
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उच्च वोटि रौ है। इसखसू वाने झ्रापरा मनोभाव प्रगट करण मे 
झासानी रही । 


बारे काव्य मे जठे ओके कानी लाजती, रिडमल, उदगल, रघड 
अर विलाला इत्याद प्राचीन परिपराटी रा शब्द वारे शेतिहासिक 
अ्रध्ययन ने उजागर करे, उठे कमतरिया, श्रणुगत, जनभावी, भेल्ठप 
झर मानखो इत्याद भ्राधुनिक नवीन बोध रा शब्द वारै नवयुगीन 
सपक ने प्रगट करे । कोमलकात पदावली रो सिरजण ई कवि खूब 
कियो है । वार रचित काव्य मे रेत हुई रत माती, सुपना रा सौरी, 
साईएा साथी, नखराछ्टी रौ नाजुक छलौ श्रर म्हारी आलोजो 
सिशगार इत्याद शब्द चित्र भेक कानी राजस्थानी भाषा रै शब्द 
सामरथ'ने प्रयट करे तो दूजी कानी उस्ताद रै शब्द चयन री क्षमता 
ने उजागर कर । भावा रै अनुरूप भाषा रै रूप न सिणगारण री 
कला री हथौटी जिसी उस्ताद री कलम मे है, विसी दूजा राज- 
स्थानी कविया री रचनावा में निग्र नी भ्ावै ) ठेट राजस्थानी भाषा 
री ठाट भर उणरी भ्रथाग क्षमता उस्ताद र काव्य मे घणी खूबी सू 
प्रगट हुई है।? 


सामतवादी ठिकाण री कामदारी छोडया पछे उस्ताद श्रापरी 
पेट भराई सारू बबई गया। उठ उणा रेसकोस में 'जाकी बॉय 
बणण सू लगाय ने पुस्तक विक्रेता रे रूप मे भात भात रा घधा 
किया । बबई में रंदता थका वे 'बाबे क्रातिकल! नाम र अग्नेजी 
प्रखबार र सपादक वी सी हानिमेन रै सपक में श्राया | हानिमेन 
वारी काम कररा री लगन अर तेज बुद्धि सू घणा प्रभावित हुया। 
उस्ताद वासू पत्रकारिता री शिक्षा ग्रहण करी जिकी आग जायर 
बारे जीवण मे घणी काम आई। इणा झाग चालर दिल्लीर 
“अ्रजु न, झागरा रे सेनिक', बवई र झखड भारत, ब्यावर रे 
तरुण राजस्थान” भ्रर जोधपुर रँ 'रियासती' इत्याद कई प्रखबारा 
में काम क्यो | इस्रे अलावा उरणा खुद जयपुर सू “मुसीबत” भर 
“जयपुर टाईम्स' नाम रा दो अखबार ई काढचा । 


इस प्रखबारा रे माध्यम सू उणा भारतीय स्व॒तत्रता सम्राम मे 


। मद्वाणी, जनकवि उस्तार अक, भूमिका है 


हैं. 355: .॥ 


लू ठौ योगदान दियौ। राष्ट्र श्र राज्य दोनू स्तरा मार्थ यारौ योग- 
दाम उल्लेखजोग रह्यी । 


ई सत्‌ 930 भे जद गाधीजी नमक झ्रादोलन सर कियोौ तो 
उस्ताद उणामे शरीक होयग्या । उण बखत वारी उमर फगत तेईस 
बरस री ही । वान गिरफ्तार करन ब्यावर री जेछ मे घाल दिया । 
उठे वाने अेक बरस री कारावास भोगणौ पडचो । हा 


जेढ सू छम्या पछे उस्ताद रोटी-रोजी रै चक्कर मे-ठौड-ठोड 
फिरता रह्मया पण्णत वारो घशाकरों वखत इदौर मे बीत्यौ । उठ वे 
भजूरा रो नेतृत्व करता मजूर सगठणा रे सपक मे श्राया ! इश 
सिलसिले मे वान माकस्‌ भ्रर ओजिल र॑ साहित्य रो अध्ययव करण 
रौ अ्रवसर मिक्तथों) इणसू वारी साम्यवादी विचारधारा हृढ 
हुयगी । इणरे पछे जीवण में उणा कई क्षेत्रा मे काम कियौ पर 
बारे मानस माथे ओकर जिको साम्यवादी र॒ग चढग्यौ वो जीवण रे 
अत लग फीको नी पडचौ । 

उणा ई सन 938 में जयनारायरा व्यास सा मिक्ठ/र लोक 
परिषद री थरपणा करी ही। राजश्ाही अर विदेशी सत्ता रै 
खिलाफ सघप करण वात्हो श्रो सगठण भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस रो 
इज ओेक अग हो | उरा वखन इस भात रा सगठरण राजस्थान री 
दूजी रियासता मे ई ठोड ठौड वण्या । इण सगठणा री मूछ माग 
रियासता में जिम्मेवार हकूमत कायम करण री ही । 

दूजी रियासता रै ज्यू जोधपुर रियासत रा जागीरी इलाका मे 
ई प्रजा र॑ सागे भात भात रा जुल्म श्रर श्रत्याचार होकता। लोक 
परिषद यारी घोर विरोध कियौ । ठौड ठौड सभावा इत्याद करन 
जन जागृति पैदा करी | उस्ताद उण वखत कई झोजपूण कवितावा 
री रचना करी । वे इण कवितावा ने जन सभावा मे लोगा न गाय 
न सुणावता | वारी बुलद आवाज मे गायोडी इण कवितावा री 
जन मानस मार्थ ऊडो असर पडतो। इण्य प्रसंग में लिख्यौडी 
वारी ओक कविता है--साथिया जागश रो दिन झायौ इणमे 
कवि सामतवाद अर प्‌ जीवाद री आरती ग्राछ्छी तरिया उतारी है-- 

साथिया जागण रो दिन झायो | 
जागण रो दिन झायो बेलिया, जागरप रो दिन भ्रायो 
झो ढछतो दिन श्रायो, जुग जयत पलदियो पायो 
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दिन बोतं गया जद वे मतवा्ठा, वारा सिर कटवा देता 
चाडवियां सू ढोक भराता वेहता घन पटका लेता 
कमतरिया रोता रह जाता, वे करता सत चायो 
या सगछो जगत नचायो 
वे कमधज फादा रोटो खा, मर्धर न माया देता 
कठका में लडता अर, लाड्चा सू जुग जुप प्रक्कृगा रता 
वें घन घरा घरम पथ साचा, जुग जुग फरज वजायी 
वा &मिर दे नाक बचायी 
झब तरवारा बोथी हुयधी, घोडा ठाकर बेच दिया 
मोटर सू कवकों तन पडग्यो, दारू जतर खेंच लिया 
रखाबका राडा चित लाग्या, भुरगा काम जमायो 
> सिरदारा राज गमायी 
ये चारण चार्ट नों हिछता, कडवो बात सुणा देता 
राज तेज रो डर नो लाता, साचो कवित बणा देता 
बारठजी मरजादा भूल्या, कविता कुजस दिरायो 
रे जाचक नाम कमायो - 
जद रा सेठ मिनख हा श्रलवत, हाकिया सू हिंछूमिक्त रहता 
खाता घाप पूठ नों भरता स सुख दुख मेक्वा सहता 
जद हरधो भरचो सगछ्ओो जग रहतो, नित धनवान सवायौ 
तद लोग परम सुख पायो 
सेठा मे कों जीव जनमगा हाथ हाथ न साबे - - 
मोटा मगर छुटुम ने खाब, छोटोडा रुछता जाव 
और भूखा मर हाठी कमतरिया, सगव्ठो बोझ उठायो 
ड, सेठा भार बढायो 
वे जूना हाकम चपडासी, करता राज दिलासा दे 
श्रव बरग्या दे भ्रसल कधाई, घन पधराव धारा दे 
अ साम दाम मे दड भेद रो, जबरो जाछ फलायो 
+... : ने खोटो फरम बधायो 
बामण राज, सेठ करता न, जुगा जुगा सू पीस रहा 
पण भव चेत गया कप्रतरिया, ये वरतारा बीत गया 
हडबडाय हृछवाणो वाला, रण रो शख बजायो 
था जबरो जग मचायो 
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बरोबरी रौ भ्राज जमानो, कुण छोटी ने कुण मोटो 

दो हाथा री ख़ाय मजूरों घो मिकमा सू नित मोटो 

गिशती में गेहरा कम्रतरिया, व हथियार उठायो 
हिस्मत सू कदस बढायो ॥।7 


विदेशी सत्ता रे पीठबक् माथे जोर जुल्म करण वाढी राजशाही 


अर सामतशाही रै खिलाफ सघप करण री प्रेरणा देवता श्र 
स्वतत्रता सेनानिया ने उद्वोधित करता कवि ओक सातरी रचना 
लिखी है । पत्नो रे मू ड सू पति ने सबोधित करने कवि कवायी है-- 


परण्या डरे मतो 
थू भोडां सु भय खाय, परण्या डर मती 
श्रे डरघोडा मर जाय साजन डर॑ मती । 
वे जगता उबार सूरमा, ज्यारा लडता रा सिर जाय 
हर लाठा भिड बल घशा 
ओं दोरा दिन व्है देस रा, जब भ्रााणों कर जाय. साजन 
थू उख् गेल मत जाय, परण्या डरे मती | 
या निपट निपुत्ती मावडी है 
जद पूत कपूता नोपज, काई रणघछोड घर जाय॑ साजन 
मर सूरां कद फिर जाय, परण्या डर मती । 


वा साच सवागण सोवणी हि 
जिए रणबका भरतार सु , समछी साधा सर जाय. साजन 
भल नाक रब नर जाय, परण्या डर मती । 


झा धिक मिनया देह झापससी 
जद भू छा्ठा मिग्या बछ, फाई धूसौ सुरय डर जाय. साजन 
ज्यू पाका फछ खिर जाय, परण्या डर मतो | -- 


श्र धन ठाबर भा फामणी ) 
झ्रो देसडलो डूबा थका, स जीवतडा मर जाय _ साजन 
औे देस तिरचा तिर जाय, परण्या डर सती ।* 
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जोधपुर रियासत मे लोक परिषद कानी सू सचालित आदोलन 
है कारण रियासत मे होछ होछ जन जागति फलणा लागी तो 
सरकार की सावचेत हुई | उण लोक परियद माथथ पाबदी लगायदी 
झर जयनारायरा व्यास समेत सगढ्ां कायकर्तावा ने यारा यारा 
जेछा मे नाख दिया | उस्ताद न जाछोर र किल में बद राणस्या। 
पर 939 मे दूजीडो विश्वयुद्ध सर हो जावश सू मजबूर होयर 
सगछा न छोडणा पडा अर वार साग समभोती ई करणो पडचौ । 

पण भ्रो समभझोती युद्ध चाल्यो जितर ई कायम रह्ौं। युद्ध मे 
मिन्न राष्ट्रा री जीत होवता ई रिपासत स्व॒तनता सेनानिया न पाछा 
जेछा मे बद कर दिया । 

श्रवकाक्ू जोधपुर जेक् में व्यासजी अर बारा सगी साथिया 
सागै घणी खराव वरताव हुयो । उस्ताद ई इणीज जेक मे हा। 
इणा सगत्ठा मि७'र इशरो प्रतिकार करण री मतौ क्यो ॥ व्यासजी 
अर बश्लशुरुद 'िस्ता इए जुल्म है विरोध भे भ्राभरए अ्रनशन 
सार्थ बैठा । झ्ननशन र दरम्यान ई विस्सा रौ देहावसान होयग्यो । 
इणसू जनता में खूब रोप जागी । सरकार मौक री नाजुकता देख'र 
उस्ताद समेत सगछा कायकर्तावा न फरू छोड दिया । 

इणरे पछ सन्‌ 942 रा श्रादोलन मे ई उस्ताद न जे हुई । 
इण भात ठेट स्वतत्रता प्राप्ति ताई कदेई वे जेछ मे रह्या तो कदई 
बारे। भेक साथा देश भगत अर ईमानदार स्वततता सेनानो री 
हैसियत सू उस्ताद स्वतत्रता सग्राम में पूरे तनमन सू भाग लियौ। 
इरणा काम में वाने काई काई फोडा भुगतणा पडा होसी वा तो 
ओक भुगतभोगी ई जाए सके । 

लब बखत ताई जन भ्रादोलन मे भाग लेवण र कारण उस्ताद 
'रौ कवि रूप ई मिरतर निखरतौ गयो । इण कारण वारी कवितावा 
मे निरतर भ्रोज श्रावतो गयौ। वारी ओेक झोजपूण कविता है-- 
नमुलक ने मोख्यारा माया देशा पडसी | ञ्रा कविता उण वखत 
चघणी प्रसिद्ध हुई। सभा सम्मेलना में बार बार गाईजण सू वा 
लोगा री जबान मार्थ चढगी । कविता इण भात है । 

माया देखा पडसी 
मुलक ने सोटघारां, माया देशा पडसो 
देस न दीवाणा, माया देखा पडसी 
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बीत गयो जूमौ जग सारो, बदक्क रह्मो डुनिया रो ढाह्ों 
जुग ने हाथ लगावो, मुलक ने मोदघारां 

सिर सौदे री साख सपूतां, पूरी किश विष होसी सूर्तां 
जागो जगत जगावो, मुलक न मोटघारां 

मरुघर रा मू घा मानविया, काज सर सिर सूधा करियां 
रण रा साज सजावी, मुलक ने मोटयारा 

जुल्म जोर री जड ने काटौ, फूट भूठ री पाई पाठी.' 
हिल मित हाथ लगायो, मुलक व मोटघारां 

भ्रावी झपणों देस उबारा, भारत मा रो भार उतारा 
सिर दे नाक बचावा, मुलक मे मोटथारां._ 7? 

देश वाप्तिया ने स्वत्तत्तता सग्राम मे भाग लेवश री प्रेरणा देवएण 


खातर उस्ताद भेक श्रोर सातरी कविता लियी है--'मरदा भ्राय 
घालौ [? इण कविता मे कवि देश वासिया न हिम्मत बधावतो 
कंव-देखो दुनिया कितरी भाग बढगी भ्रर झ्रापाणी हाल काई 
हालत होय री है ? परा हिम्मत राखो भर मरदपर्ण सू आग बढो । 
इण बात मे इज धारी शान है-- 


| 


मरदां भाग झाग चाली 
पायी है व्तत भमोल मरदा झाग भ्राग चालौ 
दुनिया बदल रही है चाल, वा बुध बल सू तोली 
देखो प्रकल री झ्रास्या खोल के मरदा भ्राग चालो 
घर री ध्राजाबी ऊपर जान दे, सद पाप धोयली 
परवत्त जोवश रो काई मोल, मरदा झाग चाली 
झआायो है वलत प्रमोल, मरदा झ्ाग चालो 
जो नर बताब साची राहु बार लार चालौ 
राखो नित सबलो डोल मरदां भ्राग चालो 
आयी है वलत भ्रमोल, मरदा झाग चालो 
भाच्या प्रयायी कर, ससार रो डोलछ भ्रडोलो 
खोलो जुलम जोर रो पोल के मरदा झाग चालो 
भायो है वत धमोल, के मरदां प्राय चालो 
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सोट्यारो रहसी दिन च्यार, पछे पड जासी चोलो 

करदो जुल्मी रा बींदा गोल के मरदा आगे चालौ ।? 

इणी'ज भाव रो कवि री जेक औरू कविता है-'भाया झाग 
चालौ |? इशमे ई कवि विदेशी सत्ता अर राजशाही म ललकारता 
किसान अर मजूरा न हिम्मत वधाई है । वा क्द्यौ-औ जुग श्राग 
बढण रौ है। जे थे सगठित होय न आगे प्रयाण री हिम्मत करो 
तो जीत निश्चित रूप सू थारी है। डरी श्र घवरावी मत | सारग 
री सगल्ी अ्रडचण मर्त ई हट जासी । गयौडी वखत पाछो कदई मनी 
श्रावे । जिकौ क्षण बीतग्यौ वो बीतग्यो। उणन पाछी लावणो 
हाथ री बात कोनी। इण वास्त वखत री कीमत न भ्रोछ्खो भ्रर 
हिम्मत करने झाग वढौ-- 


भाया झ्ागे चालो ! 
भई धोसा मुधरा चालो, परप श्राग झाग चालो ! 


आगे चाल्या मिनख जिनावर, पया ऊभ हाथा खातों 
श्राग चाल्या मुढ शिकारी, गडका प लाख्या बातौ 

झ्रो जुग जुग चाल मानखो, जीवरा रो नाम उछालो 
भई घीमा मुधरा चालो, पण झागे पागे चालो ! 

भ्राग चाल्या वो नर राक्षस, मिनख मिनख ने जिए सायो 
आग चाल्या वो खेती सलड, मिनख जोत ने हल वायो 
आ पणग पग काटा भागतो, सारग न कियौ सु वालो 
भई घोमा मुधरा चालो, परा भ्राग भ्रार्ग चालो 

आग घाल्यो भोपो प्रोहित कामण सीख वेद भरा न 
झ्राग चाल्यों सूर सिपाही, घाड छोड राजा बर् ने 
झो जीव सो ध्राग बठ, मरतोडा खाव दालो 

भई धीमा मुघरा चालो, पण श्राग भ्राग चालो 

आग चाल्पों ब्याज बाणियों, नाय घाल राजा खड ने 
झाग चाल्यो भील मुसाहिय, राज लियो सस्तर धघड ने 
श्रव सगलो धन मेलो फीधो, दे धन गाभा र तालो 
भई धोमा मुघरा घालो, पर झागे झाग चालो 
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अब करता कारीयर चेत्या जूथ बांध धागे बढसी 
झटक कर यार मारग मे चारा घड पल से पडसी 
इस नितरी हलचल माय ने, जीवण रो सग सभाह्वौ 
भई धीमा सुधरा चालो, परा आग झाग चाली 


जनम लियो सो डीगो वधसी, कद श्रोछ्ठो पड जाय नहीं 
जमीं छोड धरती स कद भी, बीज पताला जाय नहीं 
शो गयौ रूप झ्रावे नहीं, रुक जाशो जम रो जाली 

भई धोमा मुधरा चालो, पए झाग भाग चालो 


श्रो पाछो पग कुदरत रो भ्रव्क, रक जावे सो मरे परी 
ज़ग जीवश नित भ्राग चाल, भ्रो कुदरत नेम खरो 

पल बौतो कद पाद्दो झ्ावे, कद विरखा कर कसालौ ॥। 
भई धीमा सुधरा चालो, परत झागे भ्रा्ग चालो ॥7 


देश री श्राम जनता न विदेशी सत्ता, राजा महाराजा, सेठ- 
साहूकार भर पडा पुजारी सगत्धा मिक्र'र किए भात चूस, इसरो 
सातरी लेखो जीखी कवि री--'म्है भाया श्रकल बतावण ने नाम री 
कविता में मित्टँ । कवि भ्रापरी इसा कविता में 'शोयक विरामिड/ 
रौ भाथी खाको खाच्यो है | से सू ऊपर विदेशी हकूमत अर उणरे 
नीचे राजा-महाराजा, सरदार सामत, ठाकर-ठीकर, कामदार-कंण- 
वबारिया, सेठ साहूकार भर पडा पुजारी । इण संगठित भर ताकतवर 
फौज रौ मुकावलो करण वास्ते किसान सजूर कम फगत ओके ई 
साधन होय सके के वे ई सगठित हटोय जावे श्र पछ प्रतिकार करे। 
कवि वान श्रा ई सीख देवश ताई वार दरवाज ताई पुथ झर कव-- 


सहै पाया प्रकल बतावा ने 


मै झाया प्रकल बतावा न, जनता रो राज जमावा ने 
राजा देख समझली समव्ठी, रीत भात रजचार्डा रो 
संग ढोल में पोल मची है, धूम मची है धाडा री 
घाडत्या ने धमकावा ने 
वडा ठिकाणशा जोर जतावे, फर होड रणवार्डा री 


मश्वाणी जनकवि उत्ताद अक धृ स 37 


ह ३63 


साडाणी महाराजा बरग्या, चाल ढाल से भाडा रो 
बडपण रो बैम मिटावस्य ते 
मोटा झरफसर लोवी मोटरा, श्रधविचला घोडा राखे 
छोटा र झ्रादे रो घादो रिश्वत खाय धान चाख 
भवसागर भेद मिटावा न 
कामेती, फणवारचा, भाधो, राख ठाद नवाबा रा 
चवड चाल चाल मुसद्दी, पडद क्िरतव काबा रा 
पडदा ने पर हठावा ने 
सुम सेठिया बण्या सयाणा, लोही चूस मजूरा रो 
श्रेक अंक रा कर इफ्यावन, सार सुत ले सूरा री 
बोहराजी ने भिडकावा न 
जोसी, पडा झौर पुजारो, पीर, पादरी साध जत्ती 
नित-नेमां रा नखरा राख फूट भूठ सू फिरो मति 
अखभरणिया प्रकल उपाबा त 
खेतर से खडवा वाढ्ा रा, सपत सेग मजूरा री 
राज हथोडे-दातरडी रो, बीती बात हजूरा रो 
सूतोडा शेर जगावा ने ॥॥2 
उपर कियौर्ड उल्लेख मुजब कवि रो मानस साम्यवादी विचार- 
धारा सू प्रभावित हो, इएा कारण उणारी प्रभाव वार काव्य में 


सुभट लखावें। साम्यवादी भडे रै प्रतीक दातरड प्रर हथोड री 
बात कवि री कई कवितावा मे झाई है-- 


जुग पसवाडो 
जुग पसवाडो लीनो रे भाई जुग पसवाडो लीनों 
श्रेफ हाथ हथोडो साभ्यौ 
दूजे दारतडो कर लीनो - 
जुग पसवाडो लोनो भाई 
जुग पसवाडो लोनो 


५ चि जद 
दूजा रप बिणज रो बानो 
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रातो रग मजूरा रो 

हाथ हथोड दातरडी मे 
बसियी काक् हजूरा रो 
जुग पसवाडी लीनी रे भाई 
जुग पसवाडों लोनों १ 


फगत इतरी बात इज नी पण कवि आपरी ज्ेक कविता मे तो 
लाल धजा री आरा! फेरता किसाता झर मणूरा ने चवर्धाड 
उद्बोधित किया है-- 


लाल धजा री झार फिरे 


लाल धजा रो आर फिर, जद किमतरिया री दसा घिर 
बीत्या जुग मैंरात करता ने, धरती धन निपजाता ने 
सापरए माल सुफत में जाता, छाछ मलोचो खाता ने 
अब हयोडी दातरडी, घन धरती रो घशियाप कर 

लाफ घजा री प्राण फ़िर... 


डगमग डोल रह्या रजयाडा, बडे राज रो जोर गयो 

ठाकर फिरे ठोकरा खाता, बडो रावब्ों बिगड़ गमौ 

जाय गया धरती रा घायल हुलत घारियों हाथ धर 
लाल धजा री झ्ाण फिर 


सैठा री संणप सड़ चाली, बात विगडगो बोहरा री 

चाल उफोली चबड हुयगी, पोल खुली स चोरा री 

अणभरणिया भ्रायडवा दूका, धरतो धूर्ज सुम दर 
लाल धजा रो झार किर 


जूक रहा अरागिण्या जुग सू , जग रा करता और मजूर 
सोच घरा रात लोही सू , रग दियो धज ने भरपूर 
बध काठ परवत्त कमत्तरिया, रे हिंद मे जोश भर 

लाल घजा से झाए फिर 


दूजा रंग बिशाज रा बाना रातों रण मजूरा से 
हाथ हथीड दारतडी मे, बसियो काछ हजूरा री 
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निश्क फिर हब्ववाणी वाढ्ठा, दुस्मण हल्ठ भय खाय मरे 
लाल घजा रो आखण फिरे 
हृष्ववाढ्ा तरवारा भेलो, कक्वात्ठा तोपा दागे 
दाप सुलग्या दब्ठपक वाढ्दा जीव छोड ने पड भाग 
घूड भाजनो घाडविया रो फमतरिया रो राज सर 
लाल घजा री झ्राण फिर ध 
उस्ताद जिसौ स्वतत्रचेता जनकवि आजादी आया पछ ई आपरी 
खरी प्रभिव्यक्ति रे कारण श्रापरे सागण श्रासण मार्थ कायम रह्यौ । 
इशणर वास्त वान हर तर सू नुकसाण भुगतणो पडौ | पण 
खोहलिय मे सास कायम रही जठा लग इण निडर कवि री कथणी 
अर करणी मे अगाई फरक नी आयी । 
जनकवि छेवट दुषी होयन कह्यौ-- 
रे कबि भ्ब जीव मतो , फविता हुयगी कोढ। 
विडद भांड कविता कर, छठ रो चादर झोढ ॥। 


&--3०.-९२०«++«««हके 
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कवि परिचय 


कृविराजा बाकीदास प्रासिया, महाराजा मानभसिह (जोधपुर), 
हाकवि सूर्येंमल मीसणा, शकरदान सामोर, केसरीसिंह बारहठ, 
उदयराज उज्वद्ठ, विजयसिंह पथिक अर गणेशीलाल व्यास उस्ताद 
रो बिगतवार गझ्ोछुखाण श्योध प्रवध रा यारा यारा प्रसगा मे 
आयगी है। इण वास्ते लारे रह्यौोडा कविया री सक्षिप्त श्रोद्ममाण 
नीचे लिखी भ्रोव््या मे दिरीजी है । 


दलजी महडू 


श्राप डू गरपुर रियासत रे बरीडा गाव रा रैवासी हा । डू गरपुर 
महारावक्त जसवतर्सिह (दूजोडा) आपरा समकालीन हा। उण 
जमाने रा श्राप डिगल रा जेक खावा कवि हा | चापलूसी सू 
अब्या रैय'र खरी बात कंवणी झापरे सुभाव री विशेषता रही। 
श्रोई कारण है के आ्रापरे काव्य मे विदेशी सत्ता र प्रति रोप प्र 
विलासी राजावा रे प्रति झ्ानोश्न री भावना है । महारावक् जसवत- 


पिंह रे साम्र दगो करण वाछा दूजा राजावा ने इणा काव्य मे जबरा 
भाडिया है । 


फमजी दघवाडिया 


झापरो पूरी नाम कायमसिह दघवाडिया हो। आपरो जनम 
वि स 867 भे मेवाड में हुयौ । आप मेवाड रा भेक प्रतिष्ठित 
नागरिक अर विख्यात कवि हा । वीर विनोद” रा रचयिता कबि- 
राजा श्यामकछृदास आपरा इज सुपुत्र हा । कमजी फुटकर कवितावा 
है अलावा 'दीपग कुल प्रकाश नामसू ओेक क्‍झाछे काव्य ग्रथ री 
रचना ई करी । आपरो देहात वि स॒ 927 मे हुयो । 
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चिमनजी दधवाडियां 


आपरीो जनम मेवाड राज रे ढोककिया गाव में हुमौ। झापरे 
पिताश्री रो नाम श्रोनाडविह हो | प्रस्यात कवि होवण रै कारण 
महाराणा रै दरवार मे आपरो शझ्रादी सनमान हो। वैवारकृशक 
श्र मिलणसार सुभाव र॑ँ कारण भापरी ओछख-पिछाण ई मोक्छी 
ही । विदेशी सत्ता रे खिलाफ श्राप मोकल्ठी कवितावा लिखी। 
सुप्रसिद्ध कबि क्रणीदानजी झआपरा ई सुपुत्र हा । 


सुयमल झासिया 

आप उदयपुर जिला रे कडिया गाव रा रेवासी हा। डिंगल 
गीता री रचना में श्राप खूब निपुरा हा । यारी घणकरी रचनावा 
बीसवी सदी रै प्रारभ से लिएमौडी है। श्राप मे राष्ट्रीय भावना 
घणी प्रबढ् ही। श्रा बात यार डिगल गीता मे सुभट लखाव । 
आपर॑ वद्य मे ई श्री सावक्॒दान भ्रासिया अक ख्यातनामा कवि है। 


गिरवरदान फविया 

गिरवरदात कविमा मारवाड राज मे जेतारण तेहसील र॑ 
बासणी गाव रा रैवासी हा । उस जमाने रा विस्यात डिगल कविया 
में श्रापरी मिणती ही । यारे डिंगल गीता ने इतरो एयाति मिली के 
बारी प्रशपा मे रचित पद्य री भेक कडी लोकोक्ति रे ज्यू चाबी 
हुयगी--'परवरिया सारी भप्रिथी, गिरवरिये रा गीत ।” 

857 रै प्रमुख स्वतत्रता सेनानी आ्रऊवा ठाकर खुशालमिंह री 
प्रशषा मे रचित यारौ काव्य यारी काब्य यारी राष्ट्रीय विचारधारा 
न उजागर करे। इणा रे गीता मे ग्रछकार सौदय रै सागे उक्तिया 
रौ सफल प्रयोग देखया ई वण शभ्राव । 


जवानजो भ्राढा 

प्राप मारवाद रियासत र पराचेटिया गाव रा रवासी हा । 
पाचेटियों डिंगल रा ख्यातनामा कवि दुरसाजी भ्राढा र वशघरा रौ 
गाव है। जवानजी झाढा मारवाड नरेश महाराजा मानसिहजी रा 
समकालीन हा । मानप्िह कानी सू विदेशों सत्ता रै विरोध चू 
प्रभावित होयन इणा महाराजा रो प्रशपा मे कई डिगल गीता री 
रचना करी, जिण में ओक गीत--'हुव फैल घररण टेकव हुआ” घणौ 
चावी हुयौ । 
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बुधनी सिढायच 

भाप मद रुप सू तो मारवाड राज रै मोगडा गाव रा वासी 
हा । पश यांरा बडेरा नूसिहगढ रियासत मे जाय ने बसग्या हा अर 
उठे रा राज घराणा मे कविराजा र पद माथे पुगग्या | बुधजी ई 
इणी रूप मे सम्मानित रह्या । यारे समकालीन नृसिहगढ रा राज- 
बुवर चैनसिंह अग्रेजा सागे युद्ध करता काम आयग्या तो इस 
घटना सू यारौ मानस घणो प्रभावित हुयो अर इण प्रसग मे उणा 
कई डिंगल गीता रो रचना करी यार डिंगल गीता, छप्पय भर 
फवित्त इत्याद में वृज मिश्चित राजस्थानी रो प्रयोग मित्ठ । श्राप 
ओेक विख्यात कवि हा । 
घुघजी श्रासिया 


बुधजी श्रासिया मारवाड रे भाडियावास गाव रा वासी हा। 
कविराजा बाकीदास रै च्यारू भाइया में आप से सू नना हा । 
महाराजा मानसिह वाकीदास न काव्यमुरु रे रूप में मानता इस 
कारण बुधजी माथ ई आपरी असीम कृपा ही । वे झ्रापने बाक्क- 
नाथ कैय ने वतछावता ) युधजी खरी खरी क्व्िया अर स्वतत्र 
विचारा रा आदमी हा | यारी राष्ट्रीय विचारधारा री भलक यार 
काव्य मे मिकछ्ध॑ जिको इणा स्वतत्रता सेनानी डू गजी जवारजी री 
प्रशपा में लिस्यो है। कविराजा वाकीदास र ज्यू यारो काव्य ई 
उत्तम कोटि रो है । 
छुरगादतत बारहठ 

श्राप मारवाड राज रे लोकावास ग्राव रा वासी हा। उस 
जमान रा ख्यातनामा डिंगल कविया मे आपरी गिरती ही । महाकवि 
सूयमल मीसण आपरे सुप्रस्िद्ध ग्र थ वश भास्कर मे भ्रापरी गिशती 
झ्रापरी मितमडछी में करो है । तत्कालीन रतलाम नरेश री आप 
माथे घणएी कृपा रही । यारो घरककरो वखत बारे दरबार मे बीतौ 
राजा र नाम मार्थ उसा “बव्थवत नाम मात्ठा' नाम सू निस्ताणोी 
छद ई बणायी हो । बू दी र बछ्॒वत हाडे जद अग्नेजा साग राड 
करी तो इणा उरारी तारीफ मे डिंगल गीत लिख्या । यारी वान्य 
ऊच दरज रो है। 
राघोदास सादू 


झाप मारवाड मे वाली तहसील र मिरंगेसर गाव रा वासी हा । 
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काव्य रचना र आग इतिहास में ई यान मोकछी रुचि होवश सू 
यारे कक्‍न इतिहास सबधी मोकछी सामग्री ही । थे आपरे जमान रा 
मेक निडर कवि मानीजता | अग्रेजा रो परवाह किया बिना इणा 
राष्ट्रीय भावना सू झोत-प्रोत कई डिगल गीता री रचना करी । 
सलूवर रावत केसरोसिह जीवण भर अग्रेजा र खिलाफ रह्या | 
इंशा कारण इसा वारी तारीफ मे कई डिंगल गीत लिख्या । 


चिपनजी झ्राढा 


चिमनजी श्राढ्ा पाचेटिया रा बासी हा । झाप जोधपुर महा 
राजा मानसिह रा समकालोन हा! इणा मानसिंह री प्रशपा में 
जिकी डिगल गीत लिस्या, वा में अेक ग्रीत--भरक श्राकरों मान 
भूषत तप झाज रो” खासी चावी रह्ौ । इस गीत मे अग्रेजा री 
खिलाफत करण में मानसिंह री तारीफ करीजी है। चिमनजी री 
लिस्पोडो घणाणी वाव्य कोनी मित्र; पर जिकौ ई मित्लों वो उत्तम 
श्रंंणी री है ( 
मोपाछदान दध्वाडिया 

गौपाक॒दान मेवाड राज में सेमपुर गाव रा रेवासी हा | यार 
बडेंरा ने मारवाड मे राजकियावास गाव जागीर मे मिक्घोडी हो । 
डिंगल शा नामी कवि होवण सू भे महाराजा मानसिह (जोधपुर) 
रा हृपा पाव हां। इणा मानिह री यज्ञ प्रशस्ति मे कई गीता री 
रचना करी | पार काव्य मे विदेशी सत्ता री विरोध सुभट लखाव । 
क्विराजा बाकीदास रे देहात पछ मानपिह माथ जे कीई कवि री 
प्रभाव हो तो वो गोपाक्ृदान दधवाडिय रो हो । त् जीवश लग घण 
मान तान यू रह्या । 
घनजी वरासूर 

चनजी जोधपुर महाराजा तखतथ्िह रे प्रमुख दरबारी कविया 
में अेक हा । महाराजा मानसिह री मुसीबत हे दिना मे मदद राखण 
सु यारे बडेरा ने पारट्‌ (बाडमेर) गाव जायीर में मिक्रघोडो । 
उण बखत रे दूज राजावा रे ज्यू महाराजा तखतपसिह री रवैयों 
अग्रोजा रे प्रति दोस्ती रो हो। उणा 857 भे अग्रेजा री मदद 
करी | परा चनणी वारा दरवारी कवि होवता थकाई राष्ट्रीय 
विचारधारा रा व्यक्ति हा । खा अग्र जा रै खिलाफ भर महाराजों 
म्रानसिंह री तारीफ में डिगल गीत लिख्या । 
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लिजखमोदान ऊजछ 


लिखमीदान ऊजक् जिण चार कुछ मे जनम लियौ, वारे 
जागीर रौ गाव ऊजछा (जसलमेर) हो। इण वश मे नाथूरामजी 
भेक ठावा पुस्ष हुया । वे पोकरण ठिकाण रा दीवाण होवण रे 
साग ओव' चावा राजनीतिज्ञ हु । जोधपुर राजधराण री समस्यावा 
सुक्ृभावण में ई वारी सलाह लिरीजती । लिखमीदान, नाथूरामजी 
रा सुपुत्र अर डिग्रल रे सुप्रसिद्ध कवि हा । लिखमोदानजी री कई 
फुटकर रचनावा मित्र । या रौ डूगजी जवारजी री प्रशपा में 
रचित अक डिंगल गीत--'मिडियो इम ज्वार लिया भड सम यारी 
राष्ट्रीय विचारधारा रौ द्योतक है । 


चिमनजी श्राढा 


चिमनजी श्राढा ई पाचेटिया गाव रा वासी हा। यारौ काय 
घरण"ौ तो कोनी मिछ पण जिको मि्र वो आछे स्तर रो है । 
जोधपुर महाराजा मानसिह रा समकालीन होवर सू इणा ई महा- 
राजा री प्रशपा मे कीं डिगल गीत लिख्या है । वा मे सू अक गीत- 
अरक आाकरोी मान भूपत तप श्राज रो' घणो प्रसिद्ध हुयौ । इण 
गीत में अग्रेजा साग असहयोग करण सू मानसिंह रा वखाण 
क्रीज्या है। 


कविराजा भारतदान द 


जोधपुर महाराजा मानसिंह रे काव्यगुरु बावीदास रे कोई बेटो 
नी होवण सू कविराजा यान गोद लिया हा । यारा इज पुत्र कबि- 
राजा मुरारीदान हुया। आपरी रचनावा घणी कोनी मिक्रं पणा 
जिको मि्ठ॑ वे स्तरीय है। कई डिगल गीत तो धरा प्रभावशाली 
श्र झोपता है। ४ गजी जवारजी मार्थ लिख्योडो गोत यारी राष्ट्रीय 
विचारधारा री पोषक है । 


गयादान सांदू हर 


गयादान सादू शिव गाव रा वासी हा । भो गाव मौजूदा जोध 
पुर जिल में गोटरण रै कने भ्रायोडी है | श्राप महाराजा तखतसिह रे 
समकालीन कविया में हा।यारी रचनावा ई कम मिल्ठ भर वे ई 
साधारण स्तर री है । इणा ई डू गजी जवारजी री प्रशवा में बेंक 
डिगल गीत लिख्यौ है। 
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महाराजा चतुरमतिह 

आपरो जनम मेवाड र राज धराणै मे वि स 923 में कर- 
जाली गाव में हुयी | भापरे पिता रो नाम सूरतसिह ही । जीवरण रै 
अठाईसव बरस में ग्रापरी जोडायत रो देहात होय जावश सू यारो 
मन सासारिक वधणा सू उठग्यो । राजम्हैल छोड'र सुकेर नाम रा 
गांव में झू पडी वणायर रबख लाग्या ! ईदइवर भजन भर साहित्य 
सिरजण मे इणा झापरी श्राखी उमर गाल दी । सादगी श्रर सर- 
लता रा तो श्राप साथियात भ्रवत्तार हा । भैवाड मे श्राप बावजी 
चतुरसिहजी र नाम सू झोकखोजता भ्रर जनता याने देवता मानर 
पूजती । श्राप सस्क्त हिन्दी अर राजस्थानी रा श्ाछा विद्वान हा । 
श्राप कुल ]6 पुस्तका लिखी | श्रध्यात्मवाद आपर लेखन री प्रमुख 
विपय हो। आपरी की रचनावा राष्ट्रीय विचारा सू ई श्रभावित 
है । 
नायूदान महियारिया 

आपरी जनम उदयपुर मे वि स 948 में हमी । परे पिता 
क्रैसरीसिंह ई जेक चावा कवि हा । काव्य रचना यांव विरासत मे 
मिछी । आगे चाल'र अ झपर जमान रा विख्यात डिंगल कवि 
मानीज्या । भ्रापरी रचतावा में 'वीरसतसई' ओक चचित कृति है। 
बाकी रचनावा में हाडी शवक, चू डा झतक, झाला शतक श्र गाधी 
झतक प्रमुख है। प्रापर वाव्य री भांपा सहज, सरल भर भघुर है। 


सावह्ददान प्रासिया 

आझापरी जनम वि से 96] में मेवाड राज रै कडिया गाव से 
ओेक ठावे चारण परिवार में हुयी । श्राप डिगल रा वतमान कविया 
में जैक श्रेष्ठ कवि हैं। राजस्थान में इस वखत डिगल योता रो 
शुद्ध वाचन करणा वाढ्धा मे आपरो नाम सिरे गिणीजे । ग्राप डिगल 
गीता रे लक्षण ग्रय रे रूप में महाभारत रूपक री रचता करी 
है | झापरी वई रचनावा राष्ट्रीय भावा सू श्रोतप्रोत है। श्रापरी 
भाषा सरल, सुवोध अर सहज है । हु 


मुकनदान बारहुठ 
भाप शेखावाटी क्षेत्र र बिरमी ग्राव रा वासी । शेखावादी 
आंतिकारी श्रादोलन रा अंक सक्रिय सदस्य भ्रर प्रत्यक्ष दृष्दा होवण 
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सू इस भ्रादोलन रा जीवता इतिहास हा । बेक निडर कवि होवण 
सू प्राप झापरी बात बिना साय लपेट र वही । देशद्रोहिया ने इणा 
सूव भाडिया। शेखावाटी रे घर घर मे यांरी रचनतावा भाज ई 
लोगा री जबान माथे है । हाथ वाठौ होवता थकाई झाप कोई सू 
कदई याचना नी करी। इतिहास भर साहित्य दोनू री दीठ सू मे 
श्षेक चालता फिरता पुस्तकालय रे उनमान हा । 


पशकरण घारण 

विस 96! मे ग्रापरी जनम भीलवाडा जिले रे जेतपुरा गाव 
में हुयो । यांर पिता रो माम दक्तिदान हो । यारे टाबरपण में ई 
पिता रो देहात होवश सू घर में नेनम पडंगी ही । इण कारण 
झापरी शिक्षा-दीक्षा नियमित रूप सू नीं होय सकी पण स्वाध्याय 
ई कारए साहित्य में श्राप भ्राछी निपुराता हासल करली । श्राप 
हिंदी भ्रर राजस्थानी दोनू मे समान गति सू लिख ॥ श्राप फुटकर 
क्वितावा र झलावा वी वाब्य प्रथ ई लिख्या जिको हाल श्रप्रका- 
शित है | यार ओेक ग्रथ में प्रजा मडछ युगीव वाव्यघारा! श्रध्याय 
हेठक जिको कवितावा सकतित है वे यारे राष्ट्रीय सहप न दरसाव । 


ठाकर रामसिह्‌ 


उठाकर रामसिंह रौ जनम मेवाड राज रे बैलवा गाव में ओेक 
राजपूत परिवार मे हुयौ । भ्रापरी प्रारभिक शिक्षा दीक्षा पीपलातरी 
गाव रा नानजी पालीवाल री देखरेख मे हुईं। काव्यरचना मे रुचि 
होवण सू भागे चाल'र या चतुरदान चारण सू काव्य रचना करणी 
सीखी । वे महात्मा गाधी र अभ्रहिसात्मक भ्रादोलन सू घणा प्रभा- 


बित हा इस कारण इया राष्ट्रीय भावनावा सू श्रोतप्रोत कई फुट- 
कर रचनावा लिखी । 


रेबतसिह भाटी 

आपरी जनम हृष्णगढ़ राज रा नपर गाव मे 4 जुलाई 909 
में हुयी । यार पिता रो नाम जोरघिंह भादी हो । झ्राप विद्याध्ययन 
परछ सेना में नोक्री करली भ्रर लेफ्टिनेंट पद सू सेवा निवृत्ति 
लीवी । काव्य मे श्रापन ठेठ सू रुचि रही। चारणी साहित्य सू 
प्रभावित होवण सू झापरी भुकाव वीर रसात्मक काव्य कानी बेसी 
रह्यो | सकड, फुटकर कवितावा र झलादा झाप कई काब्य पुस्तका 
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री रचना के है । इसा में 'लब्मस विलाय', 'धत्रसाल शतक, 
“चद्रसेन चरित्र श्र 'चारण चमन्हृति' इत्याद प्रमुख है। श्राप 
हिन्दी प्र बृज भाषा में ई वाव्य रचना करी । 


भ्रक्ष्यात्िह रतनू 


झापरी जनम जयपुर रियासत रै वाह पहाडी गाव में वि. से 
7966 में हुयो । ठेठ यू काव्य मे रचि होवरा सू आप से सू पैली 
श्रीमद भागवत पुराण है दशम स्वध रो छदवद्ध प्रतुवाद कियो । 
आपरी प्रमुष शतिया है-- भ्रक्षय किशोर स्मृति), श्रक्षय रतन स्मृति/, 
“थी हर की पेढी' श्र “राजस्थान केस री! । आपर राष्ट्रीय भाव री 
कवितावा में केसरीसिंह बारठ धर प्रतापसिह बारठ माय लिख्योडी 
भमाला प्रसिद्ध है। 
मल्हाजी राव धोछासेडा 
प्राप शेखावाटी क्षत्र मे घोकासेडा गाव री सरहद में बश्यौडी भाद' 
री ढाणी रा रैवाती हा । यार विता री नाम मोती सिंह हो । यार 
दाद कलजो राब भा ढाणी बसाई ही । क्रातिकारों भादोलत सू 
प्रभावित होवश र कारश भ्राप क्रातिकारिया रा हिमापती भर 
राष्ट्रीय विचारधारा था पोषक कवि हा । आप कई फुटकर कवि" 
तावा री रचना कटी है। आापरी देहात वि से 206 में भ्रासोज 
सुद तीज ने हुयी । इस प्रसम में झो दृहों कह्योडी है-- 
दो हजार सो सवत, भाश्विन मास उदार । 
सुत मोती सुरग प्रिंधावियी, तीज तिधि रविवार - 


छ्रतेहकरणा उज्वचछ पु 

झाप बिजौलिया आदोलन रु सचालक विजयसिह पदथ्िक रा 
प्रमुख सहयोगी रह्या । इस वारण बिजौलिया क्सिन आदालन में 
सक्रिय रूप यू भाग ई लियो । कवि होवरा सू भाप झापर काव्य से 
सामती अत्याचारा री खूब निंदा करो।इणर कारण आपने 
मोकछा फोडा भुगतणा पड्या पर श्राप इण बात री कर्देई परवा 
ही करों । बिजौलिया ग्रादोबन सबधों आपरी कवितादा आज ई 
उठ रा मिनखा रो जवान माथे है | 
नदराम साधु 


आप भअ्रजमेर राज रे जामोछा गतव रा वासी हा । वैष्णव सन 
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होवण सू सरुपात मे आप कथा वाचन रो काम करता । इण सारू 
झापने दूर दूर ताई भ्रमण करणौ पडतो । उण वखत महात्मा गाधी 
रौ स्वदेशी आदोलन धणर्ण जोर सू चाल हो। यार माथे ई उण 
भ्रादोलन रो असर पडद्नी । स्वदेशी वस्तुवा रे प्रयोग री बात इसा 
ने ई हितकर लागी। इस कारण स्वदेशी वस्तुवा रे प्रयोग बाबत 
लोक्गीता री तज माये इणा मोवछ्ठी काव्य रचना करी जिकोौ खूब 


लोकप्रिय हुई। इस्य भात बापू र स्वदेशी श्रादोलन मे इणा री ई 
योगदान रहो । 


अजु नलाल सेठी 


सेठी रो जनम 9 घितबर 880 न जयपुर मे हुयौ | आपरी 
शिक्षा बी जे ताई हुई | राजनीति मे रुचि होवश सू झ्ाप लोक- 
मान्य तिलक रँ सपक में आया । आप जयपुर मे वर्ध मान विद्यालय 
री थरपणा करी । शिक्षण सस्था रे नाम माथ इण विद्यालय में 
देश रे टाछवे मोटयारा न क्राति री शिक्षा दिरीजती | वे राजस्थान 
प्रदेश मे क्नातिकारी प्रादोलन रा सूनधार हा। मूछ्त कवि नी 
होवता यकाई इणा राजस्थानी में की कवितावा लिखन विदेशी 
सत्ता रै विरोध मे झ्रपरी भावनावा प्रकट करी । गांधी वादिया सू 
यारी विचारधारा मी भिव्ठवासू या छेहली उमर मे घणा फोडा 
भ्ुगतिया । 


जयनारायण व्यास 


लोक नायक जयनारायणा व्यास रो जनम 8 फरवरी 899 
में जोधपुर नगर मे हुयो । व्यासजी देशी रजवाडा मे जन जागति 
रा भ्रग्रदूत है । इसा प नेहरू रे सहयोग सू देशी राज प्रजा परिषद 
रो थरपणा करन उरण युग मे घणौ महताऊ काम कियौ। इसा 
सस्था रै कारण ई भारत री सगढ्ली रियासता मे जन जागति झ्ाई । 
व्यासजी री व्यक्तित्व बहुमुखी हो । वे ओक़ ईमानदार देश भगत, 
फमठ नेता, भावुक कवि, उत्कट बला प्रेमो भ्रर मस्तमौला किस्म रा 
आदमी हा । श्राप राजस्थान रा_ मुख्य मत्री ई रह्मा । राजस्थानी 
भाषा रा आप प्रवत्ठ समथक हा । आप राजस्थानी मे “प्रागीवाण' 
नाम रो ओके अखबार ई काढयौ । सक्रिय राजनीति मे रैवता थकाई 


श्राप मूछत कवि हा । श्राप हिंदी, राजस्थानी मे कई फुटकर कवि: 
तावा लिखी । 
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माशिकलाल वर्मा 


मेवाड राज है विजीलिया गाव में श्रापरी जनम हुयो । भ्रापरी 
राजनतिक जीवरा बिजोलिया श्रादोलन रै साग ई सरु हुयी । आपरो 
आखी जीवण देश सेवा में बीतों ) श्राप हरिजना प्र भ्रछेया री 
घणी सेवा करी । राजनीति सू सवधित होवरा सू णव जागृति 
वास्ते आप मेवाडी वोली मे कई फुटकर कवितावा री रचता करो। 


हीरालाल शास्त्री 

जयपुर रियासत र जोबमेर करबे में 24 नवबर 899 मे 
झापरी जनम हुयौ । 92। में बी भें ताई पढर भाप वी बरसा 
ताई राज री नौकरी में रह्मा । छेवट 927 में प्रजु नलाल सेठी री 
प्रेरणा श्लू सरकारी नौकरी छोड'र सावजनिक जीव मे प्रवेश 
कियौ । 929 में आप वनस्थक्छों गाव में विद्यापीठ री थरपणा करी । 
श्रापरी समत्ठीं जीवश राजनीति में बीतौ। श्राप राजस्थान रा 
मुख्य मश्री ई रह्मा | विद्याव्यसनी हीवण रे कारण श्ापरी भृवाव 
काव्य रचना कानी ई रह्यौ । जन जागृति सारू झ्राप हू ढाडी बोली में 
की कवितावा लिखी जिकौ '"ग्रीत परच्चोसी' र॑ नाम सू प्रकाशित 
हुई । 


घनदव्याम हार्मा 

आापरी जनम 3 जनवरी !90! में ग्वालियर रियासत र सिग्रोली 
गाव में हुयी । भ्राप बिंजीलिया किसान श्रादोलन में सक्रिय रूप सू 
भाग लियौ । वेगू हृत्याकाड री वखत आपरे पग मे ई गोल्छी लागी 
ही । रियासतो झासन इखा माथे घस[_पा जुल्म क्या | यारी खेती री 
जमीन जब्त बरली श्रर कई तक्लीफ़ा दीवी | पणा इणा परवा नी 
करी । क्तिान श्रादोलन मे भाग लेय'र इसा कई गीता री रचना 
करी जिको इस झोध् श्रवध में सकलित है । 


मरवलाल काठ्ा यादछ 

4 घितम्बर [920 में कोटा रियासत री सारयल जागीर रे 
काकोडी खेडा गाव में श्रापरी जनम हुयौ । श्रारभिक दिना में श्राप 
जिल्दसाजी रो काम कियौ । पछ प ननूराम शर्मा रैं सपक में 
श्रावण सू कोटा प्रजामडछ् रे कायक्रमा में भाय लेवणौ सरू कियो | 


॥ 376 4 


आदिवासी जन जातिया मे शिक्षा प्रचार वास्त श्राप जम न काम 
कियो । 942 में भारत छोडो श्रादोलन मे ई भाप भाग लियी । 
952 सू 967 ताई पूरा 5 बरस श्राप राजस्थान विधान सभा 
रा सदस्य रह्मा । जन जातिया मे जागृति वास्ते श्राप मोकछी काव्य 
रचना करी । आपरो लिख्योडी 'बात्य वादछ! गोत घणौ चावो 
रह्यौ । इणसू झापरो उपनाम ई 'काछा बादक' पडग्यी । 


सुमनेश जोशी 


जोधपुर नगर मे 3 सितबर 96 में झआपरों जनम हुयो। 
मोकर भ्ररस ताई झाप सरकारी सेवा मे रह्मा । जन सेवा री प्रेरणा 
झ्रापने लोकनायव व्यासजी सू मिछी | सुमनेश मूतछत कवि श्रर 
पत्रकार हा । इण रूप मे प्रदेश री राजनीति मे यारी महताऊ गोग- 
दान रह्यो। इणा मोक्छो राष्ट्रवादी काव्य लिख्यो । जोधपुर सू 
“रियासती' दनिक पत्र रौ प्रकासरा ई कियौ । राजनीति मे इस पत्र 
रो घणौ महत्व रह्मो । 


विजयशकर श्षास्त्री 


आपरी जनम वि स 966 मे काती सुदी छट्ठ रै दिन जयपुर 
नगर में प रामताथ शर्मा रै घरा हुयौ । सबुपात सू ई भे राष्ट्रीय 
विचारधारा रा पोपक रह्या । सन 929 में जयपुर र महाराजा 
कॉलेज में बम रौ धडाकी किया पछ यार पिता यान राजस्थान सू 
बार भेज दिया । भें बरसा लग प मदनमोहन मालवीय रै सपक 
मे रह्या। जन जागति रे विचार सू प्राप राजस्थानी मे काव्य 
रचना करी जिको खासो चचित रही | सन्‌ 952 भे “जन सदेश' 
दैनिक पत्र ई काठ्यौ जिको सतर साल चाल'र श्राथिक का रणा सू 
छेवट ब॒द हुयग्यौ । 


डॉ मनोहर हर्मा 


झू कण जिले र विसाऊ गाव मे आपरी जनम वि स 972 में 
हुयो । श्राप राजस्थानी गद्य भ्र पद्य रा चावा पर लूठा कवि-लेखक 
है। 'भ्ररावली री श्रात्मा' अर गीतकथा” झापरी काव्य कृतिया है। 
आप राजस्थानी में गद्य अर पद्य दोनू विधावां मे मोकत्ही लिख्यो 


है। लारला कई बरसा सू आप वरदा' नाम री राजस्थानी शोध 
पत्रिका री सपादन ई कर । 


| 377 ॥ 


भवरलात् प्रज्नाचक्षु 


आप बिजौलिया क्सिान ग्यादोलन में विजयसिंह पथिक रा 
प्रमुख सहयोगी रह्या | आ्रादोलन न गति देवश ताई इणा लोक 
भाषा मे कई गीता री रचना करी । झापर काव्य री भाषा घणो 
सरल, सरस श्र मधुर है। इस काव्य मे राष्ट्रीय भावना जबरी 
भरघौडी है । झापरे वाव्य सू ग्राम जनता में मोकब्ठी चेतना झ्राई । 


गिरधारोसिह पडिहार 

श्रापरौ जनम बीकानेर नगर में हुयी । सरकारी सेवा में रैवता 
थकाई लेखन मे झआपरी गहरी रुचि रही | फुटकर क्वितावा साग 
आप दो खड काव्य 'मानखौ' श्र 'धूड कोट! ई लिख्या । झ्रापरी 
काव्य उत्तम किस्म रौ है | राजस्थानी भाषा मे राष्ट्रीय काव्य रै 
निर्माण मे आपरी योगदान उल्लेख जोग रह्यौ । 
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सहायक ग्र-थ सूची 


गु०4 5 88)३४४389, ४०! ॥ 

गाल तब गरपाआए, चं4॥०७ 500 

जुग्न० लाग्ञादा णी ॥009॥ा बी ाए, पारस 
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भारत मे अप्र जो राज (प्रधम सड), प सुदरलाल 
भारत म अग्रेजी राज (द्वितीय खड), प सु-तरलाल । 
मारवाड़ का इतिहास (द्वितीय खड) प॒ विश्वेशवरताथ रऊ 
बोर विनोद (प्रथम खड) क्विराजा श्यामलदास। 
बीर विनोद (द्वितीय खड) कविराजा श्यामलदास | 
जोधपुर राज्य का इतिहास (ततीय खड) ओमा। 
मध्यप्रदेश वा इतिहास भोर नागपुर के भासले । 
बाकीदास ग्र थावली (ततीय खड), काशी ना सभा। 
वीर सतसई स डा क सहल। 

राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, डा भो मेनारिया। 
डिगल में वीर रस डा मो मेमारिया। 

कवि रत्न माला मु शी देवी प्रसाद ॥ 

हाडौती का स्वततन्नता सग्राम, कवि निरजन | 

बोकानेर राज्य का इतिहास भोका ॥ 

भारतीय ऊ्रतिकारी भ्ादोलन म नाथ गुप्त) 
राजस्थान मे राजनतिक जागरण, के अेस सकक्‍सेना। 
राजस्थान म॑ स्वततन्नता सप्राम के सेनानी सुमनेश । 
घुन के धनी सत्यदेव विद्यालकार । 
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विजयधिह प्रथिय, शोमाबाल युम्त 

अमर शहीद सागरमस गोपा, रामच'द्व बोडा 
स्वततन्नता सेनानी ड्र गजी जवारजी, सो शखावत 3 
दयाल दू गजो जवारजी को, प्र खत्रों भीशमचंद 
गीत पच्चीसी हीरालाल झ्ास्त्री 

मारवाड की रुपात (जिल्द दूस्तरो) रेऊ। 

जोधपुर राज्य वी ध्यात (जिल्द चोषी) + 

दस्तूरी रेक्ड जोधपुर बही स 8॥ 

जोधपुर स्टेट रेवड सनद बही से 26 # 

जोधपुर स्टेट रेक्ड हकोकत बही स 48 ॥ 


पत्र-पश्मिफायां 


परम्परा (त्रमातिव), गोरा हठजा अब ) 

श्रात स्मरणोीय प्रताप स्मारिवा। 

राजस्थानी बोर मासिक (पुना), जनवरी 75 
मस्वाणी जनकवि उत्ताद अक | 

मण्वाणी उदयराज उज्जवल अंक 3 

बरदा (तर मासिद), मा 58 ॥ 


